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जीवराज जेन ग्रंथभाल।का परिचय 


सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षतति संसारसे 
उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रवक् 
इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और 
समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें । तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जेन 
विद्वानोंसे साक्षात्‌ और लिखित सम्मतियां इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें 
संपत्तिका उपयोग किया जाय । स्फुट मतसंचय कर छेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्म 
कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपंथा ( नासिक ) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी 
समाज एकत्र की और ऊहापोह पूर्वक निर्णयके लिए उक्त विपय प्रस्तुत किया । विद्वत्‌- 
सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, 
उद्धार और प्रचारके हेतुप्ते 'जैन संस्कृति संरक्षक संत्र ' की स्थापना की और उसके लिए 
रु, ३०,००० तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई, 
और सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग रु. २,००,००० दो छाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति 
संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पेण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वेस्वका त्याग कर दि. 
१६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की । 
इसी संघके अंतगेत 'जीवराज जैन ग्रंथमाछा'का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी 
ग्रंथमालाका तेरहवां पुष्प है । 








राह शंकर सतत दाते 
भुलाबचंद हिराचंद दोशी ४ 
जन संस्कृति संरक्षक संघ यशवंत मुद्रणालय, 


सोलापुर १८३५ सदाणिव, पूना ३ 


। 
| 





लोकविभागः 


फल न कमर आम 





स्व, ब्रह्मगारी जीवराज भौतमचंदजी दोशी, 


सस्थापक, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापूर 


जीवराज जैन ग्रंथमाला, ग्रंथ १३. 


ग्रन्धथभाला-सम्पादक 
डॉ. आ. ने. उयाध्ये और डॉ. हीरालाल जैन, 
एम्‌. ए, डी. लिट. एम. ए., एलएल्‌ थी., डी. लिट. 
कोल्हापुर जबलपुर 
श्री सिहसूरधि-विरचित 


जे 6५ 
लाकनवशानग 
( जैन विश्व-विधान-प्ररूपक संस्क्ृत-ग्रन्थ ) 
हिन्दी अनुवाद, आलोचनात्मक प्रस्तावना, पाठान्तर एवं परिशिप्टों आदिसे सहित 
प्रयम् वार सम्पादित 


सम्पादक 


बालचन्द्र सिद्धान्तशञास्त्री 
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर. 





प्रकाशक 


गुलाबचन्द हीराचन्द दोशी 
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलाबुर 


वि. सं. २०१९ ] बोर-निर्वाण सं. २४८८ [ई. सन्‌ १९६२ 


मूल्य रु. १० मात्र 


श्री हंसराज बच्छराज भाहटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाडनूं 
को संप्रेम भेंट - 


प्रस्यूधाजाषा क्ष*+पराएफाफा वफ्तव्य 
सम्पादकीय वषतव्य 


प्रस्तावना 
७] 


हस्तलिखित प्रतियां 


२. ग्रस्थपरिचय 


#० ९७ द् ओऋ नाल जय 


१०६ 

११ 

११. 
विषय-सूची 
शुद्धि-पत्र 


« विषयका सारांश 

» ग्रन्थकार 

: प्रन्थका वेशिष्टय 

- प्रन्थका वृत्त और भाषा 

» प्रन्थरचनाका काल 

. क्‍या सर्वेनन्दिकृत कोई छोकविभाग रहा है ? 
, छोकविभाग व तिलोयपण्णत्ती 


लोकविभाग व हरिंवंशपुराण 
लोकविभाग व आदिंपुराण 
लोकविभाग व त्रिलोकसार 


छोकविभाग मूल व हिन्दी अनुवाद 


प्रिशिष्ट 
१. 
२. 
३. 


इलोकानुक्रमणिका 
उद्धृत-पद्मानुक्रमणिका 
विशिष्ट-शब्द-सूची 


इ्प 

३७-५१ 

५२ 
१२२५ 
२२६-२५६ 
२२६ 

२४१ 

२४३ 


प्रधान सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथमालामें हम करणानुयोग विंषयक दो ग्रंथों-तिलोयपण्णत्ति और जम्बूदीव- 
पण्णत्ति -को पाठकोंके हाथमें सौंप चुके हैं। अब उसी विषयका यह तोसरा ग्रंथ उपस्थित है । 

इस ग्रंथके सम्पादकने अपनी प्रस्तावनामें इस रचनाका अनेक दृष्टियोंसे परिचय 
कराया है जो ग्रंथकी भाषा, विपय व इतिहासकी जातकारीके लिये महत्त्वपूर्ण है । विशेष ध्यान 
देने योग्य इस ग्रंथके अन्तकी प्रशस्ति है जिसमें कहा गया है. कि "इस विश्वकी रचनाका जो 
स्वरूप भगवान्‌ महावीरने बतलाया, सुधर्माद गणधरोंने जाना और आचार्यपरम्परासे चला 
आया, उसे ही सिहसूर ऋषिने भाषापरिवर्तनसे यहां रचा है” (११, ५११) ! ग्रथकारके इस 
कथनसे सुस्पष्ट है कि जिस परम्परासे उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें महावीरसे लगाकर उनके 
समय तक कोई भाषापरिवर्तन नहीं हुआ था; उन्होंने ही उसे भाषान्तरका रूप दिया। यह 
भली भांति ज्ञात है कि महावीर स्वामीने अपना उपदेश संस्कृतमें नहीं, प्राकृतमें दिया था, भौर 
उनके गणधरोंने तथा उनके अनुयायी आचार्योने भी उसे प्राकृतमें ही ग्रंथवरूपसे रचा था, 
सिहसूरकों अपने कालमें प्राकृत पठन-पाठनके ह्ाप्त व संस्क्ृतके अधिक प्रसारके कारण यह 
आवध्यकता प्रतीत हुई होगी कि इस विपयका ग्रंथ संस्क्र तमें भी उतारना चाहिये, भौर यही उनके 
भाषापरिवत्तनका हेतु रहा । 

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि उक्त प्राकृत रचनाकी परम्परामें किस विशेष प्रंथके 
आधारसे सिहसूरने यह भाषापरिवतंन उपस्थित किया ? इसका उत्तर भी उन्होंने आगे के पद्य 
(११ ५२ आदि) में बहुत स्पष्ठतासे दे दिया है। अपने कार्यके लिये उत्तके सम्मुख जो ग्रंथ 
विशेष रुपसे उपस्थित था वह था सर्वनन्दि मुनि द्वारा लिखित वह शास्त्र जो उन्होंने काअचीनरेश 
सिहृवर्मके राज्यकालमें शक संवत्‌ ३८० में पूर्ण क्रिया था। इस प्रकार इसमें किसी संशयको 
अवकाश नहीं रहता कि प्रस्तुत संस्कृत रचना मुख्यतः मुनि सर्वनन्दि की प्रात रचनाके आधारसे 
की गई है । उस प्राक्ृत ग्रंथका क्या नाम था, यह यद्यपि उक्त प्रशस्तिमें पृथक्‌ रूपसे नहीं कहा 
गया, किन्तु प्रसंग पर से स्पष्टतः उसका नाम ' लोयविभाग” (सं. छोकविभाग) ही रहा होगा। 
जब कोई लेखक प्रतिज्ञापू्वक एक ग्रंथका भाषापरिवर्तन अर्थात्‌ आधुनिक शब्दोंमें अनुवाद मात्र 
करता है तब वह उस ग्रंथका नाम बदलनेका साहस नहीं करता। दूसरे तिलोयपष्णत्तिमें 'लोय- 
विशाग' का अनेक वार प्रमाणरूपसे उल्लेख किया गया है जिसका अभिप्राय सिहयू रकी रचनासे 
कदापि नहीं हो सकता । इससे सर्वनन्दिकी रचनाका नाम लोयविभाग, तथा उसकी प्राचीनता व 
मान्यता भले प्रकार सिद्ध होती है । हैं 

इस परिस्थितिमें प्रस्तुत ग्रंथके विद्वान सम्पादकने अपनी प्रस्तावना (पृष्ठ २५) में 
जो क्या सर्वनन्दिक्तत कोई छोकविभाग रहा है ? ” 'सम्भव है उसका कुछ अन्य ही नाम रहा 
हो, और वह कदाचित्‌ संस्कृतमें रचा गया हो ' इत्यादि वाक्यों द्वारा सर्वनन्दिकी रचना और 


६] लोकविभाग: 


उसके प्रस्तुत ग्रंथकी आधारभूमि होनेमें एक बडी शंकाशीछता प्रकट की है वह निरथंक प्रतीत 
होती है । जब प्रस्तुत लेखक प्रतिज्ञापूरवक एक पूर्वग्रंथका भाषापरिवर्तन मात्र कर रहे हैं, तब 
स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी रचनाका वही नाम रखा होगा जो उसका आधारभूत ग्रंथ था । 
यदि ऐसा नहोता तो जब उन्होंने उसके रचयिताका ताम लिया, उनके कालके राजाका भी 
और रचनाकालका भी निर्देश किया तब वे उसका असली नाम छिपाकर क्यों रखते ? यदि 
चह मूल ग्रंथ संस्कृतमें ही था तव उसका उसी भापामें रूपान्तर करने और उसे भाषा परिवर्तन 
कहनेका क्या हेतु रहा होगा ? संस्कृतका संस्कृतमें ही भाषापरिवतन करना विद्यार्थियोंके 
अभ्यासके लिये अवदय साथंक हैं, किन्तु ग्रंथकारके लिये न तो वह कुछ अर्थ रखता हैं और त 
प्राचीन प्रणालीमें उसे भाषापरिवर्तन कहे जानेके कोई अन्य प्रमाण दिखाई देते । हां, प्राचीन 
प्राकृत प्रंथोंके संस्कृत रूपान्तर अनेक दृष्टिगोचर होते हैं।अभी जो हरिदेवकृत अप प्रंश भाषाका 
€ मयण-पराजय-चरिउ ' ज्ञानपीठ, काशी, से प्रकाशित हुआ है उसका उन्हींकी पांच पीढी 
पद्चात्‌ नागदेव द्वारा संस्कृत रूपान्तर किया गया था । नागदेवने स्पष्ट कहा है कि "जिस कथाकों 
हरिदेवने प्राकृतमें रचा था उसे ही मैं भव्योंकी धर्मवुद्धिके लिये संस्कृतबद्ध उपस्थित करता 
हूं। / इस प्रकार प्राकृतका संस्क्ृतमें भाषापरिवर्तत करनेकी प्रतिज्ञा करके भी तागदेवने अपती 
रचनामें बहुत कुछ नयापन छानेका प्रयत्त किया है और ज्ञानाण॑व आदि ग्रंथोंस अनेक अवतरण 
भी जोड दिये हैं। सिहसूर द्वारा किये गये लोकविभाग के भाषापरिवर्तनको हमें इसी प्रकार 
समझना चाहिये। उसमें यदि पीछेके ेखकोंके अवतरणादि मिलते हैं तो उनसे उसका स्वंनन्दिकी 
रचनाके संस्कृत रूपान्तर होनेकी वात असिद्ध नहीं होती । 
पं. वालचन्द्रजीने जो इस ग्रंथके संशोधन, अनुवाद व प्रस्तावना छेखनमें परिश्रम 
किया है उसके लिये प्रधान सम्पादक उनके कृतज्ञ हैं। 
इस वातका हमें परम हर्ष है कि इस ग्रंथमाकाके मन्‍्त्री व अन्य अधिकारी माछाके 
,प्रकाशनकार्यको गतिशील बनानेके लिये सदेव तत्पर रहते हैं | उनके इसी उत्साहके फलस्वरूप 
यह ग्ंथमाला इतना प्रकाशनकार्य कर सकी है, और आगे वहुत कुछ करनेकी आशा रखती है। 


कोल्हापुर आ. ने. उपाध्ये 
जबलपुर हीरालाल जैन 


सम्पादकीय वक्‍तव्य 


लगभग सात वर्ष पूर्व भेरे अमरावती रहते हुए जब जंबूदीवपण्णत्तीके प्रकाशनका कार्य 
चल रहा था तव श्री डॉ. हीरालालजी और डॉ. ए. एन्‌. उपाध्येजीकी यह अवकू इच्छा दिखी 
कि वर्तमान लोकविभागको प्रामाणिक रीतिसे संपादित कर उसे भी इस जीवराज जैन 
ग्रन्थमालासे प्रकाशित कराया जाय | तिलोयपण्णत्तीमें अनेक स्थलोंपर जिस छोकविभागका उल्लेख 
किया गया है उसका इस वर्तमान लोकविभागसे कितना सम्बन्ध है, इसका अध्ययन चूंकि मैं 
स्वयं भी करना चाहता था; अत एव उक्त दोनों महानुभावोंकी प्रेरणासे मैंने इस कार्यकों अपने 
हाथमें छे लिया था । परन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी निर्मित हुई कि अमराजतीमें मुद्रणकी व्यवस्था 
पूरवेके समान सुचारु न रह सकतेसे मुझे पट्खण्डागमके १३वें भागके प्रकाशनकार्यके लिये लगभग 
एक वर बस्वई रहता पडा, जहां इस कार्यको प्रारम्भ करना शक्य नहीं हुआ । तत्पस्नातू उक्त 
पद्खण्डागमके शेष १४-१६ भागोंके प्रकाशनकार्यके लिये वम्बईको भी छोड़कर वनारस जाना पडा | 


बनारसमें उस कार्यको करते हुए जो समय मिछता उसमें इस छोकविभागके अनुवादको 
चालू कर दिया था | उसकी प्रतिलिपि श्री डॉ. उपाध्येजी बहुत पूर्वमें करा चुके थे और उसे 
उन्होंने तिलोयपण्णत्तीकी प्रस्तावनामें उसका परिचयादि देनेके लिये मेरे पास बहुत समय पहिले 
ही भेज दिया था । अनुवादका कार्य मैनें इसी प्रतिलिपिपरसे प्रारम्भ किया था। किन्तु एक मात्र 
इसपरसे अनुवादके करनेमे कुछ कठिनाईका अनुभव हुआ । तब मैने जैन सिद्धान्त-भवन आराकी 
प्रतिको भिजवा देनेके लिए सुहृद्दर पं. वेमिचन्दजी ज्योतिपाचार्यकों छिखा । वे यद्यपि इसका 
स्वयं संपादन करना चाहते थे, फिर भी मेरे द्वारा उसका कार्य प्रारम्भ कर देनेपर उन्होंने सहप 
उस प्रतिको मेरे पास भिजवा दिया और अपने उस विचारको स्थगित भी कर दिया ! परन्तु 
इस प्रतिमें पूर्वोक्त प्रतिछ्पिसि कोई विशेषता नहीं दिखी । इस प्रकार मेरी वह कठिनाई 
तदवस्थ ही रही। 


जब मैं वम्बईमें श्रद्धेय स्व. पं. नाथूरामजी प्रेमीके यहां रह रहा था तब उनके * जैन 
साहित्य और इतिहास' के द्वितीय संस्करण का मुद्रणकार्य चालू हो गया था | उसमें पहिला छेख 
'छोकविभाग और तिलोग्रपण्णत्ती ' ही है । उसको मैने देखा था व तद्विषयक चर्चा भी उनके 
साथ होती रहती थी | उसका स्मरण करके मैने अपनी उस कठिताईके सम्बन्धमें प्रेमीजीको 
लिखा । उन्होंने उसी समय अपनी ओरसे १०० रु. जमा करके ऐ. प. सरस्वती भवन वस्वई की 
प्रति हस्तगत की और मेरे पास भेज दी । इस प्रतिमें यह विशेषता थी कि इलोकोंके मध्यमें 
संख्यांक भी निरदिष्ट ये। इससे संशोधनके कार्यमें पर्याप्त सहायता मिली । इस प्रकारसे अनुवादका 
कार्य प्रायः वनारसमें समाप्त हो चुका था । परन्तु वहां रहते हुए प्रथमतः पत्तीका स्वास्थ्य खराव 
हुआ और वह ठीक भी न हो पाया था कि मैं स्वयं भी बीमार पड़ गया। इस बीमारीके कारण 


८ | संपादकीय व्तव्य 


भुझे बनारस ही छोड़ता पड़ा । हृगभग ५-६ मासमें जब स्वास्थ्यलाभ हुआ तब सोलापुर था 
जानेपर उसके प्रस्तावनादि विषयक शेष क्रायंको पूरा कर सका | 

.__ इसके पदचात्‌ मुद्रणके कार्यमें अधिक विलंब हो गया है। उसे छगभग ४ वर्ष प्‌वे 
मुद्रणके लिये प्रेसमें दे दिया था। परन्तु प्रेसकी कुछ अनिवाय कठिनाइयोंके कारण उसका मुद्रण 
काये शीघ्र नहीं हो सका। भस्तु। 


इन सब कठिनाइयोंसे निकलकर आज उसे पाठकोंके हाथमें देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता 
हो रही है। ऐसे अप्रकाशित ग्रन्धोंके प्रथमत: प्रकाशित क रनेमें संशोधनादि विषयक जो कठिनाइयां 
उपस्थित होती हैं उनका अनुभव भुक्तभोगी ही कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितिमें यद्यपि प्रस्तुत 
संस्करणको उपयोगी बनानेका यथासम्भव पूरा प्रयत्त किया गया है; फिर भी इसमें जो त्रूटियां 
रही हों उन्हें क्षन्तव्य मानता हूं । हु 


मुझे इस बातका हादिक दुख है कि जिनका इस कार्यमें मुझे अत्यधिकसहयोग मिला 
है वे स्व. प्रेमीजी हमारे बीचमें नहीं है व इस संस्करणको नहीं देख सके | फिर भी स्वर्भमें 
उनकी आत्मा इससे अवश्य सन्तुष्ट होगी, ऐसा मानता हूं । 


अन्‍्तमें मैं सुहृद्वर पं. नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यको नहीं भूल सकता हूं कि जिन्होंने 
प्रस्तुत प्न्यके स्वयं संपादनविषयक विचारकों छोड़कर जैन पिद्धान्त-भवन आराकी प्रतिको भेजते 
हुए मुझे इस कार्यमें सहायता पहुंचायी है। भादरणीय डा. उपाध्येजी और डॉ. हीराछाहूजीका 
तो मैं विशेष आभारी हूं, जिनकी इस कार्यमें अत्यधिक प्रेरणा रही है तथा जिन्होंने प्रस्तावनाको 
पढ़कर उसके सम्बन्धमें अनेक उपयोगी सुझाव भी दिये हैं। श्री. डॉ. उपाध्येजीने तो ग्रत्थकों 
उस प्रतिह्षिपिको भी मुझे दे दिया जिसे उन्होंने स्वयं कराया था। साथ ही उन्होंने ग्रन्थके अन्तिम 
फ्रूफोंको भी देखनेकी कृपा की है। श्री. पं.जिनदासजी शास्त्री न्‍्यायतीथने ग्रन्थकी इलोकानुक्रमणिकाको 
तुयार कर हमें अनुभृहीत किया है। जिस जीवराज जैन ग्रत्थमालाकी प्रवन्ध समितिने इस ग्रत्थके 
प्रकाशनकी अनुमति देकर मुझे प्रोत्साहित किया है उसका भी मैं अतिशय कृतज्ञ हूं। इत्मलम्‌ । 


श्रृत-पंचमी ॥ बालचस्र शास्त्री 
वी. नि. सं. २४८८' 


प्रस्तावना 


१. हस्तलिखित प्रतियाँ 


प्रस्तुत प्रस्थका सम्पादन निम्न प्रतियोंके आाधारसे किया गया है - 

प- यह प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसचे इंस्टीट्यूट पूना की है । इसपरतसे श्रीमान्‌ 
डॉ. ए. एन्‌. उपाध्येजीने ग्रन्थकी जो प्रतिलिपि करायी थी उसपरसे इस ग्रन्थका मुद्रण हुआ है। 

आ-यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन आराकी है। वह हमें सुहृद्दर पं. नेमिचन्दजी 
ज्योतिषाचार्यके द्वारा प्राप्त हुई है । इसकी लम्बाई चौडाई १३)८८ इंच है | सब पत्र ७० है। 
इसके प्रत्येक पत्रमें दोनों ओर १३-१३ पंक्तियां और प्रत्येक पंक्तिमें लगभग ३५ 
अक्षर हैं। ग्रन्थका प्रारम्भ ' ॥ श्रीवीतरागाय नम:॥ ' इस मंगल वाक्यको लिखकर किया 
गया है। प्रतिके अन्तमें उसके लेखक और लेखनकालका कोई निर्देश नहीं हैँ। फिर भी वह 
भर्वाचीन ही प्रतीत होती है । इसमें इलोकोंकी संख्या सवेधा नहीं दी गई है । इसमें व पूर्व प्रतिमें 
भी २-३ स्थलोपर कुछ (२-४) पद्य नहीं पाये जाते हैं। जेसे- दसवें विभागमें १२ वां इतोक और 
इसी विभागमें (पृ. २१३ ) श्छोक ३२१ के आगे ति. प. से उद्धृत गाथा २८-३० व ३१ का 
पूवार्ध भाग । 

ब- यह प्रति श्री. ए. पन्नाछाल सरस्वती भवन वम्बईकी है। इस प्रतिको हमें 
श्रद्धेय स्व. पं, ताथूरामजी प्रेमीने कष्टसे प्राप्त करके भिजवाया था । इसमे सव्‌ पत्र ७७ हैं। 
प्रत्येक पत्रकी दोनों ओर १२ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्तिमें छगभग ३५ अक्षर है। प्रन्थका 
प्रारम्भ '॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ इस मंगल वाक्ससे किया गया है। यह प्रति मूडविद्रीमें 
वी. नि. सं. २४५९ में श्री. एन. नेमिराजके द्वारा लिखी जाकर मार्गशीर्ष शुक्ल पौणिमाकों 
समाप्त की गई है, ऐसा अ्रतिकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है । वह प्रशस्ति इस प्रकार 
है- लिखितो«्य॑ ग्रन्थ: महावीर शक २४५९ खताक्षि सं | मार्गशीष शुक्लपक्षे पौणिमास्यां तिथों 
एन. नेमिराजासुयेन् (जैन-मूडविद्रथां निवसता) मया समाप्तश्च । शुभ भवतु । स्वस्तिरस्तु । 

प्रस्तुत संस्करणमें तिकोयपण्णत्तीकी पद्धतिके अनुसार इलोकके नीचे और ब्वचितू 
उसके मध्यमें भी जो संख्यांकोंका निर्देश किया गया है वह इस प्रतिके ही आधारसे किया गया 
है। ये अंक पूर्वनिर्दिष्ट ( आ प ) दोनों प्रतियोंमें नहीं पाये जाते हैं।इस प्रतिमें “ध' के 
स्थानपर वहुध्ा ' द ' पाया जाता है । 

२: प्रन्थपरिचय 


प्रस्तुत प्रन्य ' लोकविभाग इस अपने नामके अनुसार अनादिसिद्ध लोकके सब ही 
विभागोंका वर्णन करनेवाला है। इसकी गणना प्रसिद्ध चार अनुयोगोमेंसे करणानुयोग 


१ पं. नाथूराम प्रेमी 'छोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति ', जैन साहित्य और इतिहास पृ. १-२२. 
(बंबई, १९५६); अनेकान्त, २, पृ. ८ इत्यादि. 


१० |] लोकविभाग: 


(गणितानुयोग ) के अन्तगंत की जाती है। जैसा कि ग्रन्थके अन्तमें निर्दिष्ट किया है, श्री वर्च- 
मान जिनेन्ध्रके द्वारा प्ररपित,छोकका स्वरूप सुधर्म आदि गणधरों तथा अन्य आरातीय आचार्यो- 
की परंपरासे जिस प्रकार प्राप्त हुआ है उसी प्रकारसे उसका वर्णन यहां सिहसूरध्षिके द्वारा भाषा 
मात्रका परिवर्तन करके किया गया है । आगें यह भी संकेत किया गया है कि ग्रन्यकी रचना शक 
सं. ३८०में श्री मुनि सर्वनन्दीके द्वारा पाणराष्ट्रके अन्तगेत पाटलिक ामके ग्राममें की गईथी* । 
उस सर्वेतन्दिविरचित ग्रन्धसे प्रस्तुत ग्रन्थका कितना सम्बन्ध है, उसकी चर्चा हम आगे स्वतन्त्र 
शीर्षक द्वारा करेंगे। अस्तु! यह ग्रन्थ संस्कृत भाषामें अधिकांश अनुष्ट॒प्‌ वृत्तके द्वारा रचा गया है। 
प्राय: प्रत्येक विभागके अन्तमें उसके विषयका उपसंहार एक एक भिन्न बृत्तके द्वारा किया गया 
है। यथा- प्रथम विभागमें दो उपजाति वृत्त, द्वितीय विभागमें एक उपजाति, तृतीय विभागमें 
द्ुतविलम्बित, षष्ठ विभागमें शालिती, सप्तम विभागमें मत्तमयूर, अप्टम विभागमें हरिणी, 
नवम विभागमें मन्दाक्रान्ता, दरावें विभागमें वसन्ततिलका, तथा ग्यारहवें विभागमें दो शादूल- 
विक्रीडित और एक वसनन्‍्ततिलका | इनमें सातवेंसे ग्यारहवें विभाग तक उन वृत्तोंके नामको किप्ती 
प्रकारसे ग्रन्थका रने स्वयं ही उन पद्मोंमें व्यक्त कर दिया है । प्रथम विभागके अन्तर्गत 
९७वें इलोकमें पृथ्वी छन्दका लक्षण (व्‌. र. ३-१२४) पाया जाता है, परन्तु वह यहां दो ही 
पादोंमें उपलब्ध होता है। 
यह ग्रन्थ इन ग्यारह प्रकरणोंमें विभकत है-- जम्बूदीपविभाग, लवणसमुद्रविभाग, 
मानुफक्षेत्रविभाग, द्वीप-समुद्रविभाग, कालविभाग, ज्योतिर्लोकविभाग, भवनवासिलोकविभाग, 
मधोलोकविभाग, व्यन्तरलोकविभाग, स्वर्गविभाग और मोक्षविभाग। इसकी इलोक्संल्या 
३८४०-०२ -- ७७ ९२ -- १७६--२२६--९९-- १२८५-९० +- ३४९-[-५४ -२ १७३७ है । 
इसके अतिरिक्त लगभग १७७ पद्य इसमें तिलोयपण्णत्ती, त्रिछोकसार और जंबूदीवपण्णत्ती 
आदि अन्य ग्रन्थोंके भी उद्धृत किये गये है। पांचवें विभागमें ३८वें इलोकसे आगे १३७वें श्लोक 
तक सव ही इलोक आदिंपुराण (पर्व ३)के है । इनमें अधिकांश इलोक ज्योंके त्यों पूर्णपमें ही 
लिये गये हैं । परन्तु कही कहीं उसके १-१ व २-२ चरणोंकों लेकर भी श्लोक पूरा किया गया 
है । इससे कहीं कही पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया है | यथा -- 
तेषां विक्रियया सान्तर्गजेया तन्नसुः प्रजा: । इमे भद्वमृगाः पूर्व संवसन्‍्तो$नुपद्रवाः ॥ ५० 
इदानीं तु विना हेतोः शज्भरभिभवस्ति नः। इति तदचनाज्जातसौहादों मनुरत्रबोत्‌ ॥ ५१ 
इन दो इलोकोंमें प्रथमका पूर्वारध आ. पु. के ९४वें इलोकका पूर्वाध, उसका तृ. चरण 
आ. पु. के ९५वें इलोकका प्र. चरण तथा चतुर्य चरण आं. पु. के ९६वें इोकका चतुर्थ चरण 
है। द्वितीय इलोकका पूर्वाध भा. पु. के ९७वें इछोकका पू. और उत्तराधध आ. पु. के ९९वें 
इलोकका पूर्वार्ध है। प्रधम इलोकके पूर्वार्धके पव्चात्‌ आ. पु. में यह अंश है जो उस सम्बन्धको 
जोड़ता है- पप्रच्छ॒ुस्ते तमभ्येत्य मनुं स्थितमविस्मितम्‌ ॥९४ उ.]। वह सम्बन्ध यहाँ टूठ गया है। 
१. भव्येक्य: सुरमानुपोर्सदसि श्रीव्धमानाहँता यत्मोक्‍त जगतो विधानमखिलं ज्ञात सुधर्मादिभिः | 
आचार्यावलिकागतं विरचितं तत्‌ सिहसूराषिणा भाषायाः परिवर्ततेन निपुणै: संमान्‍्यतां साधुभि॥।| ११-५१: 
२. बैडवे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे राजोत्तरेपु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । 
ग्रामे च पाटझिकनामनि पाणराष्ट्रे शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसवंतन्दी॥ ११-५२- 
संवत्सरे तु द्वाविशे काञचीद: सिंहवरमंण: । अशीत्यग्रे शकाव्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ११-५३: « 








अच्यावना [द९ 


३. विषयका सारांश 


प्रस्तुत ग्रन्थमें मिम्न ११ प्रकरण हैं, जिनमें अपने अपने नामके अनुसार लोकके 
अवयवमभूत जम्बृद्ीप एवं लवणसमुद्र आदिका वर्णन किया गया है। यथा -- 

१. जम्पूह्ीपविभाग-- इस प्रकरणमें ३८४ इछोक हैं। यहाँ जिन-नमस्कारपु्वेक क्षेत्र, 
काल, तीर्थ, प्रमाणपुरष और उनके चरित्र स्वरूपसे पाँच प्रकारके पुराणका निर्देश करके यह्‌ 
बतलाया है कि अनन्त आकाशके मध्यमें जो छोक अवस्थित है उसके मध्यगत विभागका नाम 
तियंग्लोक है | उसके मध्यमें जम्बूद्वीप, और उसके भी मध्यमें मन्दर पर्वत अवस्थित हैं। छोकके 
पीन विभाग इस मन्दर पर्वतके कारण ही हुए हैं -- मन्दर पर्वतके नीचे जो छोक अवस्थित है 
उसका नाम अधोछोक, उस मन्दर पर्वबतकी ऊंचाई ( १ लाख यो. ) के बराबर ऊंचा ह्वोप- 
समुद्रोंके रूपमें जो तिरछा लोक अवस्थित है उसका नाम तियेग्लोक,तथा उक्त पर्वतके उपरिम 
भागमैं अवस्थित छोकका नाम ऊध्वंलोक है । इस प्रकार लोकके इन त्तीन विभागों और उनके 
भाकारका निर्देश करते हुए तिर्यग्लोकके मध्यमें अवस्थित जम्बूद्वीपके वर्णनमें छह कुलपर्वेत्त, 
सात क्षेत्र, विजयाध व उसके ऊपर स्थित दो विद्याधरश्रेणियोंके ११० नगर, नाभिगरिरि आदि 
अल्य पर्वत, गंगा-सिन्धु आदि नदियाँ, जम्वू व शाल्मलि वृक्ष, ३२ विदेह, मेरु पर्वत व उसके 
चार वन, जिनभवन, जम्बूहीपकी जगती, विजयादिक ४ गोपुरह्वार तथा इस जम्बूद्वीपसे संख्यात 
द्वीप जाकर आगे स्थित द्वितीय जम्बूद्वीप व उत्तके भीतर अवस्थित विजयदेवका पुर; इन सब 
भौगोलिक स्थानोंका वर्णन यहां यथास्थान समुचित विस्तारके साथ किया गया है । 


२. लवणसमुद्रविभाग --- इस प्रकरणमें ५२ इलोक है | यहाँ लवणसमुद्रके विस्तार 
व उसके आकारका निर्देश करके कृष्ण व शुक्ल पक्षके अनुसार उसके जलकी ऊंचाईमें होनेवाली 
हानि-वृद्धिका स्वरूप दिखलाया गया है। इस समुद्रके मध्यमें जो पूर्वांदि दिशागत ४ प्रमुख 
पाताल, विदिशागत्र ४ मध्यम पाताल व उनके मध्यमें स्थित १००० जधन्य पाताल हैं उनके 
भीतर स्थित जल व वायुके विभागोंमें होनेत्राले परिवर्तनके साथ उक्त पाताछोंके पदववभागोंमें 
अवस्थित पव॑तों, गौतमद्वीप और २४ अन्तरद्वीपोंका वर्णन करते हुए उनके भीतर अवस्थित 
कुमानुपोंका स्वहूप दिखलाया गया है। 


३. साजुपक्षेत्रविश्वाग -- इस प्रकरणमें ७७ इलोक हैं। यहाँ धातकीखण्डद्वीपकी 
प्र्ृपणामें दो मेह, दो इब्वाकार, दोनों ओरके छह छह कुलपवंतों व सात सात क्षेत्रोंक अवस्थान 
और उनके विस्तारादिका वर्गन है । तत्पश्चात्‌ कालोदक समुद्रकी प्ररूपणा करते हुए लवण 
समुद्रके समान उसके भी भीतर अवस्थित अन्तरदीपों और उनमें रहनेवाले कुमानुषोंका विवेचन 
किया गया है। तत्पक््चात्‌ पुष्कर नामक वृक्षसे चिह्तित प्रुष्करद्वीपका विवरण करते हुए 
धातकीखण्डद्वीपके समान वहाँपर अवस्थित मेरु, कुलाचल, इष्वाकार और क्षेत्रोंके अवस्थान व 
विस्तारादिकी प्ररूपणा की गई है। इस पुष्करद्वीपके भीतर ठीक मध्यमें दीपके समान गोरू 
भानुषोत्तर नामका पर्बेत अवस्थित है | इससे उक्त द्वीपके दो विभाग हो गये हैं-- अभ्यन्तर 
पुष्कराध और वाह पुष्कराधे | अभ्यन्तर पुष्कराधमें धातकीखण्डह्ीपके समान पंत, क्षेत्र 
और नदियाँ आदि अवस्थित हैं। जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड और_ अभ्यन्तर पुष्कराध॑ तथा 


१२ | लोकविभाग; 


लवणोद व काछोद ये दो समुद्र ; इतने (पु. ८-।-का. ८--धा. ४-७. २+जे. १-७. २--धा. ४ 
न. ८--पु. ८ 5 ४५ छाख योजन) क्षेत्रको अढ़ाई द्वीप अथवा मनुृष्यक्षेत्रके नामसे कहा 
जाता है । मनृष्यक्षेत्र कहलानेका कारण यह है कि मनुष्योंका निवास व उन्तका गमनादि इतने 
मात्र क्षेत्रके ही भीतर सम्भव है, इसके बाहिर किसी भी अवस्थामें उनका अस्तित्व सम्भव नहीं 
है। अस्तमें उस मानुषोत्तर पर्वेतके विस्तार, परिधि और उसके ऊपर स्थित कूटोंका वर्णन करते 
हुए मध्यलोकमें स्थित ३९८ जितभवनोंकों नमस्कार करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है। 


४. समुद्र विश्नाग-- इस प्रकरणमें ९२ इल्लोक हैं। यहां सर्वश्रथम मध्यलोकमें स्थित 
अश्ष॑स्पात द्वीप-पमुद्रोंमें आदि व अन्तके १६-१६ द्वीयों व समुद्रोंका नामोल्छेख करके समुद्रोंके 
जलूस्वाद और उनमें जहां जलचर जीवोंकी सम्भावना है उनका न/मोल्लेख किया गया है। 
तत्पश्चात्‌ राजुके अधेच्छेदोंके ऋमका निर्देश करते हुए आदिके नौ द्वीप-समुद्रोंके अधिपति देवोंके 
सामोंका उल्लेख किया गया है। आगे चलकर नन्दीश्वर द्वीपका विस्तारसे वर्णन करते हुए उसके 
भीतर अवस्थित ५२ जिनभवत्तोंमें अष्टाहिक पवेके समय सौधर्मादि इन्द्रोंक द्वारा की जानेवाली 
पूजाका उल्लेख किया है | तत्पर्चात्‌ अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुंद्रके ऊपर उद््‌गत क््रिष्ट 
नामक अस्धकार, ग्यारहवें कुण्डलवर द्वीपके मध्यमें स्थित कुण्डल पर्वत व उसके ऊपर स्थित 
१६ कूट, तेरहवें रुचक द्वीपके मध्यमें स्थित रुचक पवेत और उस रुचक पबेतपर स्थित कूटोंके 
ऊपर अवस्थित प्रासादोंमें रहनेवाली दिककुमारियां व उनके द्वारा की जानेवाली जिनमाताकी 
सेवा, तथा अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप व उसके, मध्यमें स्थित स्वयंप्रश्न पवेत; इन सबका 
यथायोग्य वर्णन किया गया है । 


७. कालविभाग- इस प्रकरणमें १७६ श्लोक हैं । यहाँ प्रारम्भमें अवसर्पिणी-उत्सपिणी 
कालोंके विभागस्वरूप सुषमसुषमादि कालभेंदोंका उल्लेख करके अवसर्पिणीके प्रथम तीन काोंमें 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके शरीरकी अंचाई, आहारप्रहणकाल, पृष्ठास्थिसंस्या, नो प्रकारके 
कल्पवृक्षों द्वारा दी जानेवाली भोगसामग्री और तत्कालीन नर-नारियोंके स्वरूपका निहूपण किया 
गया है। पश्चात्‌ इन तीन काछोंमेंसे कोन-सा काल कहाँपर निरन्तर प्रवर्तमान है, इसका विर्देश 
करते हुए यह कहा गया है कि जब तृतीय काल्‍ूमें पल्योपमका आठवां भाग (2) शेष रह 
जाता है तब चौवह कुलकर' व उत्तके पश्चात्‌ आदि जिनेन्द्र भी उत्पन्न होते हैँ। उत कुल- 
करोंका वर्णन यहाँ अनुक्रमसे किया गया है । इनमें अन्तिम कुछकर ताभिराज थे | उनके समयमें 
कल्पवृक्षोंकी फलदानशक्ति प्रायः समाप्त हो चुकी थी । इसके पूर्व जो मेघ कभी दृष्टिगोचर 


ब्जिजतज-+त०ं्>िन+ ५ 


१. आवश्यकसूत्र (निर्यवित) में कुलकरोंकी संख्या सात निर्दिष्ट की गई है। यथा -- 
ओतक्षप्पिणी इमीसे तइयाएं समाए पच्छिमे भाए । पलितोवमद्ठभागे सेसंमि य कुछगरुप्पती | 
अद्धभरहमज्मिल्लतिभागे गंगार्सिधुमज्ञषम्मि । एत्य वहुमज््देसे उप्पन्ना कुलगरा तत्त॥| (४७-४८. 
यहां उनकी प्ररूपणा ऋमसे पूर्वभव, जन्म, नाम, प्रमाण, संहनन, संस्थान, वर्ण, स्त्रियां, ओम: 
भाग (कुछकर होतेका वयोभाग ),भवनोपपात्त और नीति; इन १२ द्वारोंके आश्र॒मसे को गई है। नाम उनके 
ये हैं- १ विमल्वाहन, २ अक्षुष्मान्‌, हे यज्ञप्वी, ४ अभिषन्र, ५ प्रसेनजित्‌, ६ मददेव और ७ नाभि) 


अस्तावना [१३ 


नहीं हुए थे वे अव सघनरूपमें गजंना करते हुए आकाझमें दिखने छगे थे। उनके द्वारा जो 
समुचित वर्षा की जाती थी उससे विना जोते व विना वोये ही अनेक प्रकारके अनाज स्वयं 
उत्पन्न होकर पक चुके थे। परन्तु भोले-भाले प्रजाजन उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। 
इसलिए वे भूख भादिसे पीडित होकर अतिशय व्याकुल थे। तव दयारु नाभिराजने उन्हें 
यथायोग्य आजीविकाके साधनोंकी शिक्षा देकर निराकुल किया था । प्रसंगवश यहाँ 
कुकर, मनु व कुलधर आदि नामोंकी सार्थकताका दिग्दर्शन कराते हुए उनके द्वारा यथायोग्य 
की जानेवाली दण्डव्यवस्थाके साथ पूर्वाग व पूर्व आदि विविध कालभेदोंकी भी प्रहृपणा की 
गई है । कर्म भूमिके प्रारम्भमें ग्राम, पुर व पत्तत आदि तथा ग्रामाध्यक्ष आदिकी व्यवस्था 
भगवान्‌ आादि जिनेन्द्रके द्वारा की गई थी । यहांसे कर्मभूमिका प्रारम्भ हो जाता है। आगे 
अवसपिणीके शेप तीन कालोंमें होनेवाली अवस्थाओंका वर्णन करते हुए अवसर्पिणीका अन्त 
और उत्सपिणीका प्रारम्भ कैसे होता है, इसका दिग्दशंन कराया गया है और अन्तमें उत्सपिणीके 
भी छह काछोंका उल्लेख करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है। 

६. ज्योतिलेकिविभाग-- इस प्रकरणमें २३६ इलोक हैं | यहां प्रारम्भमें ज्योतिषी 
देवोंके ५ भेदोंका निर्देश करके पृथिवीतलसे ऊपर आकाशमें उनके अवस्थानको दिखछाते हुए 
ताराओंके अन्तर तथा सूर्यादिके विमानोके विस्तार, वाहल्य व उनके वाहक देवोंके आकार एवं 
संख्याकी प्ररृुपणा की गई है। तत्पदचात्‌ अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोंका संचार, चन्द्रादिकोंकी गतिकी 
विशेषता, चन्द्र-सूमंका आवरण, मेरुसे ज्योतिर्गंणकी दूरीका प्रमाण, द्वीप-समुद्रोंमें चन्द्र व सूर्योकी 
संख्या, प्रत्येक चन्द्र व सूर्यके ग्रह-नक्षत्रोंकी संख्या, सूर्य-चन्द्रका संचारक्षेत्र, ढ्वीप-समुद्रोंमें 
उनकी वीथियों व वलयोंकी संख्या, वीथिके अनुसार मेरुसे सूर्यका अन्तर, दोनों सूर्योकि मध्यका 
अन्तर, वीधियोंका परिधिप्रमाण, चन्द्रोंके मेढसे व परस्परके अन्तरका प्रमाण, चन्द्रवीथियोंका 
परिधिप्रमाण, छूवणोदादिमें संचार कस्नेवाले सूर्योका अन्तर, गति, मुह॒तंगति,- चन्द्रकी मुहृतंगति, 
दिन-रात्रिका प्रमाण, ताप व तम क्षेत्रोंका परिध्चिप्रमाण, ताप व तसकी हानि-वुद्धि, सु्ेका 
जंवूह्ीपादिमें चारक्षेत्र, अधिक मास, उत्तरागषणकी समाप्ति व दक्षिणायनका प्रारम्भ, युगका 
प्रारम्भ, आवृत्तियोंकी संख्या, तिथि व नक्षत्र, विपुर्पोकी तिथियां व नक्षत्र, प्रत्येक चन्द्रके ग्रह, 
नक्षत्र, कृत्तिका आदि नक्षत्रोंकी तारासंस्या, अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोंका चन्द्रके मार्गमें संचार, 
उनका अस्त व“उदय, जघन्यादि नक्षत्रोंका नामनिर्देश, उनपर सूर्य-चन्द्रका अवस्थान, मण्डलक्षेत्र 
व देवता; समय व आवली आदिका प्रमाण चक्ष्‌ इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय, अयोध्यामें सूर्य विम्बस्थ 
जिनप्रतिमाका अवलोकन, भरतादि क्षेत्रोंमें तारासंस्या, अढाई द्वीपस्थ नक्षत्रादिकी संख्या तथा 
चन्द्र-सूर्यादिका आयुप्रमाण; इन सबकी यथाक्रमसे प्ररूपणा की गई है । हे 

७. भवनवासिलोकविध्नाग-- इस प्रकरणमें ९० इलोक'हैं। यहाँ प्रारम्भमें चित्रा- 
वज्ञा आदि पृथिवियोंका नामनिर्देश करके असुरकुमारादि दस प्रकारके भवनवासियोंके 
भवनोंकी संख्या व उनका विस्तारादि, भवनवासियोंके २० इन्द्रोंके नाम, उन्की भ्वनसंख्या, 
सामानिक आदि परिवारभूत देव-देवियोंकी संख्या, आयुप्रमाण, शरीरकी ऊंचाई, जिनभवन, 
चैत्यवृक्ष, मुकुटचिह्न, चमरेन्द्रादिका सोधर्मेन्द्रादिसे- स्वाभाविक विद्वेप, व्यन्तर व- अल्पडद्धिक 
भादि भवनवासी देवोंके भवनोंका अवस्थान ओर असुरकुमारोंकी गति आविका वर्णन, करते 
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हुए अन्तमें संकेत किया गये है कि यह बिन्दु मात्र कथन है, विशेष विवरण लोकानुयोगसे 
जानना चाहिये। 

' ८. अधोलोकविभाग--इस प्रकरणमें १२८ इलोक हैं। यहाँ प्रारम्भमें रत्नप्रभादि 
सात पृथिवियोंका निर्देश करके उनके पृथक्‌ पूृथक्‌ बाहल्यप्रमाणको बतलाते हुए उनके 
तलभागमें तथा लोकके बाह्य भागमें जो घनोदधि आदि तीन वातवरूय अवस्थित हैं उनके 
बाहल्यप्रमाणका निर्देश किया गया है | तत्पद्चात्‌ प्रत्येक पृथिवीमें स्थित पटलोंकी संख्या, 
उनके बाह्य वपरस्परके मध्यगत अन्तरके प्रमाणको दिखलाते हुए किस पृथिवीमें कितने इन्द्रक, 
श्रेणीबद्ध और प्रकीणेंक नारक बिल है; इसकी गणितसृत्रोंक अनुसार प्ररूपणा की गई है। 
साथ ही प्रसंग पाकर यहाँ उन नारक बिलोंमें स्थित जन्मभूमियोंकी आकृति व विस्तारादि, 
तारकियोंके शरीरकी ऊंचाई, आयु, आहार, अवधिज्ञानका विषय, यथासम्भव गत्यादि मार्गणायें, 
शीत-उष्णकी वेदना, छह लेश्याओंमेंसे सम्भव लेद्या, जन्मभूमियोंसे नीचे गिरकर पुनः उत्ततन, 
जन्म-मरणका अन्तर, गति-आगति, प्रत्येक पृथिवीसे निकलकर पुनः उसमें उत्पन्न होनेकी 
वारसंख्या, चारकभुमियोंसे निकछकर प्राप्त करने व न प्राप्त करने योग्य अवस्थायें, विक्रिय[दिकी 
विशेषता और क्षेत्रजन्य दुखकी सामग्री; इत्यादि विषयोंकी भी प्रहपणा की गई है । 

९, व्यस्तरलोकविभग-- इस प्रकरणमें ९९ इलोक हैं। यहाँ प्रथमतः व्यन्तर देबोंके 
औपपातिक, अध्युषित और अभियोग्य इन तीन भेदोंका निर्देश करके उनके भवन, आवास और 
भवनपुर नामक तीन निवासस्थानोंका उल्लेख किया गया है। इनमें किन्हीं व्यन्तर देवोंके 
केवल भवन ही, किन्हींके भवन और आवास; तथा किन्‍्हींके भवन, आवास और भवनपुर ये 
तीनों ही होते हैं। इनमेंसे भवन चित्रा पृथिवीपर; आवास तालाब, पर्वत एवं वुक्षोंके ऊपर; 
तथा भवनपुर द्वीप-समुद्रोंमें हुमा करते हैं। प्रसंगव्श यहाँ इन भवनादिकोंकी रचना व 
उनके विस्तारादिकी भी प्ररूपणा की गई है। 

इसके पदचात्‌ यहाँ पिशाचादि आठ प्रकारके व्यन्तरोंके पृथक्‌ पृथक्‌ कुलेदों, 
उन्तके दो दो इन्द्रों व उन इन्द्रोंकी दो दो प्रधान देवियोंके वामादिका निर्देश करके उन पिशाचादि 
व्यन्तरोंके वर्ण व चैत्यवृक्षोंका उल्लेख करते हुए सामानिक आदि परिवार देवोंकी संख्या निर्दिष्ट 
की. गई है । इस प्रसंगमें यहाँ अतीक वेवोंकी पृथक्‌ पृथक सात कक्षाओंका निर्देश करके उनके 
महंत्तरों (सेनापतियों) का नामोल्लेख करते हुए उन अनीक देवोंकी कक्षाओंकी संख्याका 
निरूपण किया गया है । व्यन्तरेन्रोंकी पांच पांच नगरियां (राजधानियां) होती हैं जो अपने 
अपने नामके आश्रित होती हैं | जैसे- काल नामक पिशाचेन्द्रकी काछा, कालप्रभा, कालकान्ता, 
कालावर्ता और कालमध्या-ये पांच नगरियां । इसमें काला मध्यमें, कालप्रभा पू्वरमें, कालकान्ता 
दक्षिणमें, काछावर्ता पश्चिममें और कालमध्या उत्तरमें स्थित है। इस प्रकार यहाँ इत नगरियोंके 
विस्तारादिको भी दिखलाकर अन्तमें भवनत्रिक देवोंमें लेश्याका निर्देश करते हुए उन्न पिशाचादि 
व्यन्तरोंमें गणिकामहत्तरोंकें नामोल्लेखपूर्वक उनकी आयु व शरीरकी ऊंचाई आदिका भी कथन 
किया गया है। के 

१० स्वविभ्ञाग--- इस प्रक रणमें ३४९ इलोक हैं! ऊर्ध्वे प्रथमत: भवन- 
वासियोंके ऊपर क्रमश: नीचोपपातिक आदि विविध देवोंके व अन्तमें सिद्धोंक विवासस्थानका 
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निर्देश ऋरके आगे उनके इस निवासस्थानकी ऊंचाईके प्रमाणके साथ आयुका भी प्रमाण बतलाया 
गया है । तत्पश्चात्‌ वैमानिक देवोंके कल्पज और कल्पातीत इन दो भेदोंका निर्देश करके 
बारह कल्पभेदोंका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया है -- १ सौधर्म २ ऐशान ३ सनत्कुमार 
४ महेन्द्र ५ ब्रह्मलोक ६ लान्तव ७ महाशुक्र ८ सहत्नार ९ आनत १० प्राणत ११ भआरण और 
१९ अच्युत | इसकी संगति यहां विलोकसार की “सोहम्मीसाणसणवकुमार-' इत्यादि तीन 
(४५१२-५४) गाथाओंकी उद्धृत करके इन्द्रोंकी अपेक्षासे बेठायी गई है | इन कल्पोंके ऊपर 
क्रमसे तीन अधोग्रैवेयक, तीन मध्य ग्रवेयक, तीन उपरिम पग्रेवेयक, नो अनुदिश्, पांच अनुत्तर 
विमान और अन्तमें ईषत्माग्भार पृथिवीका अवस्थान निर्दिष्ट किया गया है। समस्त विमान 
चोरासी लाख (८४०००००) हैं। 

ऊध्वेल्ोकमें जो ऋतु आदि तिरेसठ (६३) पटल हैं उनके ठीक बीचमें इन्हीं नाभो- 
वाले तिरेसठ इन्द्रक विमान हैं । इनमें सोधरमम-ऐशानमें इकतीस, सनत्कुमार-माहैन्धमें सात, 
ब्रह्ममें चार, छान्तवमें दो, महाशुक्रमें एक, सहखारमें एक, आनतादि चार कल्पोमें छह, तीन 
अधोग्रैवेयकोंमें तीन, मध्यम तीनमें तीन, उपरिम तीनमें तीन, नौ अनुदिश्षमें एक और अनुत्तर 
विमानोंमें एक ही पटल है* । 

जिस प्रकार तिलोयपण्णत्तीमें' सोलह कल्पविषयक मान्यताभेदका उल्लेख करके उन 
उन कल्पोमें विमानसंख्याके कथनकी प्रतिज्ञा करते हुए आगे तदनुसार उनकी संख्याका निरूपण 
किया गया है ठीक इसी प्रकारसे यहां (१०-३६) भी उक्त मान्यताका निर्देश करके सोलह कल्पोंके 
आश्रयसे विमानसंस्याका कथन किया गया है। इस प्रसंगमें आगे जैसे ति. प. में? आनत-प्राणत 
और आरण-अच्युत कल्पोंमें वह विमानसंख्या एक मतसे ४४०--२६०--७०० तथा दूसरे भतसे 
४००--३०००-७०० निर्दिष्ट की गईं है ठीक उसी प्रकारसे उन दोनों ही मान्यताओंके आश्रयसे 
यहां (१०, ४२-४३) भी वह संख्या उसी प्रकारसे निदिष्ट की गई है । इसके आगे ग्रेवेयकादि 
कल्पातीत विमानोंमें भी उक्त विमानसंख्याका निरूपण करते हुए संख्यात व असंख्यात 
योजत विस्तृत विमानों, समस्त श्रेणीबद्ध विमानों तथा पृथक्‌ पृथक्‌ कल्पादिके आश्रित श्रेणीबद्ध 
विमानोंकी संख्या निर्दिष्ट की गई है । 

प्रथम ऋतु इच्द्रकका विस्तार मनुष्यलोक प्रमाण ४५ छाख यो. है। इसके आगे 
द्वितीयादि इन्द्रकोंके विस्तारमें उत्तरोत्तर ७०९६७३३ यो. की हानि होती गई है। अन्तिम 
सर्वाय॑सिद्धि इन्द्रका विस्तार १ लाख यो. है। यहां इन विमानोंमें कितने श्रेणीवद्ध विमान किस 


१. छो, वि १०, २५-३५; ति. प. ८, १३७०-४७; विछोकतार (४६२) में इन कल्पाश्रित 
इत्धकोंकी संख्या मान्रका निर्देश किया गया है, कल्पनामोंका निर्देश कर उनके साथ संगति नहीं वैठायी गई 
है। परन्तु टीकाकार श्री माधवचन्द्र त्रविद्य देवने १६ कल्पोंके आश्रित उनकी संग्रति बँठा दी है। 

२. जे सोलस कप्पाईं केई इच्छंति ताण उपएसे | तस्सि तस्सि वोच्छ परिमाणाणि विमाणाण्ण || ति.प ८-१७८. 

३. आणदपाणदकप्पे पंचसया सट्ठिविरहिदा होंति। 

आरणभअच्चू दकप्पे दुसयाणि सद्ठजुत्ताणि ॥ 
अहवा आणदजुगले चत्तारि सयाणि वरविमा्णाणि। 
भ्ारणबच्चुदकप्पे सपाणि तिण्णि च्चिय हुवंति ॥ ति. प. ८, ३१८४-८५ - 


१६] " लोकविध्नार्ग: 


दीप-समुद्रके ऊपर अवस्थित हैं, इसका निर्देश करते हुए उन विमानोंके आधार, बाह्य, विमान- 
गत प्सादोंकी ऊंचाई और उन विमानोंके वर्णका भी कथन किया गया है। 
.. . , किस प्रकारके जीव किन देवोंमें उत्पन्न होते हैं तथा वहांसे च्युत हुए जीव किस किस 
अदस्थाकी प्राप्त करते हैं और किस किस अवस्थाको नहीं प्राप्त करते हैं, इसकी भी प्रसंगवद् 
प्रहूपणा करते हुए आगे सौधर्मादि इन्द्रोंके मुकुटचिह्न, अवस्थान, नगरोंके विस्तारादि, देवीसंख्या 
और उन देवियोंमें- अग्रदेवियोंके प्रासादोंका भी कथन किया गया है । साथ ही उक्त 'सौधर्मादि 
इन्द्रोंक परिवार देव-देविंयोंकी संख्या, आयु, आंहार और उच्छवासकालका निर्देश करते हुए 
सुधर्मा सभाकी भव्यताका निरूपण करके इन्द्रके सुखोपभोगकी सामग्री दिखलायी गई है । अन्तमें 
यहां वैमानिक देवोंमें प्रवीचारकी मर्यादा, शरीरकी ऊंचाई, लेश्या, विक्रिया, अवधिज्ञानका 
विषय, देव-देवियोंके उत्पत्तिस्थान, देवोंके जन्म-मरणका अन्तर, इन्द्रोंका विरहकाल, लौकास्तिक 
देवोंका अवस्थान व उनके भेदभूत सारस्वतादि लौकान्तिकोंकी संख्या, तथा उत्पत्तिके पद्चातू 
स्वर्गीय अभ्युदयको देखकर नवजात देवोंका आश्चर्यान्वित होते हुए पुण्यका फल जान प्रथमतः 
जिनपूजामें 'प्रवृत्त होना ; -इत्यादिका कथन करते हुए इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 
११. मोक्षविभाग-- इस प्रकरणमें ५४ लोक हैं। यहां सिद्धोंके मिवासस्थानभूत ईपतू- 
प्रांग्भार पृथिवीके विस्तार[दिकों दिखलाकर उनके अवस्थान, अवगाहना, विशेष स्वरूप, उनके 
स्वाभाविक सुख और सांसारिक सुखकी तुलना तथा, छोककी समस्त व पृथक पुथक्‌ ऊंचाई एवं 
विस्तारकी प्ररूपण। की गई है। अन्तमें कसा जीव सिद्धिको प्राप्तकरता है, इसका उपप्तहररूपसे 
निर्देश करके अन्तिम प्रंशस्तिमें ग्रथकी रचना व उसके प्रमाणादिका निरूपण किया गया है । 


४ ग्रच्थकार 


- ,» प्रस्तुत भ्रन्थके रचयिता सिहसूर्रधि हैं । ग्रत्थके अन्तमें जो उन्होंने अतिशय संक्षिप्त 
प्रशस्ति दी है उसमें अपना व अपनी ग्रुरुपरम्परा आदिका कुछ भी परिचय नहीं दिया है। 
जैसा कि ग्रन्थ-परिचयमें लिखा जा चुका है, वहां उन्होंने इतना मात्र निर्देश किया है कि श्री 
वंधेमान जिनेन्द्रकें द्वारा समवसरण सभामें जो लोकविषयक उपदेश, दिया गया था वह सुधर्मादि 
ग़णधर तथा अन्य आचार्योंकी परम्परासे जिस हूपमें प्राप्त हुआ उसी रूपमें उस छोकका वर्णन 
भाषामात्रके परिवर्तनसे इस ग्रन्थ हारा किया गया है। इतते मात्रसे उनके विषयमें कुछ विशेष 
परिज्ञात नहीं होता | सिहसूराषि यह नाम भी कुछ विचित्र-सा है। सम्भव है वे भट्टारक परम्पराके 
विद्वान्‌ रहे हों। प्रन्थके विवरणोंसे यहूं अंवश्य जाना जाता है कि ग्रन्थकारका छोकविषयक 
ज्ञान उत्तम था और उन्होंने अपने पूव॑वर्ती छोकविषयक पग्रन्थोंका- विशेष कर चतंमान 
तिलोयपण्णत्ती; हरिवृंशपुराण और त्रिलोकसार आदिका: अच्छा परिणीडन किया था। 


५. ग्रन्थका वेशिष्ट्य -- 


यद्यपि प्रस्तुत लोकविभागकी रचना वर्तमान तिलोयपण्णत्ती, हरिवंशपुराण, आदि- 
पुराण, त्रिलोकसारं और जेंबूंदीवपंण्णत्ती आदि पन्‍्धोंके पर्याप्त परिशीकृनके साथ उनके पद्चातु 


ब्रस्तावना १७ 


ही हुई है*, फिर भी उसमें कुछ ऐसी विश्ेषतायें दृष्टिगोचर होती हैं.जिससे यह अनुमान 
होता है कि इसके रचयिताके सामने सम्भवतः छोकानुयोगका कोई अन्‍य ग्रल्थ भी अवश्य रहाँ 
'है* । वे विश्ेषतायें ये हैं --- 

१. इसके चतुर्थ विभागमें जो राजुके अर्धच्छेदोंके पतनकी प्ररूपणा की गई है वहां 

“१३वें इलोकमें राजुका एक अर्धच्छेद भारतान्त्यमें, एक निषध पर्वतपर और दो कुरक्षेत्रोमें 
* क्षी निर्दिष्ट किये गये हैं। उनका निर्देश तिलोयपण्णत्ती (पृ.७६५), धवला (पृ. ४, पृ. १५५ व 
१५६) और तरिलोकसार (गा. ३५२-५८) में नही पाया जाता है। ५ 
; २. यहाँ पांचवें विभागके १३वें इलोकमें कल्पागों (कल्पवृक्षों) के साथ देस जातिके 
वृक्षोंके। निर्देश किया गया है। आगे १४-२३ इलोकोंमें उसी ऋमसे तो प्रकारके वृक्षोंकी फल- 
द्ानशकितिका उल्लेख करके २४ वें इलोकमें दसवें भेदभूत उन कल्पागों (सामान्य वृक्ष-वैलियों) 
का उल्लेख किया गया है। यहां दीपांग जातिके वृक्षोंका निर्देश नहीं किया गया है। सम्भव है 
ज्योतिरंग वृक्षोंके प्रकाशमें दीपोंकी निरर्थकताका अनुभव किया गया हो । इन दस प्रकारके 
कल्पवृक्षोंमें दीपांग जातिके कल्पवृक्षोंका उल्लेख तिलोयपण्णत्ती (४- ३४२; ८२९), हरिवंश- 
पुराण (७-८०), आदिपुराण (३-२९), ज्ञानाण॑ंव (३५-१७५) और त्रिछोकसार (७८७) 
आदि अनेक भ्रन्थोंमें उपलब्ध होता है। साथ ही उक्त ग्रन्थोंमें कल्पाग वृक्षोंकी एक पृथक भेद 
स्वरूपसे उपलब्धि भो नहों होती। इसके अतिरिक्त यह भी एक विशेषता यहां दृष्टिगोचर 
होती है कि जिस ऋमसे इन वृक्षोंके नामोंका निर्देश त्रिलोकसारमें किया गया है, ठीक उसी 
ऋमसे प्राय: पर्याय शब्दोंमें उन वृक्षोंके नामोंका निर्देश यहां भी किया गया. हैरे | विलोकसारमें 
जहां 'दीवंगेहि दुमा दसहा' ऐसा कहा गया है वहां इस लछोकविभागमें ' कल्पाग्रदंशधा द्रमा: 
ऐसा कहा गया हैं। साथ ही यहां भाजनांगके लिये जो “भृ्याहुग ” शब्दका उपयोग किया 
गया है, वह भी अपनी अछूग विशेषता रखता है। कारण यह कि भूछग शब्दका अर्थ कोशके 
अनुसार सामान्य या किसी विशेष भाजनरूप नहीं होता है। सम्भवत: यहां 'भूकगार' के एक 

देशरूपसे 'भूछग का उपयोग किया गया है। 

३. इसी पांचवें विभागके ३५-३७ इलोकोंमें क्षेत्रोंके साथ अढाई द्वीपके तीस 
कुछपर्व॑तोंके ऊपर भी सुषमा-सुषमा आदि विविध कालोंके प्रवर्तनका निर्देश किया गया है।इस 
प्रकारका उल्लेख अन्यत्र कहीं देखनेमें नहीं आया | 

४. छठे विभागमें चन्द्रके परिवारकी प्रूपणा करते हुए इछोक १६५-६६ में कुछ ही 
प्रहोंका नामनिर्देश करके उन्हें चन्द्रके परिवारस्वरूप कहा गया है। परन्तु ति. प. (७, १४-२२ ) 





१. इसका कारण यह है कि इसमें उक्त ग्रस्थोंके नामनिर्देशपूवंक अनेक उद्धरण पाये जाते हैं। 
२. ग्रन्थकारने अन्तिम प्रशस्तिमें स्वंनन्दिविरचित शास्त्रका स्वयं उल्लेख किया है । 
« तरंग-पत्त-भूसण-पाणाहारंग-पुप्फ-जोइतरू । 
गेहूंगा वत्यंगा दीवंगेहिं दुम्मा दसहा ॥ त्रि . सा. ७८७. 
भृवक्षग-भूकग-रत्नाअगा: पान-भोजन-पृष्पदा: । 
ज्योतिरालय-वस्त्राहगा: कल्पागरदशधा हुमा: | लो. ५- १३ 
४. देखिये ति. प. भहा. ४ गा. १६०७, १७०३, १७४४ और २१४ 
शैलका निर्देश अवश्य किया गया है) तथा त्रि. सा. गा, ८८२३-८४ 


न्ध्ण 


५ (इस गाधामें निषध 


८] लोकविभाग: 


और त्रिलोकसार (३६२-७०) में चन्द्रके परिवारभूत ८८ ग्रहोंकी संख्या व उनके पथक 

पृथक नाम भी निदिष्ट किये गये हैं । प्रस्तुत लोकविभागमें एक चन्द्रके ग्रह कितने होते हैं, इस 

प्रकार उनकी किसी नियत संख्याका निर्देश नहीं किया है । यहां जो उनके कुछ नाम निर्दिष्ट 
किये गए हैं उनमें कुछ नाम भिन्न भी दिखते हैं । यद्यपि इस प्रकरणके अन्तमें उपसंहार करते 
हुए ८८ ग्रहोंको ज्योतिष ग्रन्थसे देखनेका संकेत किया गया दिखता है, परन्तु इसके लिए “अष्टा- 

शीत्यस्तारकोरुग्रहाणां चारो वक्र आादि जिन पढदोंका प्रयोग किया गया है वे भाषाकी दष्टिसेः 
कुछ असम्बद-से प्रतीत होते हैं। 

५. छठे विभागमें १९७-२०० इलोकोंमें रौद्र-शवेतादि कितने ही नाम निर्दिष्ठ किये 
हैं, परन्तु वहां क्रियापदका निर्देश न होनेसे ग्रन्थकारका अभिप्राय अवगत नहीं हुआ । अन्तमें 
वहां जो “ मुहूर्तोत््योडदणो मतः” यह.कहा गया है उससे वे मुह॒त्तभेद प्रतीत होते हैं। इस 
प्रकारके नामोंका उल्लेख तिलोयपण्णत्ती और त्रिकोकसारमें उपलब्ध नहीं होता । 

“ ६. नौवें विभागमें ७८-८५ इलोकोंके हारा पिशाचादि व्यन्तर निकारयमें १६ 
इब्द्रोंकी ३२ महत्तरियोंके नामोंका उल्छेख किया गया है । इसमें वाम सब स्त्रीलिग ही हैं, 
परन्तु उनका उल्लेख किया गया है महत्तर-स्वडपसे। यथा - गणिकानां महत्तराः। यहां 
“महत्तरा:” यह पद नतो अशुद्ध प्रतीत होता है और न उनके स्थानमें 'महत्तयं:' जैसे पदकी भी 
सम्भावना की जा सकती है। तिलोयपण्णत्ती (६-५०) में 'गणिकामहल्लियाओ दुवे ढुवे 
रूववंतीओ ” रूपसे मह॒त्तरी स्व॒रूंपमें ही उनका डल्लेख किया गया है। इसी प्रकार तिलोकसार 
(२७५) में भी 'गणिकामहत्तरीयो के रूपमें उनका उल्लेख महत्तरीस्वरूपसे ही किया गया है। 
७. दसवें विभागमें ९३-१४९ इलोकोमें सौधर्मादिक १४ इन्द्रोंकी प्रह्षणा की गई 
है* । उनमें आनत बोर प्राणत इन्द्रोंका उल्लेख नहीं पाया जाता है। यह १४ इन्द्रोंका अभिमत 
पिलोयपण्णत्तीमें उपलब्ध नहीं होता। वहां (८-२१४) वारह कल्पोंके आाश्रयसे १२३ल्‍ोंका हो 
उल्लेख पाया जाता है'। त्रिलोकसार (५५४) में १२ और जंवृदीवपण्णतती (५, ९२-१०८) में 
१६ इन्द्र निर्दिष्ट किये गये हैं। हां, उपर्युक्त १४ इन्द्रोंकी मान्यता श्री भट्टाकलंक देवको अवश्य 
अभीष्ट है। वे अपने तत्त्वार्थवा्तिकमें कहते हैं -- 





१. इसी ग्रन्थमें आगे सामानिक (१५०-५२) कौर देवियोंकी ( १६२-७८) संब्याप्ररूपणामें 
प्राणत और अच्युत इन्द्रोंका उल्लेख न करके सौधर्मादि -१४ इन्द्रोंका निर्देश किया गया है। बात्मरक्ष 
देवोंकी संख्याप्ररुपणामें (१५४-५७) १६ इल्द्ोंका उल्लेख पाया जाता है। 

२, यहांपर सामानिक (२१९-२२), तद्ुरक्ष (२२४-२७ ), पारिषद ( ३२२८-३३ ) और 
देवियोंकी संख्याप्ररूपणामें भी इसी ऋमसे १२ इन्द्रोंका ही उल्लेख पाया जाता हैं । सात बनीकों सम्बन्धी 


प्रथम कक्षाकी संख्याप्रहूपणा (८,२३८-४६) में १० इद्धोंका ही उल्लेख पाया जाता है | - सम्भव हँ 


इन्द्रोंकी निद्दे प्रकांर आगे गाया 

प्रतिमें वहाँ छिपिकारके प्रमादसे आनत-आणत इस शक गाया छू गई हो 33033 इसी प्रकार बागे गाया. 

३६३ का पाठ भी स्खलित हो गया प्रतीत होता है। इसके पूर्व ५ वें म ननन्‍्दीश्वर दीपका वर्णन 

करते हुए अप्यक्िक पर्व में जिनपूजा-महोत्सवके निमित्त जानेवाले इन्द्रोंका उल्लेख किया गया हैं। उन 

हान्तव और कापिष्ठको छोडकर ४ इन्द्रोंका ही निर्देश पाया जाता है । पत्ता नहीं इंच दो इसौंकी निर्देशक 
गायायें ही वहां स्वलित हो गई हैं या फिर वैसा कोई मतभेद ही रहा है। 


शस्तावनां [६९ 


त॑ एते लोकानुयोगोपदेद्देन चतुर्दशेद्धा उक्ता:। इह ढादश इष्यन्ते, पूर्वोक्‍्तेन कमेण 
ब्रह्मोत्तर-कापिष्ठ-महाशुक्र-सहल्नारेन्द्राणां! दक्षिणे्द्रानुवर्तित्वात्‌ आनत-आणतयोह्च एकेकेन्द्र- 
त्वात्‌। ते. वा. ४, १९, ८. रा ल 

तत्त्वार्थवृत्तिके कर्ता श्री श्रुतसागर सूरि तत्त्वार्थवातिकके अनुसार १४ इन्द्रोंका वर्णन 
करते हुए उस मान्यतासे विशेष खिन्न दिखते हैं। वे कहते हैं -- 

कि क्रियते ? छोकानुयोगनास्ति सिद्धान्त आनत-प्राणतेन्द्री नोक्‍तो, तन्मतानुसारेण 
इन्द्रावचतुर्दश भवन्ति । मया पु द्वादश उच्यन्ते। यस्मात्‌ ब्रह्मेन्द्रानुवर्ती बह्योत्तरेन्द्र, लान्तवेन्रानु- 
वर्ती कार्पिष्ठेन्दर:, शुक्रेद्धानुवर्ती महाशुकेन्र;, शतारेन्द्रानुवर्ती सहलारेन्द्र:। सौधर्मेशाव-सानत्कुमार- 
महेन्द्रेष्‌ चत्वारा इस्धा: आनत-प्राणतारणाच्युतेबु चत्वार इन्द्राः। तेन कल्पवासीद्धा: द्वादश 
भवन्ति। त. व्‌. ४-१९. 

इस १२ और १६ कल्पविषयक प्रबल मतभेदके कारण वैमानिक देवोंकी प्ररूपणामें 
प्रायः कहीं भी एकरूपता नही रह सकी है। 

८, प्रस्तुत ग्रन्थमें कुछ विशिष्ट शब्दोंका प्रयोग भी देखा जाता है। यथा -  रुक्मी 
के लिये 'रूभी ' (१-१२) ', युगलके लिये 'निगोद '* (५-१६० ), राजि-दितकी समानता- 
के लिये 'इषुप” (६-१५०, १५४, १६९१-६३) और “विषुव/४ (६-१५१, १५१५-५७), 
शुचि व अशुचिके लिये “चौक्ष ' व 'अचौक्ष * (९-१२), सम्भवतः पी6 अथवा चैत्यवृक्षके 
लिये “आयाग '* (९-५७, ५८ तथा १०-२६२, २६६), कापिष्ठके लिये स्ेत्र “कापित्थ' 
(१०-६४, १२७, १७३, ३०४ आदि), करण्डकके लिये “'सुमुदूगक '" तथा 'हृरवके लिये 
दक्न। (९-१४) आदि। 


६: प्रन्थका वृत्त और भाषा 


वृत्त-- सम्पूर्ण अ्रत्थ प्राय: अनुष्ट्प्‌ छन्‍्दममें छिखा गया है । इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें 
८-८ अक्षर हुआ करते हैं। उसका लक्षण इस प्रकार देखा जाता है--- * 
१ ति. प. गा. <-१३३के अनुसार ब्रह्म, लान्तव, महाशुक्र और सहत्नार ये चार कल्प मध्यमें बवस्थित 

हैं। कत्पोंके नामानुतार इन्द्रोके भी नाम ये ही हैं। हा 

२. आगे भी रुक्‍्मी पवेतके लिये यही शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

३. देखिये ति. प. ४, १५४७-४८ और त्रि. सा, ८६५. ६ 

४. ति.प. में इसके लिये “विसुप' (७-५३७), विसुय (७-५३९, ५४० ) और 'उसुप' 
(७-५४१, ५४३ आदि) शब्दोंका तथा त्रि. सा, में 'इसुप' (४२१, ४२७, ४२९-३० ) और 'विसुप' 
(४२६) शब्दोंका प्रयोग किया गया है। 

५. ति. प. ६-४८ और त्रि, सा. २७१ में इनके स्थानमें “चोवलखा” और 'अचोक्खा” परदोंका 
प्रयोग किया गया है। पा. स. म. के, अनुसार 'चोवख' शब्द देशी है। सती 

६ यह या इसी प्रकारका अन्य कोई शब्द लि. प. और त्रि. सा. में दृष्टिगोचर न हीं होता 

७. त्ति. प्‌. ८, ४००-४०२ तथा त्रि. सा. ५२०-२१ 'करंड' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है । परम 
कोश (२,६,१३९) में इसका पर्याय शब्द 'संपुर्टा उपलब्ध होता है । 

८, सुक्ष्मं इलदर्ण दन्न॑ कृश तनु! ॥ अ. को. ३, १, ६१, 


२० | लोकविभाग: 


पञ्चमं-लघु सर्वत्र सप्तमं द्वि-चतुर्थयो: । गुरु षष्ठं तु पादातां श्षेपेष्वनियमों मतः॥ 

. इस लक्षणके अनु सार उसके प्रत्येक चरणमें पांचवां अक्षर छूथु और छठा दीघे होना 
चाहिये। सातवां अक्षर द्वितीय और चतुर्थ चरणमें हस्व हुआ करता है। प्रस्तुत ग्रन्थमें कहीं 
कहीं इस नियमकी अवहेलना देखी जाती है। यथा - अशीतिरेवेशानस्थ ( १०-१५० ), यहां 
पांचवां अक्षर दी्घ तथा ' पुष्कराधद्वलये”' (६-३६), यहां षष्ठ अक्षर दी न होकर 
हस्व है* । | 

किसी किसी इलोकके चरपमें यहां ७ ही अक्षर पाये जाते हैं। जैसे - शोक ४-१९ 
के चतुर्थ चरणमें ' । इसी प्रकार किसी किसी चरणमें ९ भी अक्षर पाये जाते हैं। जैसे- इलोक 
१-३३४ के प्रथम चरणमें २ । 

इलोकमें प्रथम चरणके अपूर्ण पदकी पूर्ति द्वितीय चरणमें तो देखी जाती है, परल्तु 
द्विंतीय चरणके अपूर्ण पदकी पूर्ति तृतीय चंरणमें नहीं देखी जाती | प्रस्तुत प्रन्थमें कहीं कहीं 
इसका अपवाद देखा जाता है। जैसे -- 

' मातुषोत्तरशलाइच ही पसागरवेदिका-मूलतो नियुतार्धेन ततो लक्षेण सण्डलम्‌ ॥ ६-३५: 

यहां 'वेदिकामूलतः' पद अपेक्षित है जो द्वितीय चरणमें अपूर्ण रहकर तृतीय चरणमें 

पूर्ण हुआ, है। यह क्रम ५-२०, ६-१२३ (ब), ६-१८०, ७-४३, ७-४८ और १०-२५८ 
आवि अन्य इलोकोंमें भी देखा जाता है। 2 % हे 

भाषा- प्रस्तुत ग्न्थका बहुभाग - जेसा कि आप आगे देखेंगे - तिलोयपण्णत्ती, हरिवंश- 

पुराण, आदिपुराण और त्रिलोकसार आदि अन्य भ्रन्योंके आश्रयसे रचा गया प्रतीत होता है। 

इसमें ग्रन्थकार सिंहसूररधिकी जितनी स्वतः की रचता है उसकी भाषा शिथिल, दुरववोध और 

कहीं कहीं शब्दशास्त्रगत नियमोंके भी विरुद्ध दिखती है। उदाहरणार्थ यह श्लोक देखिये -- 


घड्युर्मशेषकल्पेषु आदिमध्यान्तव्तिनाम्‌। देवीनां परिषदा संख्या कथ्यते व यथाक्रमम्‌ ॥ १०-१७९ 


. यहां ग्रल्थकार इस इलोकके द्वारा यह भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अब आगे * 
पृथक्‌ पृथक्‌ सौधम-ऐशानादि छह युगलों और आनतादि शेष कल्पचतुष्कर्मे कऋमसे आदिम, 


ना 





१. पांचवें अक्षरके दीघ॑ होनेके उदाहरणस्वरूप निम्न अन्य इलोक भी देखे जा सकते हैं -- 
१०३५१, ४- १९, ४-२३, ५-३३, ५०९५०, ७० ८३, ७-९२, ८-७, ८-४६, ८- ७३, ९-७५, 
१०-२३, १०-९३ भादि । इसी प्रकार छठे अक्षरके हस्व होनेके भी ये अन्य उदाहरण देखे जाते हैं -- 
५०८ ९०, ए० १३१, ६- १४८, ९-७५ आदि | के कं ह अ हे 
हैं २. इसके अतिरिक्त इन इलोकोंके भी किसी किसी पादमें ७ ही बक्षर पाये जाते हैं-- ४- २३ 
५० ३ेके ७० ६५ ६००६८ ब्रादि। हि हे 

३, इसी प्रकार निम्न इलोकोंके भी किसी किसी पादमे ५ जक्षर देखे जाते हैं-- ६- १०३, 
६- १३१५ ६- १४८, ७-५० ८-१७ ८-३९ ९-१८, ९-३३ आदि। 4440 आशाधरजीके 
मतानुसार ९ अक्षर दोपकारक नहीं माने जाते है। वे सा. ध. ७-८ इलोककी टीकामें कहते हैं -- 
अन्न च द्विंतीयपादे नवाक्षरत्व॑न दोपाय, अनुष्टुभि नवाक्षरस्थापि पादस्य शिष्टप्रयोगे क्वापि 
बवाषि दुश्यमानत्वात्‌ू । यथा-८ * ऋपषभादया वर्धमानान्ता जिनेन्द्रा दक्ष पह्च च इत्यादिपु । अथवा 'हुरि- 
वाहकुरवीजाब्लवणादयप्रासुक ; $ त्यजन्‌ ' इंति पाठ: । 


प्रेस्तावना [२६ 


मंध्यम और अन्तिम पारिपद देवोंकी देवियोंका प्रमाण कहाँ जाता है । परन्तु इलोकंगत 
पदविन्यासते यह भाव सहला अवगत नहीं होता । कारण कि यहां जो “आदिमध्यान्तवतिनाम्‌ 
पद है उसके अन्तर्गत आदि, मध्य और अन्त इन शब्दोंसे क्‍या विवज्षित है; यह स्पष्ट नहीं 
होता । यदि इन तीन अच्दोंस तीन पारिपदोंकी विवक्षा है तो प्रथम उनके निर्देशके विना इन 
विभेषणरूप झब्दोंते उन पारिपदोंका ग्रहण कैसे हो, यह विचारणीय है। दूसरे, वैसी अवस्थामें 
आगे प्रयुक्त 'परिपदां पद व्यय ठहरता है । यदि उक्त पदकों 'देवीनां” अथवा 'परिपदां 
पदका विधेषण माना जाय तो लियभेदसे वह भी सम्भव नहीं है । 

इसी प्रकरणमें आगेका यह दूसरा इलोक भी देखिये --- 
काठ्धिपरिवाराइव विकिया चेद्धसंश्रिताः । तावृह्त्तस्तोद्धेवु त्रयस्त्रिशसमेष्बाप ॥१०--१८२- 

भाव यहां यह भमीप्ठ दिखता हैं कि आयु, ऋद्धि, परिवार और विक्रिया; ये चारों 
जित प्रमाणमें किसी विवक्षित इंन्द्रके हुआ करते हैं उसी प्रमाणमें वे उसके प्रतीन्द्र, चायस्त्रिश 
और त्ञामानिक्त दंवोंके भी हुआ करते हैं। अव इसके लिए उक्त इलोकके अन्तर्गत शब्दोंपर 
विचार कीजिये । सर्वप्रवम यहां आयुके लिग्रे जिस व्यापक 'काल' शब्दका उपयोग किया गया 
है उससे सहसा आयुक्त बोध नहीं होता है । इसके लिये 'आयु ' या 'स्थिति' जैसे किसी 
प्रसिद्ध चह्दका ही उपयोग किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार सामानिक जातिके देवोंके 
ब्रहणार्व जिस 'सम” शब्दका उपयोग किया गया है वह भी शास्त्रीय दृष्टिसे उचित नहीं है। 
दुसरे वह ध्रान्तिजनक भी है। कारण कि “त्रायस्त्रिज्षक्तमेपु” को “प्रतीद्धेपुर का विशेषण 
मानकर “ब्रार्यात्विग्योंके समान प्रतीन्द्रोंमं भी ऐसा भी उससे अर्थ निकछा जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त 'तादुब: पद भी 'यादुघ:  पदकी अपेक्षा करता है, जिसका निर्देश यहां नहीं 
किया गया है| दूसरे उसका सम्बन्ध किससे है यह भी ठीकसे नहीं जाना जाता है। 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ब्रत्यमें कितने ही इछोक ऐसे हैं जो अर्थकी दृष्टिसे अपूर्ण हैं । 


2 मल. 


जसे-- दसवें विभागमें १८३६-१० घ्लोक्षोंके द्वारा सौधर्म इन्द्रकी ७ अनीकोंकी प्रथमादि सात 


५ 


सौतर्म इद्रका वोधक कीई भी शब्द नहीं दिया गया है। फिर आगे और भी यह विशेषता की 
हैं कि इछोक १९१ में “भेपाणां पदके हारा अन्य शेप (?) इन्द्रोंकी अनीकोंकी प्रथम 





१. प्रस्तुत ब्रन्यमें ऐसे अनेक झव्दोंका उपयोग किया गया है। ज॑से - संस्यांकोके लिये 'स्वानक ' 
(६-४), लदमसमुद्रके लिये जले (६- १२८), विक्रिया करनेक्षे अर्य में प्रकु ते (१०- १६३ ),उच्छवास- 
बालके लिये 'उच्छडसनक्षणं” (१०-२१५), सेनामहत्तरीके लिये 'अन्रा' (१०- १८५), जधन्य आयुकते 
लिये 'अल्की व अप! (१०-२६२, २१३), उत्कृप्ल भावुक्ते लिये 'महत” (१०-२३९), स्ौधर्म इन्द्रके 
दिद्रे दक्षिगों! (१०-२७६), स्वामाविकोंके छिग्रे 'स्वम्रावानिं (१०-२७३), छह हाथ ऊंँचेके लिये 
पद्ुकहस्तका: (१० - २८५) इत्यादि। इसी प्रकार विक्षीर्ण बौर विस्तास्के लिये 'हनद्र' (१०-६११९१, 
११६, ११७, १२५ दादि)। प्राकृतमें जो “'रंद ऋूव्द पाया जाता हैं उसे यहां “दन्द्रं के रूपमें छिया गया 

बसी अरकारते प्राइतमें वाहिर घच्दक्ना उपयोग होता है। तंस्कृतमें उसके स्थानमें 'वाह्य' शब्दका 
प्रयोद्य ठेखा गया है। परन्तु यहां वह उसी रूपमें (वाहिर) प्रयुक्त हुआ है (४-१) । जहां जहां ग्रन्यका 
प्राहतसे संस्कृतमें रूपान्तर किया जाता हूँ, वहां वहां ऐसे प्रयोग वियुलतासे मिलते हैं! 

लो. वि. प्रा. ३ 


१२] लोकविभांग: 


कक्षाओंकों अपने सामानिक देवोंके बरावर और द्वितीयादि कक्षाओोंको उत्तरोत्तर उनसे दूना 
दुना निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकारसे यहां प्रथम इन्द्रका उल्लेख न करके 'शेपाणां ' पदके 
हारा अवष्तिष्ठ इन्द्रोंका ग्रहण करना उचित नहीं कहा जा सकता है* । दूसरे, जब यह एक 
सामान्य नियम है कि प्रत्येक इन्द्रकी सातों अनीकोंकी प्रथम कक्षाओंका प्रमाण अपने अपने 
सामानिक देवोंके वरावर ही हुआ करता है तव उक्त दोनों इलोक (१८९-९ ०) ही व्यर्थ सिद्ध 
होते हैं। कारण कि उक्त अर्थकी सिद्धि एक मात्र १९१वें इलोकसे हो सकती थी । केवल वहां 
'शेषाणां ' के स्थानमें 'इन्द्राणां' जैसे किसी अन्य पदकी अपेक्षा थी । 

इसी प्रकार आगे इलोक १९९ में भी सौधमे व ईशान इच्द्रोंका उल्छेख न करके ही भागे 
२००वें इलोकमें “परयो:' पदके द्वारा सनत्कुमार और माहेन्द्र इन्द्रोंकी ग्रहूण किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थमें कुछ प्रयोग कोश व व्याकरणके विरुद्ध भी दिखते हैं।उदाहरणके छिये 
“विस्तार' शब्द पुल्लिग माना जाता है। परन्तु उसका प्रयोग यहां नपुंसकलिंगमें भी देखा जाता 
है' । सत्तरह संख्याके लिये 'सप्तदश” शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है। परन्तु यहां वह 
'सप्तादश' के रूपमें प्रयुक्त हुआ है । इलोक १०-१०५ में “अतिक्रमण करके” या 
'जा करके” इस अथंमें “व्यतिपत्य”' और इलोक १०-१४२ में “ऊपर जाकर' इस अथेमें 
“उत्पचद्य/ पदका उपयोग किया गया है | इलोक १०-४५ में 'विमानगणना इमे ' ऐसा प्रयोग 
देखा जाता है जब कि “गणना ' शब्द स्त्रीलिंग और 'इमे ' यह वहुवचनान्त पुल्लिग है। इसी 
प्रकार 'इति' के पश्चात्‌ यदि 'वंत' प्रत्ययास्त कृदल्त पदका प्रयोग किया जाता है तो वह 
एकवचनास्त नपुंसकल्िंगमें किया जाता है। परन्तु यहां 'इति” का उपयोग करके भी उसका 
प्रयोग कर्मपदगत छिय व बचनके अनुसार किया गया है। जसे- भवन्तीति निश्चिता 
(७-५०), अष्टानामिति वणिता: (१०-११७), देवीनामिति वर्णिताः (१०-१४७), तावस्त्म 
इति भाषिता; (१०-२००) इत्यादि। 

इनके अतिरिक्त शब्द व समास आदिकी दृष्टिसे निम्त प्रयोग भी यहां विचारणीय 
हैं-.राजाहगणं ततिः (१-३५१), 'प्रासादा जातजातास्ते' (१-३५५),एकयोजनगते (३-२२), 
“बाहिरस्त्रिकु पंस्थाना: (८-७४), चुमेघ[पा|नामा च (७-५४), वधवन्धनवाधाभिविछद (? ) 


१. इसी प्रकार इसके पूर्व इलोक १६२ में सौधर्म इद्धकी अग्रदेवियोंके वामोंका उल्लेख किया 
शया है, परन्तु उक्त इन्द्रका बोधक वहां कोई भी शब्द नहीं दिया गया है। फिर भी तत्पए्वात्‌ इंछोक १७८ 
में थह कह दिया है--सौधर्मदेवीनामानि दक्षिणेद्धाग्रयोपिताम्‌ । इंसोक १८५ में सौधर्म इन्द्रके नामोल्केख- 
के विना उसके सेनाग्रमुखोंके नामोंका निर्देश किया गया है। इस प्रकारसे उसके नासनिर्देशके विना उनका 
सम्बन्ध भागे इलोक १८७ में निदिष्ट ईशान इन्द्रके साथ जुड़ जाता है। 

२. इलोक ८-७१. ल्‍ 

३, इलोक ६- ११८, १९५४ व १२७ आदि | इलोक ६-१२४ में १७३ संख्याके लिये 'भिसप्तति- 
शर्त और इलोक ६- १२६ में १७२ पंख्याके लिये 'द्विसरप्ततिशत' जैसे पदोंका प्रयोग किया गया है, 
जिनसे क्रमशः ७३०० और ७२०० संख्याओंको ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ ५० के लिये 
पव्चावर्त' (१०- १००, १११ व १३०), रे५ के लिये 'पल्चत्रिश्ञत (१०-१३१) और ३० के लिये 
प्‌त्रक्षत! (१०- १३२), जैसे पदोंका प्रयोग किया गया है जब कि * पंक्तिविद्यति-त्रिशच्चत्वारिशत्प>चाबतु- 
इत्यादि सूत्र (अष्टा, ५१५९) के बनुप्तार 'पञ्चाशत्‌', पञ्चरत्रिगत्‌' व 'निशत्‌' हप शुद्ध मावे गये हैं! 


हु 


प्रस्तावना [रह 


ताडनतोदनै/ (८-१०९), "यथा हरिणी वृषा: (८-१२८), 'कुमार्गगतचरित्रा: (८-१२३), 
'सहस्नारतो5धिका:' (८-८२), 'स्थावरानपि चैशानात्‌ परतों यान्ति मानृषान्‌ ' (१०-८९), 
'महिषमीनवत्‌ (१०-९१), 'शते साथें च” (१०-१७३), 'शतद्यं पुनः साध (१०-१७७) 
'शाक्रयो: सोमयमयो:' (१०-२१३), “अच्युतात्तु” (१०-२२२), 'उत्कृष्टमायुदेंवानां पूर्व 
साधिकमल्पकम्‌' (१०-२३२), “कल्पराजाहमिन्द्राणाम' (१०-२३६), 'पल्यान्यधद्यं चैव 
सेनान्यात्माभिरक्षिणाम्‌ू' (१०-२३७), “कोशतत्पाददीर्धकः । व्यासाइच (१०-२५८), 
'शतार्धायामविस्तीर्णाः (१०-२६४), 'देवराजवहि:पुरात्‌' (१०-२६८), “स्थितिरेबं 
गणिकानां शेया कन्दर्पा अपि चाद्ययो: (१०-२८२ ), 'शरी रस्पर्शरूपक: शब्दचित्तप्रवीचारा: ' 
(१०-२८४), 'पूव्वश्राप्तविजानता ” (१०-३२८), (धर्मास्तिकायतन्मात्र गत्वा न परतो यता: 
(११-८,), ' भक्तमृद्धि ....सर्वभावि च जानाना: .. . . सुखायन्ते' (११-१३) ; इत्यादि । 

यहां श्लोकोंके मध्यमें सम्भवत: छत्दकी दृष्टिसे पदोंके मध्यमें सन्धि नहीं की गई 
है। जैसे- नाम्ना अग्तिवाहनः (७-३०), भवनस्थानानि अहंंदायततावि (७-८५), चने 
अयुतानि (८-५६), तिकोणाइच ऐन्द्रका: (८-७२) संशाइच अन्ये (९-२), ससुद्रेष्‌ 
असंख्येयेष्‌ (९-१५), चत्वारि इन्द्रकाणि (१०-३०), च॑ असंख्येया (१०-५६), यान्ति 
उत्कृष्ट (१०-८३), चैव अष्टानां (१०-११७), सहर्लाणि अश्ीति (१०-१५० ), च अग्रा 

(१०-१८५), ऋमेणते ईशाना (१०-१८७), चेव बहुँदा ( १०-२६३)- साध॑ इच्धा:; 

इत्यादि । 

इ और उ के आगे किसी स्व॒रके रहनेपर इ के स्थानमें यू और उ के स्थानमें व्‌ 
हो जाता है, यह एक सामान्य नियम है? । परल्तु जैनेन्द्र महावृत्ति (पृ. २३ ) में इस 
सम्वन्धमें एक अन्य मतका भी उल्लेख पाया जाता है। यथा -- 

भूवादीनां वकारोः्य॑ लक्षणार्थ: प्रयुज्यते । इको यणुभिव्य॑वधानमेकेबामिति संग्रहा: ॥ १,२,१५ 

तदनुसार उक्त यू और व्‌, इ और 3 के स्थानमें न होकर उनके आगे हुआ करते 
हैं। इस मतका अनुसरण कहीं कहीं प्रस्तुत ग्रन्थमें किया गया है। जैसे- वेइमानि याहरा 
(१-१३३), सहल्नाणि यात्मरक्षा: (१०३६९), तु वश्ोकास्यसुरस्थ ( १-३८१), सहश्नाणि 
यमवास्थाम्‌ (२-७), पष्ठी युत्सपिण्याम्‌ (१५-१७६), तु वनुदिशानृत्तरे (१०-३०२); 
इत्यादि । 


७ प्रन्थरचताका काल 


जंसा कि अन्तिम प्रशस्तिमें निदिष्ट किया गया है तदनुसार प्रस्तुत ग्रत्थके रचयिता सिंह- 
सूरषि (सिहसूर ऋषि) हैं। उन्होंने इस प्रशस्तिमें अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इससे 
अधिक और कुछ भी अपना परिचय नहीं दिया। इसलिये वे किस परम्पराके थे तथा मुनि थे या 
भट्टारक, इत्यादि वातोंका निर्णय करना अशक्य है। हां, यह अवश्य है कि इस भ्रन्धमें उन्होंने 
तिलोयपण्णत्ती, आदिपुराण और त्रिकोकस्ारके अनेक पद्चोंको कहीं ग्रन्थनामोल्लेखके' साथ 


१. जैनेन्द्र १२॥१ और अप्टाध्यायी ६१७७. 
२. देखिये पृ. ३३-३४, ४२-४३, ६७, ७३ और ८७ आदि। 





२४] लोकव्िभाग,) 


और कहीं विना उल्लेखके भी उद्धृत किया है ।'इसके अतिरिक्त जैसा कि आप भागे देखेंगे, 
उन्होंने हरिवंशपुराणके भी अनेकों इलोकोंको ग्रन्थोल्लेखके विना इस ग्रन्थके अन्तर्गत कर लिया है। 

प्रस्तुत ग्न्थके ११वें विभागमें पृ. २९४ पर “उक्त च त्रयम्‌ ” कहकर जो ३ गाथायें 
उद्धृत की गई हैं उनमें प्रथम २ गाथायें स्वामि-कुमार द्वारा विरचित स्वामि-कातिकेयानुप्रेक्षामें 
उपलब्ध होती हैं | स्वामि-कुमारका समय श्री. डॉ. एं. एन्‌. उपाध्येजीके द्वारा श्री. नेमिचत् 
सिद्धान्तचक्रवर्तकि पश्चात्‌ और ब्रह्मदेवके पूर्व, अर्थात्‌ ईसाकी १०वीं गौर १३वीं शताब्दिके 
मध्यका, अनुमानित किया गया है* । इससे इतना मात्र कहा जा सकता है कि कातिकेयानु-- 
प्रेक्षासे उन २ गाथाओंको प्रस्तुत ग्रन्थमें उद्धृत करनेवाले श्री सिहसूर्राध स्वामि-कुमारके 
पश्चात्‌ हुए हैं। परन्तु उनके परचात्‌ वे किस समयमें हुए है, इसके सम्बन्धमें सामग्रीके विना 
निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । एक गाथा जंबूदीवपण्णत्ती (जम्वूद्वीपप्रज्ञप्ति) की 
भी . यहाँ नामनिर्देशके साथ उद्धृत पायी जाती है (देखिये पृ. ६७) । इससे उनके समयकी 
पूर्वावधिका कुछ निश्चय होता है। उक्त तोन ग्रन्धोंमें त्रिलोकसा रका रचनाकाल प्राय: निश्चित 
है। वह चामुण्डरायके समसमयवर्तो आचाये श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तके द्वारा विक्रमकी 
ग्वारह॒वीं शत्ताब्दिके पूर्वाधमें रचा गया है। 

तिलोयपण्णत्तीका रचनाकाल यद्यपि निर्चित नहीं हैं, फिर भी उसकी रचना 
त्रिछोकसा रके पूर्व हो गई निश्चित प्रतीत होती है ।इन दोनों ग्रन्थोंकी विषयवर्णन पद्धति प्रायः 
समान है । विशेषता यह है कि तिलोयपण्णत्तीमें जहाँ किसी भी विषयका विस्तास्से वर्णन 
किया गया है वहाँ वह त्रिलोकसारमें संक्षेपसे, किन्तु फिर भी स्पष्टतासे किया गया है' | वैसे तो 
त्रिछ्ञोकसा रमें ऐसी पचासों गाथायें पायी जाती हैं जो तिलोयपण्णत्तीसे मिलती-जुछूती ही नहीं, 
बल्कि कुछ गाथायें तो उसी रूपमें ही वहाँ उपलब्ध होती हैं। इससे यद्यपि उन दोवोंकी 
पूर्वापरताका निश्चय सहसा नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक गाथा ऐसी है जो त्रिलोक- 
सारके तिलोयपण्णत्तीसे पीछे रचे जानेमें सहायक होती है | वह गाथा यह है -- 


केसरिमुहसुदिजिब्भादिट्ठी भूसीसपहुदि गोसरिसा । 
तेणिह पणालिया सा बसहायारे त्ति णिद्दिदृठा॥ ज्रि. ५८५- 


इस गाथामें जिस प्रणालिकाकों वृपभाकार निर्दिष्ट करके भी जिस रूपमें थहाँ उसके 
मुख, कान, जिह्वा और नेत्रोंकों सिहके आकार वत्तलाया गया है उस रूपमें यह वर्णन 
अस्वाभाविक व विक्ृत-सा हो जाता है। यथाये बात यह. है कि त्रिलोकसारके कतकि सामने 
जो तिलोयपण्णत्तीकी “सिग-मुह-कण्ण-जीहा-छोयण-भूआदिएहि गोसरिसो / आदि गाथा 
(४-२१५) रही है उसका पाठ कुछ भ्रष्ट होकर ' सिंघमुह-' आादिके रूपमें रहा है। इससे 
सिहकी भ्रान्ति हो जानेसे उन्होंने वहाँ सिहके समानार्थक “ केसरि ' शब्दका प्रयोग कर दिया 


5 बानुप्रेक्षाकी 
“ १,. देखिये श्रीमद्‌ राजचत्द् शास्त्रमालछा द्वारा प्रकाशित (ई. स. १९६०) स्वामि-कातिके 
प्रस्तावना पृ. ६७-६९. हिल 
२. उदाहरणार्थ ति. प. में इन्दक नारक-विलोंके विस्तारका वर्णव जहां ५३ (२, १०५-५६ ) 
ग़ाथाओं द्वारा किया गया है वहां त्रि. सा. में वह वर्णन एक ही गाथा (१६९) द्वारा कर दिया गया है। 
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है। इससे त्रिलोकसारके कर्ताके सामने तिोयपण्णत्ती रही है व उसका उन्होंने पर्याप्त उपयोग 
भी किया है, यह निश्चित प्रतीत होता है । 

जंबूदीवपण्णत्तीमें ऐसी कितनी ही गाथायें हैं जो त्रिकोकसारमें उसी रूपसे या कुछ 
थोड़े-से परिवर्तित रूपसे उपलब्ध होती है" । उसकी रचनाशली कुछ शिथिल भी प्रतीत होती 
है। इससे अनुमान होता है कि उसकी रचना त्रिकोकसारके पर्चात्‌ हुई है। प्रन्थके अन्तमें 
प्रन्थकारने यह संकेत भी किया है कि जंवूह्वीपसे सम्बद्ध अर्थका विवेचन प्रथमत: जिनेन्द्रते और 
तत्परचात्‌ गणधर देवने किया है। फिर आचार्यपरम्परासे प्राप्त उत ग्रत्थाथंका उपसंहार करके 
मैंने उत्ते संक्षेपमें लिखा है * | इस आवधचार्यपरम्परासे कदाचित्‌ उनका अभिप्राय आचार्य 
यतिवृयभादिका रहा हो तो यह असम्भव नहीं कहा जा सकता है । कुछ भी हो उसकी रचना 
विक्रमकी ११वीं शताव्दिके पुर्वमें हुई प्रतीत नहीं होती । 

अब चूंकि लोकविभाग (पृ. ६७) में ' उक्त च जम्बूद्वीपग्रज्ञप्ती ' इस प्रकार 
नामनिर्देशपृवंक उसकी एक गाथा उद्धृत की गई है, अत एवं उत्तकी रचना जंबूदीवपण्णत्तीके 
पश्चात्‌ हुई है; इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं रहता । अब यह देखना है कि वह जंबूदीव- 
पण्णत्तीके कितने समय वाद रचा जा सकता है। इसके लिये हमने अन्य ग्रन्थोंमें उसके उद्धरणोंके 
खोजनेका प्रयत्न किया, परन्तु वे हमें कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सके। श्री श्रुतसागर सूरिने 
अपनी तत्त्वार्थवृत्तिमें हरिवंशपुराणर और त्रिकोकसारं आदिके" साथ एक अन्य भौगोलिक 
प्रन्थके अनेकों इलोक उद्धृत किये हैं । परल्तु उन्होंने कहों भी प्रस्तुत ग्रस्थके किसी 
इलोकको उद्धृत नहीं किया । कहा नहीं जा सकता कि उस समय तक प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना 
ही नहीं हुई थी, या वह उनके सामने नही रहा, अथवा उप्तके इलोकोंको उदुधृत करना उन्हें 
अभीष्ट नहीं रहा। 


८. क्या सर्वनन्दिक्ृत कोई लोकविभाग रहा है ? 


प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमें (११, ५२-५३) यह सूचना की गई है कि पूर्व समयमें पाण- 
राष्ट्रके अन्तर्गत पाठलिक नामके ग्राममें सर्वनन्दी मुनिने शास्त्र छिखा था, जो कांचीके राजा 
सिहवर्मके २२वें वर्षमें शक संवत्‌ ३८० (वि. सं ५११५) में पुर्ण हुआ । परन्तु यहाँ यह निर्देश 
नही किया गया है कि उस शास्त्रका नाम क्या था तथा वह संस्कृत अथवा प्राकृत भाषामेंसे 
किस भाषामें लिखा गया था । आज वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं दिखता । जैसा कि इस प्रशस्तिमें 
निदिष्ट है, उससे उक्त शास्त्रका नाम “लोकविभाग ' ही रहा हो, ऐसा सिद्ध नहीं होता । 
सम्भव है उसका कुछ अन्य ही नाम रहा हो भौर वह कदाचित्‌ संस्कृतमें रचा गया हो । 
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देखिये जंवूदीवपण्णत्तीकी प्रस्तावता पृ. १२८-२९. 

जंदृदीवपण्णत्ती १३, १३५-१४२. 
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२६ ]: लोकविभाग : 


आगे इसी प्रशत्तिमें शास्त्रका संग्रह जो अनुष्टप्‌ छन्दसे ब्लोः 
निदिष्ट किया गया है वह प्रस्तुत लोकविभागका है या उस स्ेनन्दि-विरनित बला मा 
ठुछ निश्चय नहीं होता  अरस्तुत ग्रन्थकी मूल इलोकसंरुया १७३७ है, जिसमें १२ वृत्त अन्य भी 
संमिलित हैं ( देखिये पीछे पृ. १०) । इसके अतिरिक्त १७७ पद्च यहाँ ततिलोयपण्णत्ती आदि 
अन्य ग्रन्थोंके भी उद्धृत किये गये हैं।इस प्रकार इन उद्धृत पद्चोंको छोडकर यदि मूछ ग्रत्यके 
ही १७३७ इलोकोंमेंसे १२ अन्य उपजाति आदि वृत्तोंको तथा आदिपुराणके भी लगभग 
९९ (१०७- ८--) श्लोकोंको छोड दिया जाय तो भी १६२६ अनुष्टुप्‌ वृत्त मूल भ्रन्थके ही शेप 
रहते है जो उस निर्दिष्ट १५३६ संख्याकी अपेक्षा ९० अनुष्युप्‌ वृत्तोंसे अधिक होते हैं। इससे 
उस विविष्ट संज्याकी संगति प्रस्तुत अन्थके प्रमाणके साथ नहीं वेथ्ती है* । 

प्रदस्तिके उस इलोकमें ' जो ' इदं ' पदका प्रयोग किया गया है उससे यद्यपि प्रस्तुत 
भ्न्थके ही प्रमाणका निर्देश किया गया प्रतीत होता है, फिर भी चूंकि यह इलोक सर्वैनन्दि- 
विरचित उस शास्त्रके समयादिका निर्देश करनेके पश्चात्‌ उपलब्ध होता है, अत एवं वह 
सन्दिःध ही बना रहता है। इसके अतिरिक्त व्याकरणके अनुसार उक्त पदकी संगति भी ठीकसे 
नहीं बंठती* । 

एक विचारणीय प्रश्न यहाँ यह भी उपस्थित होता है कि प्रस्तुत लछोकविभागके 
कर्ताने जब उसमें त्रिलोकप्रज्ञप्ति, आदिपुराण (आधे), त्रिलोकसार और जम्बूद्वीपग्रज्प्तिका 
नामनिर्देश करके उनके अनेकों उद्धरण दिये हैं तव क्या कारण है जो उन्हंनि इतने सुपरिचित 
उस सर्वनन्दि-विरचित शास्त्रके कोई उद्धरण नहीं दिये | इस प्रइनके उत्तरमें यदि यह कहा 
जाय कि प्रस्तुत ग्रन्यकार जब उक्त सर्वृनन्दि-विरचित शास्त्रका भाषापरिवतेन पुर्वेक अनुवाद 
कर रहे हैं तब यहाँ उसके उद्धरण देनेका प्रइन ही उपस्थित नही होता है, तो इसपर निम्न 
अन्य प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनका कुछ उत्तर नहीं मिलता -- 

१. यदि सिहसूर्रधिते सर्वनन्दीके लोकविभागका यह अनुवाद मात्र किया है तो 
उन्होंने विवक्षित विषयके समर्थनमें उससे अर्वाचीन त्रिलोकप्रज्ञप्ति आदि ग्रन्थोंके यहाँ उद्धरण 
क्यों दिये तथा इस प्रकारसे उसकी मौलिकता कैसे सुरक्षित रह सकती है? 

२. त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें लोकविभागके अनुसार लोकके ऊपर तीन वातावलयोंका विस्तार 
क्रमसे १३, १३ और शबेइ कोस निदिष्ट किया गया है  । उसका अबुवाद सिहसूर ऋषिने 

१. आराकी प्रतिमें समस्त पत्रसंख्या ७० हैं (७० वां पत्र दूसरी ओर कोरा है) । प्रत्येक पत्रमें 
दोनों ओर १३-१३ पंक्तियां और प्रत्येक पंक्तिमें लगभग ३६-४० अक्षर हैं। इस प्रकार उसके आधारसे 
प्रत्थका प्रमाण छुगभग २१४१ इलोक प्रमाण ठहरता है। हर 

२. पम्चादक्ष दातान्याहु: परटूत्रिशदधिकानि वे । शास्त्रस्म संग्रहस्त्वेदं छन्दसानुष्टुभेन च ॥ ११-५४: 

३. उस बल्ोकर्में 'शास्त्रस्थ संग्रहस्तवेद' ऐसा कहा गया है। यहां 'तु + इवं त्वेदं ! इस प्रकारकी 
जो सन्धि की गई है वह व्याकरणके नियमानुसार अशुद्ध है, उसका चुडध सा लिए! ऐसा होगा। दूसरे, 
पुल्लिग संग्रह: का 'इदं यह तपुसकलिंग विशेषण भी योग्य नहीं हैं। तौसरे, बहु: इस 0 
सम्बन्ध भी वहां ठीक नहीं बैठता । चौथे, अनुष्टुमेन' यह तृतीयाल्त पद भी बुद्ध है। इसके अ 
पपुरूचादश' पद भी अथुद्ध ही है। इस प्रकारसे वह पूणा इठोक ही अशुद्ध व असम्बद्ध प्रतीत दो 5! 
४, दो-उत्दारसमागव्भहिंभो कोसो कमेण वाउघण्ण । लोयउवरिम्मि एवं छोयविभायम्ि पण्णंत्त ॥ १-१८. 
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उसी रूपसे न करके उकत वातवलयोंका विस्तार भिन्न (२ को., १ को. और १५७५ धनुष) 
क्यों निर्दिप्ट किया* ? 

३. ब्रिलोकप्रज्ञप्ति (४, २४४५-४८ ) में छोकविभागके अनुसार लवणसमुद्रकी 
ऊंचाई पथिवीतलसे ऊपर आकाशमें ११००० यो. मात्र अवस्थित स्वरूपसे निर्दिष्ट की गई है । 
वह शुक्ल पक्षमें ऋमद्य: बुद्धिको प्राप्त होकर पूर्णिमाके दित १६००० यो. प्रमाण हो जाती है। 
पश्चात क्ृष्णपक्षमें उसी ऋमसे हानिको प्राप्त होकर पुनः: वह ११००० यो. मात्र रह जाती है। 
लोकविभागके इस अभिप्रायकों सिहसूरषिने उसी कप्से क्यों नहों निदिष्ट किया ? 

४. ब्रिलोकप्रश्नप्तिमें लोकविभागाचार्यके मतानुसार जो सर्वे ज्योतिषियोंके नंगरोंका 
वाहल्य उनके विस्तारके वरावर कहा गया है उसका उल्लेख सिंहसूरपिने प्रस्तुत ग्न्धमें कहीं 
भी क्यों नही किया ? 

५. त्रिलोकप्रज्गनप्ति (४, ६३५-३९) में छोकविभागाचार्यके मतानुसार जो वह्ि, 
भद््ण, अव्यावाध और अरिष्ट इन चार लौकान्तिक देवोंकी क्रमशः ७००७, ७००७, 
११०११ और ११०११ संल्या कही गई है” उसके स्थानमें यहाँ उनकी वह संख्या भिन्न 
(१४०१४, (४०१४, ९०१९, ९०९) क्‍यों कही गई है” ? साथ ही उक्त आचायके मतानुसार 
त्रि. प्र. में जद आग्नेय नामक लौकान्तिक देवोंका कोई भेद नहीं देखा जाता है तव उसका 
उल्लेख यहाँ (१०-३१७ व ३२०) कंसे किया गया है? 

६. प्रस्तुत लोकविभागके थवें विभागमें इछोक ३८ से १३७ तक जो १४ कूुल- 
करोंकी प्रहपणा आदिपुराणके पूर्ण इलोकों व इलोकांशोंके द्वारा की गई है वह उसी प्रकारसे 
क्या सर्वनन्दि-विरचित उस लोकविभागमें भी सम्भव है? 

इन प्रदनोंका जब तक समाधान प्राप्त नहीं होता है तव तक यह निश्चित नहीं कहा जा 
सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थके रूपमें श्री सिहमूरपिने उस लोकविभागका अनुवाद किया है जो 
तिलोयपण्णत्तिकारके समक्ष विद्यमान था तथा जिसकी रचना सर्वेनन्दीके द्वारा की गई थी । 

इसके अतिरिक्त यह भी एक विचारणीय प्रवन है कि यदि पिहसूरधिने सर्वनन्दीके 
शास्व्का - छोकृविभागका - अनुवाद ही किया है तो प्रशस्तिमें 'आचार्यावलिकागर्त 
विरचित॑ तत्‌ सिहसूरपिणा' ऐसा उल्लेख न करके उसके स्थानमें 'आचायंपरम्परासे प्राप्त 
उम्तकी रचना पूर्वमें ---शक सं. ३८० में --- श्री मुनि सर्वनन्दीने की थी और तत्पदचात्‌ भाषा- 
परिवर्तन द्वारा उसीकी रचना सिंहसूरपिने की है” इस प्रकारके अभिप्रायकों स्पष्टतया क्यों 
नहीं व्यक्त किया ? 
तिलोयपण्णत्तीके समातर श्री कुन्दकुन्दाचायं विरचित नियमसारकी १७वीं गाथामें 
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लो, वि. ८-१४ व ११-५. 
. वि. २-३ व्‌ २-७. 
ण॑ सब्वाण्ं रुंइमाणसारिच्छे | बहरूत्तं मण्णंते छोगविभायस्स आइरिया ॥७- ११५. 
<-६३९ व ८, ६२५०-२६ 
छो. वि. १०, ३२०-२१ 
६. देखिये भागे ' लोकविभाग व बादिपुराण ' शीप॑क (पृ. २४) । 
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२४ | लोकविभाग: 


भी 'लोयविभाएसु णादव्वं' इस प्रकारसे 'छोकविभाग का जो सिरे गया है उसेसे 
सम्भवत:ः किसी ग्रन्थविशेषका उल्लेख किया गया नहीं प्रतीत होता पा कद 
इस बहुबंचनान्त पदको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ नियमसारके कर्ता दो प्रकारके 
मनुष्यों, सात प्रकारके नारकियों, चौदह प्रकारके तिर्यंचों और चार प्रका रके देवोंके विस्तारकों 
ऋमश: मनुष्यलोक, नारकछोक, तियग्लोक तथा व्यन्तरछोक, ज्योतिर्णोक और फल्पवासिलोक 
आदि उन उत्त लोकविभागोंके वर्णनोंमें देखना चाहिये; यह भात्र प्रदर्शित कर रहे हैं । 


९. लोकविशभाग व तिलोथपण्णत्ती 


है इसी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें बनेक वार ' लोयविभाव 
(लोकविभाग ) ” का उल्लेख हुआ है* । अनेक विद्वानोंका विचार है कि यह वही लोकविभाग 
है कि जिसे सबंनन्दीने शक से. ३८० में रचा है और जिसकी प्राकृत भाषाका संस्कृत भाषामें 
छायानुवादरूप यह वर्तमान छोकविभाग है । परन्तु मैं यह ऊपर बतल्ला बुका हूं कि प्रस्तुत 
लोकविभागकी जिस प्रशस्तिपरसे उपर्युक्त अभिप्राय निकाछा जाता है बह वस्तुतः उस 
प्रशस्तिसे निकलता नहीं है। उससे तो केवकू इतना मात्र ज्ञात होता है कि शक सं. ३८० में 
सर्वनन्दीके द्वारा कोई एक शास्त्र रचा गया था जो छोऋषिपयक हो सकता है। तिछोयपण्णत्तीके 
कत्तकि समक्ष लोकविपयक अनेक ग्रन्थ रहे हैं, जितमें एक छोकविभाग भी है और वह 
वर्तमानमें उपलब्ध नहीं है । वह सम्भवतः प्राकृत भाषामय ही रहा है परन्तु वह किसके 
हारा विरचित है, इसका निर्देश ति. प. में नहीं किया गया है। वहाँ उसका उल्लेख लोकविभाग 
और लोकविभागाचार्य (४-२४९१, ७-११५) के रूपमें ही उपलब्ध होता है। वह छोक- 
विभाग प्रस्तुत लोकविभागके रचयिताके सामने नहीं रहा, यह निश्चित-सा प्रतीत होता है । 
इसका कारण यह है कि यदि उनके सामने उक्त लोकविभाग रहा होता तो वे उसके मत को 
सिद्धान्तरू्पमें उपस्थित करके तत्पर्चात्‌ मतान्तरोंका उल्लेख करते । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया, किन्तु विवक्षित विपयका स्वरुचिसे वर्णन करके उसके समर्थनमें तिलोयपण्णत्ती आदिके 
अवतरणोंको उद्धृत किया है। इस कार्यमें कहों कही विपरीतता भी हो गई है । जैसे -- 
यहाँ द्वितीय विभागमें ३३-४४ इलोकों हारा अन्तरद्वीपोंका वर्णन करके भागे 
१. देखिये “पुरातन जैन वावप्रसूची' की प्रस्तावना पृ. ३६. 
२. इस प्रकारके अधिकार तिलोयपण्णत्तीमें उपलब्ध होते हैं और वहां उक्त जीवप्नेदोंका विस्तार 
भी देखा जाता है। देखिये ति. प. ३, प्रस्तावना पृ. २० आदि। 
५ ३. कि प. १०२८१, ४ - २४४८, २४९१, ७- ११५ और ९-९. इनमें गा. ४- २४४८ 
में 'संगाईणिए छोयविभाए' तथा ९-९ में 'लोयविणिच्छय्गंये लोगविभागम्मि ” ऐसा निर्देश पाया जाता 
है। इससे सम्भवतः पृथक पृथक्‌ २-२ ग्रन्थोंका--संगायगी व छोकविभाग तथा छोकविनिग्बय व लोक 
विभागका-- उल्लेख किया गया प्रतीत होता है। 
, ४, जैन साहित्य और इतिहास पृ. १-२. और पुरातन जैन वाक्ययूचीकी प्रस्तावना पृ. ३१-३२. 
५. जैंसे- सग्गायणि (४-२१७, २०२९, २४४८, ८-२७२, संगोयणि (४-२१९), छोय- 
विणिच्छय (४-१८६६, १९७५, २०२८, ५-६९ १२९, १६७, ८- २७० ३८६, ९-९), संगाहुणिय 
(८०३८७), छोगाइणि (२४४४) और लोगविणिच्छयपरण्गायणि (४- १९८२) 
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प्रस्तावना [२९ 


उसके समर्थनमें तिलोयपग्णत्तीकी जो गाथायें (४, २४७८-८८) दी गई हैं उनसे उक्त मतका' 
समर्थन नहीं होता है, किन्तु वे उक्त मतके विरुद्ध ही पड़ती हैं ! हां, उक्त तिलोयपण्णत्तीमें ही 
आगे गा. २४९१-९९ द्वारा इस विषयमें जो लोकविभागाचार्यका मत प्रदर्शित किया गया है 
इस मतसे वह प्रस्तुत ग्रन्थका वर्णन पूर्णतया मिलता है । 

इससे यह शंका हो सकती है कि प्रस्तुत लोकविभागके कतकि सामने वह प्राचीन 
लोकविभाग रहा है, इसीलिये उसके रचयिताने तदनुसार ही उन अन्तरद्वीपोंकी प्ररूपणा की है। 
परन्तु वह ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि, उस भवस्थामें उन्हें इन गाथाओंको उद्धृत ही नहीं 
करना चाहिये था। कारण यह कि उक्त लोकविभागाचार्यका वह मत तिलोयपण्णत्तीसे प्राचीन 
है। यदि उन गाथाओंको उद्धृत करना ही उन्हें अभीष्ट था तो वे अपने मतसे तिछोय१०णत्तीके 
मतभेदको प्रगट करके उन्हें उद्धृत कर सकते थे । यथार्थ बात यह है कि श्री सिहसुर ऋषिने 
तिलोयपण्णत्ती और त्रिलोकसार आदिका अनुसरण करके ही इस ग्रन्थकी रचना की है। इसलिये 
उनसे उपयूक्‍्त भूल ही हुई है। वस्तुत: उन्हें तिलोयपण्णत्तीके पूर्व मतको अपनाकर उन 
गाथाओंको उद्धृत करना चाहिये था। परन्तु वे सम्भवतः ति. प. के कर्ता द्वारा आगे प्रदर्शित 
उस लोकविभागाचार्यके अभिमतको ' लोकविभाग ' इस नामके व्यामोहसे नहीं छोड सके । 

१) यहां तिलोयपण्णत्तीमें अत्यत्न भी जो छोकविभागके मतोंका उल्लेख किया है 
उनका भी विचार कर छेना ठीक होगा । सर्वप्रथम ति. प. के प्रथम अधिकार गा. २८१ में 
लछोकविभागके मतका उल्लेख करते हुए तीनों वातवलूयोंका बाहल्य क्रमसे १३, १६ और १६ 
> ३३ कोस निर्दिष्ट किया गया है । यह मत प्रस्तुत छोकविभागमें तहीं पाया जाता है । कितु 
वहां ति. प, के ही समान उन्तका बाहुल्य ऋ्मसे २ कोस, १ कोस और १५७५ धनुष मात्र बत- 
लाया गया है। दोनोंकी वह समानता भी दशनीय है । यथा-- 

कोसदुगमेक्ककोसं किदृणेक्क च लोयसिहरस्मि। 

ऊणपमाणं दंडा चउत्सया पंचवीसजुदा ॥ ति. प. १-२७३. 
लोकाग्रे कोशयुग्म॑ तु गव्यूतिन्यूनगोरुतम्‌ । 

न्यूनप्रमाणं धनुषां पंचाविश-चतु:ःशतम्‌ ॥| लो. वि. ८-१४. 

२) चतुर्थ महाधिकारमें गा. २४४५-४८ द्वारा संगाइगी और लोकविभागके 
अनुसार लवण समुद्रकी ऊंचाई पृथिवीतलसे ऊपर आकाशमें अवस्थितरूपसे ११००० यो. 
निदिष्ट की गई है । इसके ऊपर शुक्ल पक्षमें क्रमशः ५००० यो. की वृद्धि होकर पूर्णिमाके 
दिन वह ऊंचाई १६००० यो. प्रमाण हो जाती है तथा कृष्ण पक्षमें वह उसी कमसे घटकर 
अमावस्पाके दिन ११००० यो. मात्र ही रह जाती है ।इतनी ऊंचाई उसकी सदा ही रहती है--- 
इससे कम ऊंचाई कभी नहीं होती । विस्तार उसका जलशिखरपर १०००० यो. मात्र कहा 
गया है। यह मत प्रस्तुत छो. वि. में पाया जाता है। परन्तु जिस रूपमें यहाँ श्लोकोंकी रचना 
की गई है उस रूपमें वह अभिप्राय सहसा अवगत नही होता । जैसे--- -- 

बशैवेष सहल्लाणि मूलेः्ग्रेशप पृथुमंतः | सहल्लमवगाढो गामूथ्व॑ स्थात्‌ षोडशोच्छितः ॥९-३ 
यहां उसकी ऊंचाई १६००० यो. निदिष्ट की गई है । यह अवस्थित ऊंचाई नहीं है, 
कितु पूणिमाके दिन रहनेवाली - ऊंचाई है जिसको कि यहां स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके 
भागे यहां यह इलोक प्राप्त होता है- 
लो, वि, प्रा, ४ 


रे], लोकविभागः 


“ एकादश सहंल्लाणि येसवास्यां गतोच्छुय: । ततः पञ्च सहंज्राणि पौणिमाए्यां विचध॑ते ॥२-७. 

कि यहां पूर्वार्धमें यह हअ चाहते हैं कि कृष्ण पक्षमें क्रमशः ५००० यो, की 
दीनि ' होकर अमावस्याके दिन वह ऊंचाई ११००० यो. रह जाती सन्त वे 
पदोंसि तिकछता नहीं है। १ रह है। परल्तु वसा भाव उन 
- . वस्तुतः ति. प. में निदिष्ट वह मत हरिवंशपुराण ( ५, ४३४-३७ ) में पाया जाता 
है और सम्भवत्ः उसीका अनुसरण प्रस्तुत लो. वि. में किया है तथा उसकी रचनासे कुछ भिन्नता 
प्रकट करनेके लिये इस रूपमें इलोकरचना की गई है* । 

इसके अतिरिक्त यहां (२-३) उक्त अभिप्रायकों पुष्ठ करनेके लिये जो उक्त च 
त्रिलोकप्रज्ञप्तो' कहकर ति. प. की गाथा दी गई है वह उसका समर्थत न करके उसके विपरीत 
उक्त जलशिखाके ऊपर उसकी ऊंचाईकों ७०० थो. मात्र ही बतलाती है। 

ह ३) ति. प. गा. ७-११५ -में छोकविभागाचार्योके मतानुसार सब ही ज्योतिषी 
देवोंकी. नगरियोंका वाहल्य विस्तारके वरावर निर्दिष्ट किया गया है । यह मत प्रस्तुत छो. वि. 
में नहीं पाया जाता है । यहां तो इछोक ६-९ व ६,११-१५ में सूर्य-चद्धादि ज्योतिषियोंके 
विमानोंका केवल विस्तार मात्र निर्दिष्ट किया है, उनके वाहल्यका उल्लेख ही नहीं किया हैं। हां, 
ठीक इसके आगे “प्राठन्तरं कथ्यते' कहकर इलोक १६ में मतान्तरस्वरूपसे सूय-चन्द्रादि 
ज्योतिषियोंके विमानोंके बाहुल्यका प्रमाण अपने अपने विस्तारसे आधा मवद्य कहा गया है। 
यह भत ति. प. में उपलब्ध होता है' । इस प्रकार जब प्रस्तुत ग्रन्थमें उक्त ज्योतिषी देवोंके 
विमानोंके बाहल्यप्रमाणका कुछ उल्लेख ही नहीं है तब मतान्तरसे उनके बाहल्यप्रमाणका 
उल्लेख करता संगत नहीं प्रतीत होता। ति. प. में चूंकि पूर्वमें उक्त विमानोंका वाहल्य विस्तारकी 
अपेक्षा आधा कहा जा चुका था, अत एव वहां छोकविभागाचार्योंके मतानुप्तार उप्तको विस्तारके 
बराबर बतलाना सर्वथा उचित व आवश्यक भी था । 

४.) तति. प. भा. ९-९ में लोकविनिश्चय और लोकविभागके अनुसार सब सिद्धोंकी 
अवगाहनाका प्रमाण कुछ कम अन्तिम शरीरके बरावर निर्दिष्ट किया गया है। यह मत प्रस्तुत 
लो. वि.(११-६) में पाया जाता है| परन्तु इसी इल्तोकमें उन सिद्धोंका अवस्थान जो गव्यूति 
(कोस) के चतुर्थ भाग (५०० धनुष)में बतछाया है वह कुछ भिन्न ही प्रतीत होता है व उसकी 
संगति ५२५ धनृष प्रमाण अवगाहनासे मुक्त होनेवाछोंके साथ नहीं बैठती है । ति. प. में इस 
विषयमें दो मत पाये जाते हैं । उनमें एक मतके अनुसार सिद्धोंकी उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ 
धनुष और जघन्य ३३ हाथ तथा दूसरे मतके अनुसार वह उत्कृष्ट ३५० धनुष और जघन्‍्य२३ 
हाथ प्रमाण निद्धिष्ठ की गई है। बाहुबली आदि कितने ही ५२५ घनुषकी अवगाहनासे सिद्ध हुए 
हैं। इसी अभिप्रायसे सम्भवतः ५२५ धनूष प्रभाण उनकी उत्कृष्ट भवगाहचा कही गई है। दूसरे 
मतके. अनुसार सिद्धोंकी वह अवगाहना चूंकि अन्तिम शरीरके तृतीय भागसे हौन मानी गई है; 


.. $. प्रस्तुत लो. वि. में द्वितीय विभागके इलोक ३, ५, ५ ७ और ८ का मिलान ऋमसे हरिवंद्पुराणके 
५, ४३४ से ३८ इलोकोंसे कोजिये । 2 
. ३. देखिये जि. प. ७-३९, ६८, ८५, ९१, ९५ ९८ और १००: हि 
३:ति.प. ९-६. ' -. ४.तिःप. ९-११. : ५. ति. प. ९-१० 
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अतएंब उत्त मतके अनुसार वही उ. ३५० घ. और ज. २३ हाथ होती है । यधा-- उत्कृष्ट 
2५० ध; जबन्य ३६ हाथ--८४ अंगुल, ५ ०४२-८५५ अंग्रु --२४ हाथ । 
) ति. प. में ८, ६६३५-३९ ग्राथाओं द्वारा लोकविभागाचायोके मतानुसार ठीका- 
स्तिक देवोंकी प्रदषणा अन्य प्रकारसे भी को गई हैं । इस मतके अनुसार ति. प. में जो पूर्वोत्तर 
(ईशान) दिमादिके कमसे सारस्वतादि आठ प्रकारके छौकान्तिकोंका अवस्थान निर्दिप्ट किया 
गया है वह प्रायः उसी ऋमसे प्रस्तुत छोकविभागमें पाया जाता है, किन्तु उतत मतके अनुसार 
ति. प. में जो उनकी संख्या निर्दिस्ट की गई है वह उस प्रकारसे यहां हां नहीं पायी जाती है । इस 
मतके अनुसार ति. प. (८-६३९; ८, ६२५-२६) में सारत्वत ७०७, आदित्य ७०७, तुपित ७०७, 
गर्दतोय ७०७, वक्ति ७००७, भरुण ७००७, अव्याधाध ११०११ और अरिप्ट ११०११ कहे गये 
हैं। परल्तु प्रस्तुत छो. वि. में उनकी संख्या इस प्रकारसे निर्दिप्ट की गई है- सारस्वत ७०७ 
आदित्य ७०७, तुपित ७०७, गर्दतोंग ७४०७ वज्लि १४०१४, अरुण १४०१४, अव्यावाध ९०९ 
और भअरिप्ट ९०९ | यहां आग्नेय नामक छौकान्तिकोंका एक भेद पृथक ही पाया जाता है। 
इसका उल्लेख ति. १. में कहीं भी उपलब्ध नही होता है । प्रस्तुत छो. वि. भें उनका अवस्थान 
उत्तर दियामें (१०-३१७) तथा संख्या उतकी ९०९ ( १०-३२० ) निर्दिप्ट की गई है। 
इसके अतिरिक्त यहां (१०-३१८) जो उनके प्रकीर्णक वृत्त विमान तथा अरिप्ट छौकान्तिकोंका 
आवलिकागत विमान निर्दिप्ट किया गया है उसका भी उल्लेख ति. प. में नहीं पाया जाता । 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि श्री सिहसूरपिने प्रस्तुत लोकविभागकी रचना 
तिलोयपण्णत्तीके आधारसे की है, इसे में सिद्ध करनेका प्रयत्न करता हूं । चूंकि श्रस्तुत प्रन्थमें 
सिहयूरपिके द्वारा वर्तमान तिलोयपण्णत्तीकी रूगभग १२०-२५ गराथायें कहीं नामनिर्देशके साथ 
ओर कही विना नामनिर्देशके भी उद्धृत की गई हैं, अतएवं उन्होंने वतंमान तिलोयपण्णत्तीका 
पर्याप्त परिण्ीलन किया था, इसमें किसीकों सन्देह नहीं हो सकता है। अब उन्होंने इस तिलोय- 
पण्णत्तीका प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें कितना अधिक उपयोग किया है, इसके लिये मैं तुलनात्मक 
दृष्टिस २-४ उदाहरणोंकों दे देना ठीक समझता हूं) तिछोयपण्णत्तीकी रचना अत्यन्त व्यवस्थित 
व प्रामाणिक है । उसके रचयिताके समक्ष जिस विपयका उपदेश नहीं रहा है, उसका उन्होंने 
यवास््याव उत्लेख कर दिया है । इसी प्रकार उनके सामने जिस विपयमें जो भी मतभेद रहे हैं 
उनका भी उल्लेख उन्होंने यथास्थान ग्रत्थादिके नामनिर्देशपुर्वक्र या 'केई” आदि पदोंके द्वारा 
किया है। प्रस्तुत ग्रन्थमें श्री लिहमूरपिने भी यत्र त्न कुछ मतभेदोंका तदनसार उल्लेख तो 
किया है, विस्तु नामनिर्देश कहीं भी नहीं किया! उपदेशके अभावका भी उल्लेख उन्होंने किया 
है, परन्तु वह तिलोयपण्णत्तीका अनुसरण मात्र है। उदाहरणार्थ- ति. प, में भवनवासी इन्द्रोंके 
प्रकोणंक आदि देवोंकी संस्थाके विपयमें यह कहा गया है-- 

होंति पयण्णयपहुदी जेत्तियमेत्ता य सयलइंदेसुं । 
तप्परिमाणपरुवणउबएसो णत्थि कालदसा ॥ ३-८९ 
इसके छायानुवादके समान प्रस्तुत गनन्‍्यमें भी इस प्रकार कहा गया है-- 
प्रको्कादिसंत्यान॑ सर्दे प्विन्द्रेु यद्‌ भवेत्‌। तत्संस्यानोपदेशइच नप्ड: कालवशादिह्‌ ॥७-५२ 

इसके आगे ति. प. में प्रको्णकादि तीन देवों और स्वनिरृष्ट देवोंकी देवियोंकी 

संर्याके विपयमें यह कहा गया है 


३२ | लोकविश्ागः 


जिणदिद्ठपमाशणाओ होंति पहण्णयतियस्स देदीओ । 
सब्बणिगिदव्सुराणं पि देवीओो बत्तीस पत्तेवक ॥ ३-१०८, 
.. सकी छायानुवाद सिहसूरधिने इस प्रकार किया है 
प्रकीर्णकत्रयस्यापि जिनदृष्टप्रमाणका: । देव्य: स्वेनिकृष्टालां द्वानिश्दिति भाषिता: ॥ ७-६६, 
ति. प. में १६ कत्पों विषयक मान्यताके अनुसार उन उन कल्पोंमें विभानसंख्याके 
प्ररूपणकी प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई है-- 
जे सोलस कप्पाई केई इच्छंति ताण उबएसे । 
तस्सि तरस चोच्छ परिभाणाणि विभाणाणं ॥ ८-१७८. 
अत इसका छायानुवाद प्रस्तुत ग्रन्थमें देखिये १... 
ये च षोडश कल्पांइच केचिदिच्छन्ति तन्मते । 
तस्मिस्तस्मिन्‌ विसानानां परिमाणं वदाम्यहम्‌ ॥ १०-३६. 
ति. प. में प्रथमतः आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पोंके विमानोंकी संख्या ऋणते 
४४० और २६० बतलाकर भागे मतान्तरसे इन विमानोंकी संख्या इस प्रकार निर्धिष्ट की भ्ई 
अहुवा आणदजुगरले चत्तारि सयाणि वरविसाणाणि। 
आरण-पच्चुदकप्पे सयाणि तिण्णि व्चिय हुवंति ॥ ८-१८५. 
इसी ऋमसे प्रस्तुत ग्न्थमें भी प्रथमतः उनकी संख्या ४४० और २६० दतलाकर 
मतान्तरसे पुनः उसका उल्लेख उसी प्रकारसे किया गया है-- 
चतु/शतामि शुद्धाति आनत-प्राणतद्िके । आरणच्युतयुम्मे च ब्रिद्वतास्पपरे विदु: || १०-४३, 








१. ति.प. में इसके पूर्व ( ८, १६१-७५ ) १२ कल्पोंके आश्रयसे श्रेणीवद्ध, इच्धक और 
प्रवीण क विमानोंकी संख्याका उल्लेख कर देतेके पश्चात्‌ ही उपयूवत गाया द्वारा १६ कल्पोंकी मान्यतानुसार 
उस विमानसंल्याके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गई है और तदनुतार उसका पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन किया भी गया है। 
किन्तु सिंहसूरपिकी यह एक विश्वेपता रही है कि उन्होंने इलोक १०, १७-१८ द्वारा संख्यानिर्देशके बिना 
१२ कल्पोंका निर्देश करके भी ति. प. के समाव इस कत्पोंके आश्रित उतर विभानोंकी संख्याका कोई उल्लेख 
नही किया, केवल श्लोक २१ के द्वारा उक्त विमानोंकी समुदित संख्याका ही निर्देश कर दिया हैं। इस 
प्रकार उत्होने आगे १६ कल्पोंके मतभेदका उल्लेख करके तदनुसार जो पृथक पृथक विमानसंल्याका उल्लेख 
किया है उसे अप्रातंगिक ही समझना चाहिये! इसके अतिरिक्त सातवें और आठवें कल्पका उल्हेख जो 
उन्होंने महाशुक्र और सहस्लार (१०-१८) के नामसे किया है उसका भी निर्वाह वे अन्त तक नही कर सके। 
उदाहरणार्थ- जागे ७४वें इछ्नोकर्में उन्होंने ७वें कल्पका निर्देश शुक्र और ८वें कल्पका शतारयुगलके नामसे 
किया है। इसी प्रकार आगे भी ७७वें इलोकमें इन दोनों कल्पोंका निर्देश क्रमश: शुक्र और शतारके नामसे 
ही किथा है। इस पूर्वापर विरोधका कारण यह है कि इस विष्में भी दो मत पाये जाते हैं-- सवर्धि विद्धिकार 
१ इन्द्रोमें जहां ७वें इन्द्रका शुक्र और ८चेंका दतारके नामसे निर्देश करते हैं (४-१९) वहां ति. प* के 
कर्ता उन्ही दोनोंका निर्देश महाशुक्न और सहक्लार (८, १४३-४४) के नामसे करते है। ति. प. के 
कर्ताने आगे भी सबंध इन्ही दोनों नामोंका उपयोग किया है। चौदह इन्द्रोंकी मान्यताकों प्रधानता देवेवाले 
तत्वाध॑वृत्तिकार भी जब मुल् तत्त्वार्थमुत्रके अनुस्तार १२ इल्द्रोंको स्वीकार करते हैं तब वे भी ञ्क्त दोनोंका 
निर्देश सर्वा्य सिद्धिके समान शुक्र और शत्तारके नामसे करके महाशुक् और सहक्तारको दषिणेद्ध|नुवर्ती 


बतछाते हैं। (देखिये त. वा. पृ. ३२३) ५ 


प्रेस्तावना [३६ 


थे कुछ थोड़े-से ही उदाहरण यहां दिये हैं। ऐसे अन्य भी बीसों उदाहरण दिये जा 
सकते है१ । इससे यह निश्चित है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें श्री सिहसू रधिने तिलोयपण्णत्तीका 
अत्यधिक उपयोग किया है। 
१०. लोकषिभाग व हुरिवंशपुराण 
श्री. पुंनाटसंघीय जिनसेनाचार्य द्वारा विरचित हरिवंशपुराण (शक सं. ७०५) 
प्रथमानुयोगका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसके ३ सर्गों (४-६) में तीन छोकोंकी विस्तारसे 
प्ररूषणा की गई है। श्रीसिहसुर ऋषिने प्रस्तुत लोकविभागकी रचनामें इसका भी पर्याप्त 
उपयोग किया है।। उन्होंने प्रथम विभागमें जो द्वितीय जम्बूद्वीपका वर्णन किया है उसमें हू. पु. 
के ५वें स्गंके ३९८-४०२ इलोक क्रमसे यहाँ ३२४६-५० संख्यासे अंकित उपलरूब्ध होते हैं। 
इसके आगेके इलोक ४११-१६ भी प्रस्तुत लो, वि. के प्रथम विभागमें ही ऋमसे ३६५ ७० 
संख्यांकोंसे अंकित पाये जाते हैं। ये सब शोक हरिवंशपुराणसे यहाँ प्रायः जैसेके तैसे छे लिये 
गये हैं। यदि इनमें कहीं कोई भेद पाया जाता है तो केवल एक आध शब्दका ही भेद पाया 
जाता है। उदाहरणार्थ यह श्लोक देखिये--- 
प्रासादे विजयस्यात्र सिहासनमतुत्तरम्‌ । 
सचामरसितच्छत्र॑ तत्र पुवंमुखो$मरः ॥ हूं. पु. ५-४११५ 
प्रासादे विजयस्थात्र सिहासनमनुत्तरस्‌ । 
सचामरं थे सच्छन्न॑ तस्मिन्‌ पूर्वभुखो$सरः ॥ लो, वि. १०३६५. 
यहाँ मात्र तीसरे चरणमें यत्‌ किचित्‌ परिवर्तत किया गया है । इससे हरिवंशपुराण- 
कारका जो धवल छत्रसें तात्पये था वह यहाँ समाप्त हो गया है। चतुर्थ चरणमें “तत्न ' के 
स्थानमें ” तस्मिन्‌ ' का उपयोग किया गया है। 
हं. पु. के ४१३वें इलोकके ' मंध्यमा दश वोद्धव्या दक्षिणस्थां दिशि' स्थिता ' इस 
उत्तराधमें यहाँ यह परिवर्तन किया गया है-- दक्ष मध्यमिका वेद्या दक्षिणस्थां तु सा दिशि। 
इस परिवर्तनमें * मध्यमा ” जैसे सुन्दर पदके स्थानमें “मध्यमिका ' किया गया है, तथा 
। स्थिता ' पदका अभिप्राय रह ही गया है। 
हरिवंशपुराण (५, ३७४-७६) में कितने ही नामान्तरोंसे मे पर्वतका जिस प्रकार 
कीर्तन किया गया है उसी प्रकार भ्रस्तुत ग्रत्थमें भी उन्हीं या उन जैसे १६ नामोंके द्वारा उसका 
कीर्तन किया गया है (१, ३२७-२९)। ; 
ठीक इसके आगे ह. पु. में जम्बूद्वीपकी जगतीके वर्णनका प्रारम्भ करते हुए उसका 
उल्लेख इस भ्रका रसे किया है-- 
इति व्यारबाणितं द्वीप परिक्षिपति स्वतः । पर्यन्तावयवत्वेच सास्येव जगती स्थिता 0 
भूले द्वादश मध्येध्ष्टों चत्वायंग्रे च विस्तृता। अष्ट्रोच्छयावगाढा तु योजनार्धमधो भुव: ॥ 


है; ए. ५,३७७-७८, 


६ जैसे ति. प. ४- २५८१ व लो. वि. ३-२३, ति. ५-८२ व लो. ४-५०, ति. प. ५- १६५ 
व छो. वि. ४-८८, ति. प्‌. ८, ४४८-५१ व लो. वि. १ ०, ९०-९२ (त्रि, सा. ४४८६-८७), तथा ति. प. ८, 
४४६-४७ व लो, वि. १०, २७३-२७५, ति. प. ८, ५९४ व छो. वि. १०-३४१, ति, प. ८-५०९ ५११ 
वे छो. वि. १०,२३४-२३५ आदि | ; 


३४] लोकविभाग: 


मं प्रस्तुत भ्रन्थमें भी ठीक उसीके आगे उक्त जगतीका वर्णन इस प्रकारसे प्रांरम्भ किया 
गया है -+- 
हावश्ाष्टो चतुष्क॑ च मूछमध्याग्रविस्तृता। जगत्यप्डोच्छया भूमिसवगाढार्धयोजनस्‌ ॥ 
सर्वरतनमयी भध्ये बेडूयेशिखरोज्ज्वछा । वज्ञमूछा च सा हींप॑ परिक्षिपत्ति सर्वतः ॥३,१३ ०-३१. 

इस प्रकार ह. पु. में जहाँ उक्त जगतीका प्रथम इलोकमें ही “द्वीपं परिक्षिपति सर्वेत:” 
इस उल्लेखके द्वारा जम्ब॒द्वीपसे सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है वहाँ प्रस्तुत प्रन्थमें उसका 
सम्बन्ध द्वितीय इलोकमें उसी “द्वीपं परिक्षिपति सर्वतः 'के द्वारा जम्बृद्दीपके साथ प्रदर्शित किया 
गया है । आगे उक्त जगतीके वर्णन ,प्रस्तुत अन्थके ३३१-४२ इलोक उसी ऋमसे ह. पु. के 
३२७९-९० इलोकोंके साथ न केवल अर्थत्र: ही समान हैं, अपितु शब्दशः भी प्राय: (जैसे-इलोक 
३३७-३८ वे ३४१०-४२ हू. पु. ३८५-८६ वें ३८९-९० आदि) समान हैं? | 

इन उदाहरणोंसे यह भली भांति सिद्ध है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें श्रीसिह- 
सुरंपिने-न केवल हरिवंशपुराणका अनुसरण ही किया है, वल्कि उसके अनेक इलोकोको विना 
किसी प्रकारके उल्लेसके प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत भी कर लिया है। 


११. लोकविभाग व आविपुराग 


श्री. आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा विरचित महापुराण (आदिपुराण व उत्तरपुराण) 
के तीसरे पर्वमें पीठिकाके व्याख्यानमें कालकी प्ररूपणा की गई है। इस प्ररूपणामें वहाँ 
सुषम-सुषमा, सुपमा और सुषम-दुपमा कालोंमें होनेवाले तर-तारियोंकी अवस्थाका विद्द वर्णन 
किया गया है । प्रस्तुत छोकविभागके पांचवें प्रकरणमें उक्त काछका वर्णन करते हुए 
इलोक ३८ में यह कहा गया है कि तृतीय कालमें जब पल्योपमका आठवां भाग (३) शेष रह 
जाता है तव चौदह कुलकर और तत्तश्चात्‌ आदि जिनेन्द्र भी उत्पन्न होते हैं । इसके आगे 
उक्त चार्ष ' कहकर १३७वें श्लोक तक १०७ इलोकोंके द्वारा १४ कुछकरोंकी भायु आदि 
व उनके समयमें होनेवाली आर्य जनोंकी अवस्थाओंका वर्णन किया गया है। ये सव ही इलोक 
आदिपुराणमें पूर्णहुपमें या विभिन्न पादोंके रूपमें पाये जाते हैं| इस वर्णनमें श्री सिहसू रपिने, 
जैसे इसी प्रकरणमें आगे (पृ. ९९) ' उक्त च द्यं त्रिलोकप्रज्ञप्तो ' ऐसा कहकर 5 
जानेवाली गाथाओंकी संख्याका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, वैसे उन आपके इल्ोकोंकी 
संख्याका उत्छेख करना आवद्यक नहीं समझा । इस प्रकरणमें उक्त आदिपुराणके जो इलोक 
परिपूर्णरूपमें पाये जाते हैं उतकी तालिका इस प्रकार है-- 





१. इनके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रल्थके ३, १३-२१ ब्लोकोंका भी हु. पु. के ५, ५०६-१४ इलोकोसे 
मिलान कीजिये। इनमें भी किसीका पूर्वार्ध तो किसीका उत्तराधध प्रायः जैसाका तैसा है। 


प्रस्तावना -: (१५ 
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अब ३९, ४०, ४६,५०-५३ और ६४ ये ८ श्लोक रह जाते हैं | इनको आदिपुराणगत 
कुछ इलोकोंके पूर्वाध-उत्तराध भागोंसे या उनके विविध पादोंसे पूर्ण किया गया है । जैसे-शलोक 
३९ की पूर्ति आ. पु. के ७२वें इलोकके पृ. और ७६ के पू. भागसे तथा इलोक ५० की पूर्ति 
उसके ९४वें इलोकके पृ , ९५वें के प्र, पाद और ९६वें के च. पादको लेकर की गई है। परन्तु 
इस प्रकारकी पृतिसे पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया है । (देखिये पीछे ग्रन्थपरिचय पु. १०) 


१९. लोकविभाग व त्रिलोकसार 


श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती द्वारा विरचित त्रिलोकसार (शक की १०वीं 
शताब्दिका पूर्व भाग) ग्रन्थमें तीनों लोकोंका वर्णन व्यवस्थित रीतिसे किया गया है। वह भी 
प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनाके समय सिंहसू रधिके समक्ष रहा है, यह उनके द्वारा नामोल्लेखके साथ 
उससे उद्धृत की गईं गाथाभोंसे ही सिद्ध है। श्रस्तुत प्रत्थमें सिहसूरषिके द्वारा उक्त 
त्रिकोकस।रकी लगभग ३९-४० गाधायें उद्धृत की गई हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृत 
ग्रन्थकी रचनामें भी इसका पर्याप्त उपयोग ही नहीं किया, अपि तु उसकी पचासों माधाओंका 
लगभग छायानुवाद जेसा किया है। इसके लिये यहाँ तुलनात्मक दृष्टिसे कुछ थोड़े-से उदाहरण 
दिये जाते है-- 
उम्मासद्धंगयाणं जोइसयाणं समाणदिणरत्ती । 
त॑ इसुप॑ पढम॑ छसु पव्वसु तीदेसु तदियरोहिणिए ॥४२१,. 
यह त्रिलोकसारकी गाथा है। इसका मिलान प्रस्तुत प्रन्थके इन पद्योंसे कीजिये---- 
पण्मासाधेगतानां च ज्योतिष्काणां दिवानिशम्‌। ससानं च भवेधन्र त॑ कालमिथुप॑ विद: ॥ 
प्रथम विवृवं चारित बद्स्वतोतेष्‌ पर्वेसु। तृतीयाणं च रोहिण्यासित्याचार्या: प्रचक्षते ३६, १५०-५ १. 
यह एक दूसरा उदाहरण देखिये --- 


जंबूचारधरूणो हरिवस्ससरों यणिसहवाणों य। 
इह वाणावट्ट पुण अब्भंतरबीहिवित्थारों ॥ ३९२. 


इस त्रिछोकसारकी गाधाका प्रस्तुत छो. वि. के निम्न इछोकसे मिलान कीजिये--- 
जस्बूचारधरोनों हरिसू-तिषधाशुगो । इह बाणों पुनवृत्तमाद्यवीश्यात्त विस्तृति: ।६-२१ १. 


३६ | लोकविभाग: 


यह एक तीसरा भी उदाहरण देखिये -- 
जोइसदेवीणाऊ सग-सगवेवाणसद्धयं होदि। 
सब्वणिगिट्ठसुराणं बत्तीसा होंति देवीओो ॥॥ ४४९, 
इसका निम्त इलोकसे मिलान कीजिये-- 
आयुजज्यों तिष्कदेवीनां स्व-स्वदेवायुरधंकम्‌। सर्वेश्यय्च निद्ृष्टानां देव्यों हात्रिदादिव व ॥६-२३५. 
इस प्रकारसे अन्य (४-२२ त्रि. ३५७, ६-१२८ त्रि. ३९५, ९, ७-८ त्रि. २९७ 
तथा ९-९ त्रि. २९९ आदि) भी कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
त्रिलोकसारके अन्तमें (गा. ९७८-१०१४) अक्षत्रिम जिनभवनोंका वर्णण किया 
गया है। उसका अनुसरण करके प्रस्तुत छो. वि. में भी सुमेरुके वर्णतमें उन जिनभवसों प्रायः 
उसी रूपसे वर्णन किया गया है। इसमें छो. वि. के १,२९५-३११ झलोकोंका त्रि. सा. की 
९८४-१० १ गाथाओंसे मिलान किया जा सकता है| 
प्रस्तुत ग्रन्थके ८वें विभागमें इलोक ४६-४७ द्वारा सातवीं पृथिवीके ४ श्रेणीवद्ध 
और १ इन्द्रक इन ५ नारक बिलोंके विन्यासको वतलाकर आगे ' उक्त च॑' कहते हुए ' मनुष्य- 
क्षेत्रमान: स्थात्‌ ” आदि एक इलोक दिया गया है, जो पूर्वोक्त विषयसे विषयान्तरको प्राप्त 
होकर गणितसूत्रके रूपमें ४९ इन्द्रक विल्ञोंके विस्तारका सूचक है। यह इछोक किस ग्रल्थका है, 
यह ज्ञात नहीं होता। परन्तु वह त्रिलोकसारकी निम्न गाथाके छायानुवादके सभान है-- 
माणुसखेत्तपमाणं पढम॑ चरिसं तु जंबुदीवसम । 
उन्नयविसेसे रूणिदयभजिदम्हि हाणि-चय ॥ १६९- 
आंच नहीं जो 'उबत ' च कहकर इसी गाथाको वहां देना चाहते हों भौर अनुवाद 
कर. दिया हो संस्कृतमें । उसका उत्तराधध भी शुद्ध उपलब्ध नहीं है । 


जैन सं. सं. संघ बालचल्त शास्त्री 
सोलापूर - | 
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१९४-९६ 
१९७-२३०० 
२०१०५ 
२०६ 
२०७-८ 
२०९-१० 
२११ 
२१२ 
२१३४ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२००-२२ 
२२९३-२४ 


बढ़ाई द्वीपमें नक्षत्र, ग्रह, अल्पकेतु, महाकेतु, चन्द्र-सु्ववीधियों और ताराओंका प्रमाण २२१५-२९ 


चन्द्र-सुर्यादिकी आयुका प्रमाण 


२३००-३१ 


चन्द्र और सूर्यकी चार चार अग्रदेवियां व उनकी परिवारदेवियों एवं विक्रियाका प्रमाण २३१२-३४ 


ज्योतिष्क देवियोंकी भायु और सर्वेनिक्ृषष्ट देवोंकी देवियोंका प्रमाण 
भठसी ग्रहों भादिके संचार आदिको भ्रन्थान्तरते जान लेनेकी सूचना 


७ सातवां विभाग 


अधोलोकके संक्षेपके कहनेकी प्रतिज्ञा 
चित्रा-वज्ा आदि १६ पृथिवियोंके नाम व उनका अवस्थान 
सत्तरहवीं (पंक भाग) व अठारहवीं (अव्बहुल भाग) पृथिवीका वाहल्य 
रतप्रभा पृथिवीकी सार्थकतापूर्वक चित्राके ऊपर व्यन्तरोंके आलयोंका निर्देश 
१७८००० यो. विस्तृत रत्तप्रभाके मध्यमें भवनवासी देवोंके भवनोंका निर्देश' 
भवतनवासियोंके तामोल्लेखपूर्वक उनके भवनोंकी संख्या, जिनभवनोंकी संख्या 
और उन भवनोंका विस्तारप्रमाण 
उन सुन्दर व सुखसामग्रीसे परिपुर्ण भवनोंमें भवतवासी देवोंका निवास 
उत १० भवनवासियोंके इन्द्रोंका निर्देश 
चमरेन्द्रादिकोंके भवनोंकी संख्या 
उपब्दोंका उल्छेख 
लो. वि. प्रा, ६ 


र्३े५ 
२३६ 


८-१० 
११ 


१२-१८ 
१९-२५ 
२६-३१ 
३२-३७ 

- रे८ 


४६ ] _ लोक॑विशाग: 


विपय ब्लोकमंत्या 
चमरेन्द्रादिकोंके सामानिकादि दैवोंकी संख्या ३९-७३ 
चमरेन्द्रादिकोंकी देवियोंकी संख्या हक 
इन इन्द्रोंके पारिपदादि देवोंकी देवियोंकी संख्या हद १-६६ 
इन्द्रोंका अप्रधान परिवार बम 
सामानिक आदि देवोंकी इन्द्रोंसे समानता-असमानता ६ ८-६ र्‌ 
चमरेन्द्रादि सब देवोंकी आयुका प्रमाण ७०-८३ 
असुरकुमारादिकोंका शरीरोत्सेघ ८४ 
इर्द्रोंके भवनस्थ जिनभवन ८५ 
असुरकुमारादिकोंके चेत्थवृक्ष ८६-८७ 
चैत्यवुक्षों व स्तम्भोंके आश्रित जिनप्रतिमायें ८८-८९ 
भवनवासी इन्द्रोंके मुकुटचिक्न ९०-९१ 
चमरेन्द्र व सौधमेंन्द्र आदियें प्राकृतिक देषभाव ९२-९३ 
व्यन्तर व अल्पद्धिक आदि भवनवासियोंके भवनोंका अवस्थान ९४-९७ 
असुरकुमारोंकी गति ९८ 
भवनवासियोंकी ऋद्धि पृण्यसे प्राप्त होती है ९९ 
८, आठवां विभाग 
रत्लप्रभा पृथिवीके ३ भाग व उनकी मुठाई १-३ 
अव्वहुल भागमें प्रथम मरकके विलोंका अवस्थान ४ 
शकराप्रभादि अन्य छह पृथिवियोंके नाम ५ 
इन ७ पृथिवियोके गोत्रनामोंका निर्देश ६ 
शर्कराप्रभादि पृथिवियोंका बाहल्य ७ 
८ 


सातों पृथिवियों व लोकतलके बीच अन्तर 
इन पृथिवियोंके नीचे वलोकके वाहय भागमें स्थित ३ वातवलूयोंका वर्ण व उनकी मुटाई ९-१४ 
सत्मप्रभादि ७ पृथिवियोंमें स्थित नारक पटलोंकी संख्या, वाहल्य व उनके मध्यगत 

अन्तरका प्रमाण १५-२१ 
उन पटलछोंमें स्थित ४९ इन्द्रक विलोंके नाम २२-३० 
रत्लप्रभादि पृथिवियोंके समस्त भारक बिलोंकी संख्या व उनका विस्तारप्रमाण ३१-३३ 
धर्मा-वंद्षा आदि उन पथिवियोंमें स्थित इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णक विलोंकी संख्या ३४-४७ 
प्रथम व अन्तिम इन्द्रकोंके वीचमें स्थित शेप इन्द्रकोंके विस्तारको ज्ञात करनेके लिये 


हानि-बृद्धिका प्रमाण ४८-४९ 
सीमन्तक आदि उन इन्द्रक विलोंकी दिशाओं और विदिनाओंमें स्थित श्रेणीवद्ध 

विलोंकी संख्या ५०-५१ 
सब पृथिवियोंके समस्त श्रेणीवद्ध विलोंकी संख्याके छानेके लिये करणमूत्र ५२ 


सव पृथिवियोंके समस्त तथा दिशागत व विदिशायत श्रेणीवद्धोंकी संख्या ५२-५५ 


विषय-सूची _ [४७ 


विपय इलोकर्संस्या 
समस्त प्रकीर्णक विलोंकी संख्या ४० पंद 
संख्यात व असंख्यात यो. विस्तारवाले विल ५७-५८ 
घ॒र्मादि पृथ्िवियोंके प्रथम इन्द्रककी चारों दिशागत ४-४ श्रेणीवद्धोंके नाम ५९-६५ 
नारक जन्मभूमियोंका आकार व विस्तारादि ६६-७६ 
-संख्यात व असंख्यात यो. विस्तारवाले बिलोंका तिरछा अन्तर ७७-७८ 
नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७९ 
नारकियोंकी उत्कृष्ट व जघन्य आयु ८०-८१ 
तारकियोंका आहार व उसकी भीषणता ८२-८४ 
नारकियोंके अवधिज्नानका विपय . ८५ 
नारकियोंमें सम्भव मार्गणाओंका दिग्दर्शन ८६-८७ 
नारक बिलोंमें शीत व उष्णकी वेदना ८८-८९ 
नारकियोंका दुख ९७ 
'नारक पृथिवियोंमें सम्भव लेश्याका निर्देश ९१-९२ 
-नारकियोंका जन्मभूमिसे निपतन और उत्पतन ९३ 
नारकियोंके जन्म-मरणका अन्तर ९४ 
नारकियोंकी गति व आगति ९५ 
कौन जीव किस किस पृथिवीमें व वहां निरन्तर कितने वार उत्पन्न हो सकते हैं... ९६-९९ 
भतान्तरसे उन पृथिवियोंमें निरन्तर जानेका प्रमाण १००-१० १ 
किस पृथिवीसे निकला हुआ जीव किस किस अवस्थाको प्राप्त कर सकता है 
और किसको नही प्राप्त कर सकता है १०२-४ 
नारकी किस प्रकारकी विक्रियाकों करके अन्य नारकियोंको पीड़ित करते हैं... १०७ ५-१० 
नारक भूमिका स्वाभाविक स्पर्शादि १११-१४ 
नरकोंमें दुखकी सामग्री ११३-२२ 
प्रथम ३ पृथिवियोंमें असुरकुमारों द्वारा नारकियोंकों बाधा पहुंचाना १२२-२४ 
इष्टके अछाभ व अनिष्ठके संयोगसे उत्पन्न दुखका अनुभव करनेवाले नारकियोंका. 
अकाल मरण कभी नहीं होता हे | १९२५-२७ 
दुष्ट आचरणसे नरकगति प्राप्त होती है कि १्श्८ 
९. नौवां विभाग हब का 
सिद्धोंको नमस्कार करके व्यन्तरभेदोंके कथनकी प्रतिज्ञ . *_श्‌ 
तरोंके तीन भेदों व उत्के तीन प्रकारके स्थानोंका निर्देश ० अल 
व्यन्तरोंमें भावास्त व भवन आदि किनके होते हैं रे 02 दल 
आवास और भवनोंकी विद्येषत्ता तथा भवनोंके चारों ओर स्थिंत वेदिकाका ऊंचाईप्रमाण ८-९ - 
महात्‌ व अल्प भवनोंका विस्तारादि कक ३ 


च्यन्तरोंके भवनपुर कहां व किस प्रकारके हैं १३-१५ 


५४८; | लोकविश्ाांग: 


४ ०3 विषय 
सज्रा5 व्यन्तर निकायोंके नाम 
: पिद्याच व्यन्तरोंके १४ कुलभेद, दो इन्द्र व उतकी २-२ वल्लभा देवियोंके नामादि 
, भूत व्यन्तरोंके ७ कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्नदेवियोंके नाम आदि 
प्रन्धवं व्यन्तरोंके १० कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्रदेवियोंके नाम 
किन्नर व्यन्तरोंके १० कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्नदेवियां 
' महोरणग व्यन्तरोंके १० कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्रदेवियां 


इलोकस स्या 


१६ 
१७-२१ 
२२-१४ 
२५-२७ 
२८-३१ 
३२-३५ 


राक्षस व्यन्तरोंके ७ तथा किंपुरुष व्यस्तरोंके १० कुछ, २-२ इख्ध व उनकी अग्रदेवियां ३६-४२ 


.यक्ष व्यन्तरोंके १२ कुछ, दो इन्द्र व उनकी अग्रदेवियां 

इन्द्रों ब उत्तकी अग्रदेवियोंकी आयु तथा उत्त देवियोंका परिवार 
उक्त पिश्याचादि ८ व्यन्तरोंका वर्णादि 

पिशाचादि व्यन्तरोंके चैत्यवृक्ष व उतका विस्तारादि 
व्यन्तरेल्द्रोंके सामातनिक व पारिषद देवोंकी संख्या 

उनके ७ अमीकों व अनीकमहतत्तरोंके ताम 

पृथक पृथक प्रथमादि अनीकों व समस्त अनीकोंकी संख्या , 
छ्यन्तरेच्रोंकी ५-५ नगरियोंके बाम व उनका विस्तारादि 
व्यस्तरेन्द्रभगरोंके स्थान 

अवनत्रिक देवोंमें सम्भव लेश्याका निर्देश 

पिश्ाचादि निकायोंमें गणिकामहत्तरोंके नाम, 

गणिकाओोंके पुरोंका विस्तारप्रमाण 

'गणिकाओंका भआयुप्रमाण 

व्यन्तरोंकी ऊंचाई, आहार व ्वासोच्छवासका काछ 

ऐशान पययन्त देवोंकी जन्मतः व विक्रियाकी अपेक्षा ऊंचाईका प्रमाण 
भवनत्रिक देवोमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंका निर्देश 


१०. दशम विभाग 


वर्धमान जिनेस्द्रको नमस्कारपुर्वक ऊध्वंछोकके कथनकी प्रतिज्ञा 

पीचोपपातिक आदि व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पोपन्न और वैमानिक देवों तथा सिद्धोंका 
अवस्थान 

तीचोपपातिक आदि व्यन्तर देवोंके उपरिम अवस्थानके साथ भायुका प्रमाग 

ज्योतिषी, सूर्य और चन्द्र देवोंकी आयु 

दो वैमानिकभेदोंके निर्देशपूर्वक १२ कल्पोंके नाम |“, 

अधोग्रैवेयक आदि ३ ग्रेवेयक, अनुदिक्‌, अनुत्तर और .ईषत्ासभारका अवस्यान 

समस्त विमानसंख्या 

पदलों व इन्द्रकोंकी संख्या 


४३-४५ 
४६ 
४७-५४ 
५५-६० 
६१०६२ 
६३-६४ 
६५-६६ 
६७०७४ 
७५-७६ 
9७ 
छ८-टप 
<६ 
८७ 
८८ 
८९ 
५ ] 


२-६ 
७-१३ 
१४-१५ 
१६-१८ 
१९-२० 
२१ 
२२-४३ 


: विषय-सूची 


विपय 


'ऋतु इन्द्रकादिकोंके श्रेणीवद्धोंकी संख्या 

कल्पाश्नित इन्द्रकोंका निर्देश 

ग्रेवेयकादिकोंमें इन्द्रकोंका निर्देश 

सोहूह कल्पोंको स्वीकार करनेवाले आचार्योके मतसे विमानसंख्याका निर्देश 
मतान्तरसे आनतादिक कल्पोंकी विमानसंख्या 

प्रवेषकादिकोंकी विमानसंख्या 

आदित्य और सर्वार्थ सिद्धिके श्रेणीबद्धोंका अवस्थान 
कल्पानुसार संख्यात व असंख्यात योजन विस्तारवाले विमानोंकी संख्या 
ग्रेवेयका दिमें संख्यात व मसंख्यात यो. विस्तारवाले विमानोंकी संख्या 
संख्यात व असख्यात यो. विस्तारवाले समस्त विमानोंकी संख्या 
समस्त श्रेणीवद्धसंख्या 

कल्पानुसार श्रेणीवद्धसंस्या 

ग्रेवेयादिकोंकी श्रेंणीवद्धसंख्या 

इन्द्रकोंके विस्तारमें हानि-बुद्धिका प्रमाण 

श्रेणीबद्ध विमानोंका द्वीपाश्रित अवस्थान 

ऋतु विमानका अवस्थान 

विमानोंका आधार 

विमानोंका बाहल्य 

“विमानगत प्रासादोंकी ऊँचाई 

विमानोंका वर्ण 

देवोंकी गति 

देवोंकी आगत्ति 

सीधर्मादि इन्द्रोंक वराह्मदि १४ मुकुटचिह्न 

सौधमे इन्द्रका अवस्थान व उसके मगरादि 
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सिहसुरषिविरचित:ः 


लोकविभाग: 


--+ऑ60989/६8--- 
[ प्रथमो विभागः ] 


लोकालोकविभागज्ञान्‌ भक्त्या स्तुत्वा जिनेदवरान्‌ । व्यास्यास्यामि समासेन लोकतत्त्वमनेकधा |। १ 
क्षेत्र कालस्तथा तीर्थ प्रमाणपुरुषः सह । चरितं च महत्तेषां पुराणं पञ्चधा चिदु:॥ २ 
समन्ततो5प्यनन्तस्य वियतों मध्यमाश्रितः। त्रिविभागस्थितो लोकस्तियंग्लोको5स्य" मध्यगः ॥ ३, 
अम्बूद्वीपोधस्य मध्यस्थोीं मन्दरस्तस्य मध्यगः । तस्माद्विभागो लोकस्प तियेंगूध्वोडधरस्तथा ॥। ४ 
तियंग्लोकत्य बाहल्‍व॑ मेवायामसमं स्मृतम्‌ । तस्मादूर्ध्वो भवेदुष्वों झधत्ताव[द|धरो 5४ पिच॥ ५ 
झल्लरीसदुद्यो सध्यो वेत्रासनसमो5धरः । ऊर्ध्वों मुदझगसंस्थान इति लछोको5हँतोदितः ॥ ६ 
योजनानां झतं पूर्ण सहल्गुणितं च तत्‌ । जम्बूद्वीपस्य विस्तारों दृष्टः केवलदृष्टिमिः ॥ ७ 


१००००० | 





'3३३९०/१-नजरी री चीज रन्‍न्‍चनी। 


लोक भौर अछोकके विभागको जाननेवाले तीर्थकरोंकी भक्तिपूर्वक स्तुति करके यहां मैं 
संक्षेपमें अनेक प्रकारके लोकतत्त्वका व्याख्यान कहूंगा ॥१॥ क्षेत्र, काल, तीर्थ तथा प्रमाणपुरुषोंके 
साथ उनका महान्‌ चरित्र भी; इस प्रकार पुराण पांच प्रकारका जानना चाहिये ॥ २ ॥ 
यह छोक जिसका कि चारों ओर अन्त नहीं है ऐसे अनन्त आकाशके मध्यमें स्थित है । इसके 
तीन विभाग हैं-- ऊध्बेलोक, अधोलोक और तियेंग्लोक ( मध्यछोक )। इनमें तिय॑ग्लोक इसके मध्यमें 
स्थित है ॥| ३॥ इसके मध्यमें जम्बूद्वीप स्थित है और उसके 'भी मश्यमें मंदर पर्वत (मेर ) स्थित 
है । उसीसे लोकके ये तीन विभाग हैं-- तिर्यक्‌, ऊध्वे और अधर ॥ ४ ) इनमें तिर्यग्लोकका 
वाहल्य (मुठाई) मेरुकी उंचाई (१००००० यो.) के वरावर माना गया है | उक्त मेरुके ऊपर 
ऊरध्वेलछोक और उसके नीचे अधरलोक स्थित है ॥ ५ ॥ मध्यछोंक झालरके सदृश, अधरलोक 
वेत्रासनके समान, तथा ऊध्बेलोक मृदंग जैसा है। इस प्रकारका यह लोकका आकार भरिहस्त 
भगवान्‌के द्वारा कहा गया है॥। ६॥ केवलियोंके द्वारा जम्बूद्वीपका विस्तार सहस्तसे गुणित पूर्ण 
सो योजन अर्थात्‌ एक छाख (१०००००) योजन प्रमाण देखा गया है ॥ ७॥ उसकी परिधिका 


१ प छोकस्य | २ थ 'दूर्धघों । ३ व "थधरो। 


२] लोकविभाग: [१.८- 


लक्षस्थानात्‌ ऋम्ाद्‌ ग्राहननः सप्त हे हे पडेककम्‌ । च्रीणि चास्थ परिक्षेपो योजनानां प्रमाणत:। ।८ 
तित्रो गव्यूतयव्चान्या अब्टाविशधनुःशतम्‌ । चयोदशाडगुलानि स्थुः साधिक चार्धभछालम || ५ 
यो ३१६२२७ को ३ ध* १२८ अं १३ सा ३ । ३2 
भारतं दक्षिण बर्षे [पं] तन्र हेमवर्त परम्‌ । हरिवर्षविदेहाइच रम्यक च्‌ हिरण्यवत्‌॥ १० 
ऐरावतं च द्वीपान्ते एति वर्षाणि नासतः । भवेयुरत्र सप्तैव षड्वास्पघरपर्बता: । | ह्र्ृ 
हिमवानादित: बेल: परतरशच महाहिसः । निषधश्च ततो नीलो रुम्मी च शिखरी च ते ॥| १२ 
हेमार्जुतसथी शैलौ तपतीयमयो5्पर: । वेडूयों रजतत्चान्यः सौवर्णश्च? ऋमात्‌ स्थिता: ॥ १३ 
पर्डविशतिशतानि स्थु: पठझ्च योजनसंस्यया । एकान्नाविद्तेर्भागा: घट च दक्षिणपार्थबन्‌ ॥ १४ 
यो ५२६ भा ९५ | 
वर्षातु हिगुण: शेलः शेलाहर्ष च तत्पंरम्‌ । इत्या विदेहतो विद्यात्ततो हानिइच तत्समा ॥ १५ 
जम्बूद्वीपस्य भागः स्पान्नवत्यात्न शतस्य यः । भारतं त॑ बिदुः प्राज्ञा: संस्यानज्ञानपारगा:*॥ १६ 








प्रमाण अंककमसे सात, दो, दो, छह, एक भौर तीन (३१६२२७) अर्थात्‌ तीन लाख सोलह हजार 
दो सौ सत्ताईस योजन, तीन गव्यूति (कोस), एक सौ अट्ठाईस धनुप और साधिक साढ़े तेरह 
अंगुल मात्र है- यो. ३१६३२७ को. ३ ध. १२८ अं. १३३ ॥ ८-९ ॥ उक्त जम्बूद्वीपके भीतर 
.दक्षिणकी ओर भारतवर्ष है | उसके आगे हैमवत, हरिवर्ष, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत्‌ और द्वीपके 
अन्तमें ऐरावत; इस प्रकार इन नामोंसे संयुक्त सात क्षेत्र तथा ये छह वर्षधर पर्व॑त हैं-- आदियें 
हिमवान्‌ शैल, फिर महाहिमवान्‌, निपध, नील, झग्मी और शिखरी ॥१०-११॥ वे पर्वत ऋमसे 
सुचर्ण, चांदी, तपनीय, वैडूये, रजत और सुवर्ण स्वरूपसे स्थित हैं ॥१३॥ दक्षिण पारव॑भागमें 
स्थित भरतक्षेत्रका विस्तार पांच सौ छव्वीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंगिंसे छह भाग 
प्रमाण है - ५२६७६ यो. ॥१४॥ क्षेत्रसे दूना पर्वत और फिर उससे दूना आगेका क्षेत्र है,। 
यह क्रम विदेह क्षेत्र पर्यंत जानना चाहिये । आगे इसी ऋमसे उन्तके विस्तारमें हानि होती गई है 
॥ १५॥ यहां जम्बूद्वीपका जो एक सौ नव्बैवाँ भाग है उसे संख्याज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ भारत 
वर्ष मानते हैं ॥ विशेषार्थ--जम्बूदीपका विस्तार एक लाख ( १००००० ) योजन प्रमाण है। 
उसके उपर्युक्त ऋमसे ये १९० विभाग हुए है- १ भरत-+ २ हिमवान्‌ -- ४ हैमवत -- ८ महा- 
हिमवान्‌ +- १६ हरिवर्ष +- ३२ निपध -- ६४ विदेह +- ३२ नील 4- १६ रम्यक -- ८ रुप्मी + ४ 
हैरण्यवत +- २ शिखरी और +- १ ऐरावत-+१९० ) इसीलिये जम्बूद्वीपके विस्तारमें १९० का 
भाग देकर लब्धकी अभीष्ट क्षेत्र अयव। पर्वेतके विभागोंसे गुणित करनेपर उसके विस्तारका प्रमाण 
ज्ञात हो जाता है। जैसे - १८६८६ १ ++१६८४२३६ यो. निपध व नील परवृतका विस्तार ॥१६॥ 
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पूर्वापरायत: शैलो भरतस्थ तु सध्यग:। अन्ताभ्यां सागरं* प्राप्तो विजयाधों हि नामत:।॥ १७ 
पञचविशतिमदिद्ध* २५ स्तच्चतुर्षभधोगत: ६६। पञ्चाशतं च विस्तीणंस्त्रिश्रेणी रजतात्मक:॥। १८ 
पोजनानि दशोत्पत्य भम्या दह् च बिस्त॒ते । श्रेण्पो विद्याधराणां हें पर्वतायामसंमिते ॥ १९ 
पन्चाधदुक्षिणश्रेण्यां पष्ठिरुत्तरत: पुर:। तासां नामानि व्ष्यामि शा प्त्रोद्विष्टविधिक्रमात्‌।। २० 
किन्नामितं भवेदाद्यं ततः किन्नरगीतकम्‌र | तृतीय नरगीतारय॑' चतुर्थ बहुकेतुकम्‌ ।। २१ 
पञ्चम पुण्डरीक॑ च सिहध्वजमतः परम्‌ । इवेतध्वजं च विज्ञेयं गरडध्वजमष्टसम्‌ ॥ २२ 

श्रीप्रभं भ्रीधरं चैव लोहागंलर्मारिजयम्‌ । बज्ार्गलं व वज्राढ्यं विमोची तु पुरंजयम्‌ ॥ २३ 
शकटादिसुखी प्रोकता तया चेव चतुर्मुखी | बहुमुख्यरजस्का च विरजस्का रथनूपुरम्‌ ॥ २४ 
मेखलाग्रपुरं चेव क्षेमचयेपराजितम्‌ । कामपुथ्पं च विद्चेयं गगनादिचरी तथा ॥ २५ 
विनयादिचरी चान्या त्रिशं शुकपुरं स्मृतम्‌ | संजयन्ती जयन्ती च विजया वेजयन्तिका ॥ २६ 
क्षेमंकरं व चद्धाभं सुर्याभ च पुरोत्तमम्‌ । चित्रकूट महाकूटं हेमकूटं त्रिकूटकम | २७ 

मेघकूट विचित्रादिकूटं वेश्रवणादिकम्‌ | सुर्यादिकपुरं चेव तथा चन्द्रपुरं स्मृतम्‌ ॥ २८ 
स्पान्नित्योद्द्योतिनी चान्‍्या विमुखी नित्यवाहिनी | एता थे दक्षिणश्रेण्यां पुरी च सुमुद्दी तथा ॥| २९ 
प्राकारगोपुरोत्तुझृगा: सर्वरत्वमयोज्ज्वला: । राजधान्यो5्त्र विज्ञेया: प्रोक्ता सर्वज्ञपुरणव: ॥ ३० 





विजयाध॑ नामक पर्वत भरत क्षेत्रके मध्यमें स्थित है। यह प्॑त पूर्व-पश्चिममें लंवायमात 
होकर अपने दोनों ओरके अन्तिम भागोंके द्वारा समुद्रको प्राप्त हुआ है।।१७।॥ उपर्युक्‍तत रजतमय 
पर्वत पच्चीस (२५) योजन ऊंचा, इसके चतुर्थ भाग (६श्लैयो.) मात्र अवगाहसे संयुक्त और पचास 
(५०)योजन विस्तीर्ण होता हुआ तीन श्रेणियोंसे सहित है ॥१८॥ भूमिसे दस योजन ऊपर 
जाकर इस पर्वतपर दस योजन विस्तीर्ण दो विद्याधरश्रेणियां है। इनकी लंबाई पर्वतकी लंवाईके 
वरावर हूँ ॥१९॥ इन श्रेणियोमेंसे दक्षिण श्रेणिमें पचास और उत्तर श्रेणिमें साठ नगर हूँ। 
उनके नामोंको आस्त्रोक्त विधिके ऋ्मसे कहते हे- १ किन्नामित २ किन्नरगीत ३ तृतीय तरगीत 
४ चतुर्थ बहुकेतुक ५ पांचवां पुण्डरीक ६ सिंह॒ध्वज ७ स्वेतध्वज ८ गरुडध्वर्ज ९ श्रीप्रभ॑ 
१० श्रीधर ११ लोहार्गठ १३ अरिजय १३ वजाार्गल १४ वज्याढ्य १५ विमोची १६ पुरंजय 
(जयपुर) १७ शकटमुखी १८ चतुर्मुख्ती १९ वबहुमुखी २० अरजस्का २१ विरजस्का २एरथनूपुर 
२३ मेखलापुर २४ क्षेमचरी (क्षेमपुरी ) २५अपराजित २६कामपुष्प २७ गगनचरी२८ विनयचरी 
२९ तीसवां (? ) बुक्रपुर ३० संजयन्ती ३१ जयन्ती ३२विजया ३३ वेजयन्ती ३४ क्षेमंकर 
३५ चन्द्राभ ३६ सूर्याभ ३७ पुरोत्तम ३८ चित्रकूट ३९ महाकूट ४० हेमक्ट ४१ त्रिकट 
४२ मेघकूट ४३ विचित्रकूट ४४ वेश्रदणकूट ४५ सूयंपुर ४६ चन्द्रपुर ४७ नित्योद्योतिनी 
४८विमुख्ती ४९नित्यवाहिनी और ५०सुमुखी, ये पचास नगरियां दक्षिण श्रेणिमें है। प्राकार और 
गौपुरोंसे उन्नत, सर्वेर्त्नमय एवं उज्ज्वल इन नगरियोंको यहां राजधानी जानना चाहिये; ऐसा 


१ आपसगंर। २ आप 'मुहद्िह । ३ आप 'नीतकम्‌ । ४ आ पे 'तीताखूय । 
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अर्जुनात्यारुणो चेव कैलासं वारुणी तथा । विद्युत्मन्त॑ किलिकिलं चूडामणिशविप्रभम्‌। ३१ 
वंशालं* पुष्पचूलं च हंसगर्भ बलाहकम्‌ | शिवंकरं व श्रीसोधं चमरं शिवर्मान्दरम्‌ || ३२ 
वसुमत्का वसुमतों सिद्धार्यकमतः परम्‌ । धत्रुंजयं केतुमालमेफबिश्वं ततः परस्‌ ॥ ३३ 
सुरेन्द्रकान्तमपरं तथा गगननन्दनम्‌ । अशोका च विज्ञोका व वोतश्ोका तथा स्मृता ॥। ३४ 
अलका तिलका चैव तिलक॑ चाम्बरादिकम्‌ । मन्दरं कुमुदं कुल्दं तथा गगनवल्छभम्‌ ॥ ३५ 
दिव्यादितिलक॑ चान्यद्‌ भूम्यादितिलक तथा । गन्धर्वादिपुरं चान्यन्तुक्ताहारं च नैमिषम्‌ ॥ ३६ 
अग्निज्वालं महाज्वालं श्रीनिकेतं जयावहम्‌ | भीवार्स मणिवज्ञास्यं भद्राइवं च घनंजयम्‌ ॥। ३७ 
गोक्षीरफेनमक्षोभ्यं गिर्यादिशिखरं तथा। धरणी धारिणी' दुर्ग दुर्द[द्ध]रं च सुबर्शनम्‌ ॥ ३८ 
भहेन्द्रादिपुरं चेव विजयाविपुरं तथा । सुगन्धिनी पुरी चान्या वज्ञाधेतरसंज्कम्‌ ॥ ३९ 
रत्ताकरं च विज्ञेयं तथा रत्नपुरं वरम्‌ । इत्येतान्युत्तरभ्रेण्यां षष्ठिरत्र पुराणि तु ॥ ४० 

दवोव पुनरुत्पत्य चाप्रियोग्यपुराणि च | नानासणिमयान्यन्न प्रासादभवनानि च॥ ४१ 

तत: पर्चोध्वेमुत्पत्य शिखरं वशविश्तृतम्‌ । पुर्णभद्रेति' सा श्रेणी गिरिनामसुरो5त्र व ॥ ४२ 
सिद्धायतनहूटं च दक्षिणार्धकमेद घर । खण्डकादिप्रपातं चे पूर्णभद्वं ततः परम्‌ ॥ ४३ 
विजयाधैकुमारं च प्रणिभद्रमतः परम्‌ । तामिश्रगुहक चैवमुत्तराध-च भारतम्‌ || ४४ 
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सर्वज्ञ देवों द्वारा कहां गया है ॥ २०-३० ॥ १ अर्जुना २ अरुणी ३ कलास ४ वारुणी 
५ विद्युव्मभ ६ किलकिल ७ चूडामणि ८ शशिप्रभ ९ वंशाल १० पुष्पचूल ११ हंसगर्भ १९ वलाहक 
१३ शिवंकर १४ श्रीसौध १५ चमर १६ शिवमंदिर १७ वसुमत्का १८ वसुमती १९ सिद्धार्थपुर 
२० शत्रुज॑य २१ इक्कीसवां केतुमाल २२ सुरेन्द्रकान्त २३ गगननत्दन २४ अशोका 
२७ विशोका २६ वीतशोका २७ अछूका २८ तिरूका २९ अम्बरतिलक ३० मंदर ३१ कुमुद 
३२ कुन्द ३३ गगनवल्छभ ३४ दिव्यतिछक ३५ भूूमितिलक ३६ ग्धवेपुर ३७ मुक्ताहार 
३८ नैमिष ३९ अग्निज्वाल ४० महोज्वाल ४१ श्रीनिकेत ४२ जयावह ४३ श्रीवास ४४ मणिवज् 
४५ भद्गाइव ४६ धनंजय ४७ गोक्षी रफेन ४८ अक्षोम्य ४९ गिरिशिखर ५० धरणी ५११ धारिणी 
५२ दुगें ५३ दुर्घधर ५४ सुदर्शन ५५ महेन्द्रपुर ५६ विजयपुर ५७ सुगन्धिती ५८ वज्ाधेतर 
,५९ रत्नाकर और ६० रत्वपुर, इस प्रकार ये साठ नगर यहां उत्तर श्रेणिमें हैं॥ ३१-४०॥ 
इसके आगे दस ही योजन और ऊपर जाकर आभियोग्यपुर हैं। यहां नाना मणियोंसे निमित 
प्राताद-भवन है ॥ ४१ | उसके ऊपर पांच योजन और जाकर दस योजन विस्तृत शिखर 
है । बह पूर्णभद्रा नामकी श्रेणि है। यहांपर प्वेतके समान नामवाला (विजयाध ) देव रहता है 
॥| ४२॥ सिद्धायतन कूट, दक्षिणार्धभरत कूट, खण्डप्रपात, पूर्णभद्र, विजयाधकुमार, मणिभद्र, 
तामिश्रगृह, उत्तराध भरत और अन्तिम वैश्ववण; ये विजयाधके ऊपर नौ कूट स्थित हैं। इनकी 
न अनननिननिनान राग ए 


१पवैद्यालं। २ब दारिणी। 


-१.५० ] प्रथमो विभाग: [५ 


अन्त्य वेश्रवणास्यं च सक्कोदं षघटकमुच्छितिः। जाम्बूनदानि सर्वाणि व्यन्तराक़रीडनानि च॑ || ४५ 
यो६फक्रो१। 

' वादोनकरोशमुत्तुझां पूर्ण गव्यूतिमायतम्‌ । चेत्य॑ तस्यार्धविस्तीर्ण कूटे प[पु]बंमुखं स्थितम्‌ ॥ ४६ 

है शते त्रिशदष्टो च कलास्तिस्रतच पार्थवर्म्‌ | दक्षिणार्धस्य विज्नेयमुत्तराधधेंईपि तत्समः ॥| ४७ 
यो २३८ । +#५। । 

बतानां सप्तनवतिः साधिका पड्भिरष्टकेः | कलाइच द्वादशवोकता ज्यार्धस्य भरतस्य वा १ ॥४८ 
यी ९७४८ । ३३ | 

इृषुणा हीनविष्कम्भाच्चतुर्भिगुणितात्‌ पुनः। बाणेन गुणितान्मूलं जीवा स्थादिति भाषिता ॥ ४९ 

बड्गूणितादिषुवर्गाज्जीवावर्गेण संयुतात्‌ । मूल चाप॑ भवेदेब॑ भाषितं मुनिपुछगवेः ॥ ५० 





न्‍ी 


उंचाई एक कोस सहित छह (६३) योजन प्रमाण है। ये सब सुवर्णमय कूट व्यन्तर देवोंके 
ऋडास्थान हैं । ४३-४५ ॥ [ सिद्धायतन ] कूटके ऊपर पाद कम एक (३) कोस ऊंचा, पूरा एक 
कोस आयत और उसका भआधा विस्तीर्ण ऐसा पूर्वाभिमुख चेत्यालय स्थित है ॥ ४६ ॥ दक्षिण 
भरतार्धका विस्तार दो सौ अड़तीस योजन और तीन कछा (२३८७) प्रमाण जानना चाहिये । 
उत्तर भरताधंका भी विस्तार उसीके वरावर है ॥ विशेषार्थ- भरत क्षेत्रका विस्तार 
५२६%६ योजन है। इसके ठीक वौचमें ५० योजन विस्तृत विजयार्ध पर्दृत स्थित है। अत 
एवं भरत क्षेत्रके दो विभाग हो गये हैं।समस्त भरत क्षेत्रके विस्तारमेंसे विजयाधके विस्तारकों 
कम करके शेपको आधा कर देनेपर दक्षिण व उत्तर भरतार्धका विस्तार होता है। यथा-- 


१२७४ - ५० + १८ २३८ जद ॥ ४७॥ छह मष्टकों (६२८८ 55४८) से अधिक सत्तानवै 


है 


“सैलपेमिन और बारह कला प्रमाण (९७४८३६ यो.) अधे भरतकी जीवा कही गई है ॥४८॥ 
वाणसे रहित विस्तारकों चारसे गृणित करे, पश्चात्‌ उसे वाणसे गृणित करनेपर जो प्राप्त 
हो उसका वर्गमूल निकाले । इस प्रक्रियासे जीवाका प्रमाण भ्राप्त होता है, ऐसा परमागममें 
'कहा गया है॥ उदाहरण- दक्षिण भरतका वाण ६7; वृत्तविस्तार-- 5; 


१५७००००० है. ४७२७ - २४३०८०९७५०० , 
(5 - किस) 2 (हि ४) ८ "जएबद्यू 77 


४ रन एयर + रे ८: ९७४८३ दक्षिण भरतकी जीवा॥४९॥ बाणके वर्गको 
उहसे गुणित करके प्राप्त राशिमें ज़ीवाके वर्गको मिला देनेपर उसका जो वर्गमूल होगा उतना 
धनुपका प्रमाण होता है, ऐसा मुनियोंमें श्रेष्ठ गणधर आदिकोंके द्वारा निर्दिष्ठ किया गया है || 





श्वया। 


का शीकनिशाप [ १.५१- 


शतानि सप्त घट्षष्ठया सहक्नाणि नवापि च! कला च साधिकंका स्याइन्रस्याधकस्य यत्‌ ॥ ५१ 
यो ९७६६। 4९ । 
शतानि सप्त विदात्या सहस्न॑ व इशाहतस्‌ । एकादश कलाइच ज्या विजयाधोत्तरश्षिता! 
१०७२० | ३१ । 
अयुत्त सप्तज्षत्या च॒ त्रिचत्वारिश्वदग्रया | कला: पञ्चदशापीति धनु:पृष्ठमिहोदितम्‌ ॥ ५३ 
१०७४३ । ४। 
चतुर्देश सहर्नाणि सप्तत्यग्रं चतुषातम्‌ । सेके कलाइच पडञ्चेव भरतज्या निदेशिता ॥ पड 
यो १४४७१। १६ । 
चतुर्दश सहल्नाणि तथा पड्चगुण् शतम्‌ । अष्टाविज्वतिसंयुक्तमेकादश कला घन: ॥ ५५ 
यो १४५२८ । ३२। 
उच्छितो योजनश्ञतं क्षुल्लकों हिमवान्‌ गिरिः। महांश्व हिमवांस्तस्माद द्विगुणो निषधस्ततः॥५६ 
विशतिश्च चतुष्क॑ व सहस्नाणां झतानि च । नव द्वा्त्रिशदग्राणि कलोना ज्या हिमा हूके ॥ ५७ 
यो २४९३२ । 5$९। 


॥ ५२ 


९रीसरीयीयतजरीय-सनन्‍ी, 





उदाहरण-- दक्षिण भरतका बाण “५ यो.; उसका वर्ग 2०६४५४६९५ : उसकी 
जीवाका वर्ग जिन ह.४४; घवस्भ्ण के (. सर % ६) +- चल 
+ ९७६६%१६ थो. वक्षिण भरताधंका घनुष । इसको प्रन्यकार आगेके इलोक द्वारा 
स्वयं निर्दिष्ट करते हैं ॥५०॥ दक्षिण भरताधंके घनुषका प्रमाण नौ हजार सात सौ छच्यासठ 
योजन और साधिक एक कला (९७६६६) मात्र है । ५१ ॥ विजयार्धके उत्तरमें जीवाका 
प्रमाण दक्षयुणित सहस्न अर्थात्‌ दस हजार सात सौ बीस योजन और ग्यारह कला 
(१०७२०३१४) मात्र है ॥ ५२ ॥ उसका धनुषपृष्ठ यहां दस हजार सात सौ तेतालीस योजन 
और पतन्रह को (१०७४३६२) मात्र कहा गया है॥ ५३ ॥| भरत क्षेत्रकी जीवा चौदह हजार 
चार सौ इकह॒त्तर योजन और पांच कछा (१४४७ ६१०६) प्रमाण निदिष्ट की गई है ॥५४॥ 
उसका (उत्तर भरतका) धनुष चौदह हजार पांच सौ अटूठाईस योजन और ग्यारह कला 
” (१४५२८+६६) मात्र है ॥ ५५ ॥ क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत एक सौ (१००) योजन ऊंचा है । उससे दूना 
(२०० यो.) महाहिमवान्‌ और उससे भी दूना (४०० यो.) ऊंचा निषध् पर्वत है ॥ ५६॥ 
हिमवान्‌ पर्वतकी जीवा बीस और चार अर्थात्‌ चौबीस हजार नौ को योजनमें एक 
कलासे रहित (२४९३१६६) है [इसका प्रमाण त्रिलोकसारकी माधवचन्द्र त्रैविद्य विरचित टीकामें 


१ब श्रिता: । 





-१:६७ ] प्रथमो विभाग: [७ 


पठुचवर्ग: सहस्राणां हे शते त्रिशदेव च। चतल्रश्च कला वेद्या हिसवच्चापदण्डके | ५८ 
यो र५२३० | #५। 
सिद्धायतनकूटं च हिंमवद्भरतादिके । इला गडुगा श्रिया चैव रोहितास्थास्यमेव च ।। ५९ 
सिन्धोरपि सुरादेव्या तन्न हेमवर्त परम्‌ । फूट वेश्रवणस्थापि रत्नान्येत्ताति जातितः |॥ ६० 
पर््चावशतिमुद्दिद्ध मूले तत्समविस्तृतम्‌ | चतुभागोदक सध्ये अग्ने द्वादश सार्धकम्‌ ॥। ६१ 
१८ ।३। १२। ३॥ 
सप्तत्रिशत्सह॒ल्लाणि पट्छतानि" च तप्तति: । चतुष्क॑ घोडश कला ज्योना हेमवतान्तिमा ॥ ६२ 
यो ३७६७४ । ३६ | 
क्ष्टन्रिदत्सहुल्लाणि सप्तभिष्च शर्ते: सह । चत्वारिशच्च तच्चापं कला दश च साधिका: ॥ ६३ 
यो ३८७४० | १६) , 
त्रिपञ्चाशत्सहल्लाणि एकत्रिशान्यतों नव । शतानि च कला: पट च ज्या महाहिमबद्गिरेः ॥ ६४ 
यो ५३९३१ । १५। 
हैं शते त्रिनवत्यग्रे सप्तपव्न्वाशदेव च। सहस्नाणि कलाइचान्या दवा तच्चापपृष्ठकम ॥ ६५ 
यो ५७२९३ | )१। 
सिद्धायततकूट च महाहिमबतो5पि च । ततो पर॑ हैमबत रोहिताकूटमित्यपि ॥ ६६ 
होकूटं हरिकान्ताया: हरिवर्षकमेब च । वेडू्यकूटमन्त्यं च रत्नं पड्चाशदुच्छुयम्‌ ॥ ६७ 


चन्‍ १२2९ चन्‍ चर न्‍न 





२४९३२१९ यो. वतलाया गया हैं ]।॥! ५७ ॥ हिमवान्‌ पर्वतके घनुपका प्रमाण पांचका वर्ग 
अर्थात्‌ पच्चीस हजार दो सौ तीस योजन और चार कला (२५२३०१६) जानता चाहिये 
॥ ५८ ॥ सिद्धायतनकूट, हिमवानकूट, भरतकूट, इलाकूट, गंगाकूट, श्रीकूट, रोहितास्याकूट, 
सिन्धुकूट, सुरादेवीकूट, हैमवतकूट, और वेश्रवणकूट; ये हिमवान्‌ पर्वतके ऊपर स्थित ग्यारह कूट 
जातिसे रत्नमय हैं ॥ ५९-६० ॥ प्रत्येक कूट पच्चीस योजन उद्देध (अवगाह ) से सहित और उत्तना 
(२५ बो.) ही मूछमें विस्तृत है । उसका व्रिस्तार मध्यमें चतुर्थ भागसे हीन पच्चीस (१८३) 
योजन और ऊपर साढे बारह (१२३) योजन मात्र है ॥ ६१ ॥ हँमवत्न क्षेत्रती अन्तिम जीवाका 
प्रमाण सेत्तीस हजार छह सो चौहृतर योजन और सोलह करा (३७६७४१६ ) से कुछ कम 
है ॥ ६२॥ उसका घनुप भड़तीस हजार सात सौ चालीस योजन और दस कला (३८७४०६२ 
से कुछ अधिक हैं ॥ ६३ ॥ महाहिमवान्‌ पर्वंतकी जीवा तिरेपन हजार नी सौ इकतीस यीजत़ 
गौर छह कलछा (५३९३११६) प्रमाण है ॥ ६४ ॥। उसका धनुपपृष्ठ सत्तावव हजार दो सौ 
तिरानवे योजन और दस कला (५७२९३३६) प्रमाण है॥ ६५ ॥ सिद्धायतनकूट, महाहिम- 
वान्‌कूट, हैमवर्तकूट, रोहिताकूट, हीकूट, हरिकान्ताकूट, हरिवर्षकूट और अन्तिम रत्नमय 
बेंडूयेकूट; ये जाठ कूट महाहिमवान्‌ पर्वतके ऊपर स्थित हैं ! इनमेंसे प्रत्येक कूट पचास योजन 
११ वृतानि। 


4८] ह॒ लोकविभाग: 6४5 
तिसप्ततिसहल्लाणि शतानि नव चेककम्‌! भागास्सप्तदशापि ज्या हरिवर्षोत्तरा स्मृता ॥ ६८ 
यो ७३९०१ ।३६। . 
सहल्ाणामशीतिश्च चतुष्कमथ षोडश । चत्वारश्च तथा भागा धनुःपृष्ठमिहोदितम्‌ ॥ ६९ 
यो ८४०१६। बरी 
नवतिदच सहर्नाणि चत्वारि च पुनः शतम्‌' । बट्पण्चाशच्च सेषा ज्या निषधे हिकलाधिका ७० 
यो ९४१५६ | ,५ । 

चतुरविशं सहस्राणां शतं व त्रिशतानि व । षदचत्वारिशदरग्नाणि कछा नव च तद्धनु: । ७१ 

यो १२४३४६ । +६ ! 
चत्यस्थ निषधस्यापि हरिवर्षस्थ चापरम्‌। पूर्वेधां च विवेहानां हरित्कूटं धृतेस्तथा ॥ ७२ 
सोतोदापरविदेहूं रुचक नवमं भवेत्‌ | स्वेरत्तानि तानि स्युरुच्छूयः शतथोजनमस्‌ ७३ ॥ 
दक्षिणार्धस्थ यन्‍्मानमाविदेहेश्य उच्यते। तदेवोत्तरभागस्य यथासंभवमुच्यताम्‌ || ७४ 
जीवाशोधित जीवार्ध नामतश्चूलिकोच्यते | चापशोधित चापाध भवेत्पाइवेभुजेति च ॥ ७५ 





"९९०१५ पीजी क्‍परपरम चर सरीजीीीी 


ऊंचा है॥६६-६७॥ हरिवष क्षेत्रकी उत्तरजीवा तिहत्तर हजार नौ सौ एक योजन और सत्तरह 
भाग (७३९०१ १५) प्रमाण स्मरण की गई है ॥६८॥ इसके घनुषका प्रमाण यहाँ अस्सी और 
चार अर्थात्‌ चौरासी हजार सोलह योजन तथा चार भाग (८४०१६+६) प्रमाण कहा गया है 
॥६९॥ नव्ब और चार अर्थात्‌ चौरानवे हजार एक सो छप्पन योजन और दो कला (९४१५६५१६)। 
यह निषध परव॑तकी जीवाका प्रमाण है।| ७० ॥ इसके धनुषका प्रमाण सौ और चौबीस 
अर्थात्‌ एक सौ चौबीस हजार तीन सौ छयाढीस योजन और नौ कला (१ २४३४६) मात्र 
है॥ ७१ ॥ चैत्य (सिद्ध) कूठ, निषधकूट, हसिविर्षकूठ, पूर्वविदेहकूट, हरित्कूट, धृतिकूठ, 
सीतोदाकूट, अपरविदेहकूट और नौवां रुचककूट; इस प्रकार ये नौ कूट निषध पदवेतके 
ऊपर स्थित हैं। वे कूट सर्वरत्नमय हैं। उंचाई उनकी सो योजन मात्र है ॥ ७२-७३ ॥ 

जम्बूदीपके दक्षिण अधध भागमें स्थित क्षेत्र-पर्ववादिकोंके विस्तारादिका प्रमाण जो 
विदेह क्षेत्र प्य्त यहां कहा गया है उसीको यधासम्भव उसके उत्तर अधे भागमें भी कहना 
चाहिये ॥ ७४ ॥| अधिक जीवामेंसे हीन जीवाको कम करके शेषकोी आधा करनेपर जो भाष्त हो 
उसे चूलिका कहा जाता है। इसी प्रकार अधिक धनुषमेंसे हीन धनुषकों कम करके शेषको 
आधा करनेपर जो प्राप्त हो उसे पार्र्वभुजा कहा जाता है ॥ ७५ ॥ 





१आ प पुनः स्मृतम्‌ । २ व श्ोदित । 


“- १-८४ ] प्रथमो विभाग: (९ 


सिद्धायतननीले च॒ प्राग्विदेहास्यक पुनः , सीताकीरत्योक्च कूटे हे नरकान्तास्यमेव च | ७६ 
अपरेषां विदेहानां रम्यक चाष्टम॑ भवेत्‌ू अपददोनक चेव समसानानि नेषधैः ॥ ७७ 
सिद्धाल्यं इग्मिणो रम्पकं नारीकूटमेव - । बुद्धयाइच रूप्यकूलाया हैरण्यं मणिकाञ्चनस्‌ ॥७८ 
सिद्ध शिख रिणः कार्ट हेरण्यं रसदेविकम्‌ | रक्ता लक्ष्मी सुवर्णानां रक्तवत्याइच तामतः ॥| ७९ 
गन्धवत्याइच नवस॑ नाम्तेरावतमित्यपि | मणिकाञझचनकूट च समानि हिमवदुगिरेः ॥ ८० 
सिद्धास्यमुत्तराध च तामिश्रगुहक॑ तथा । कूटं तु साणिभ चर विजयाधकुमारकम्‌ ॥ ८१ 
कूटं च पूर्णभन्रास्यं प्रषातं खण्डकस्प च । दक्षिणैरावतार्ध च अन्त्यं वेश्रवर्ण शुभम्‌ ॥ ८२ 
सहखस्रमायतः पद्मस्तदर्धभपि विस्तृतः | योजनानि दक्ागाढ़े हिमवन्मूधेनि हुदः ॥ ८३ 
।१०००॥ 

महापद्मोउ्थ तिगिच्छः केसरी च महानपि। पुण्डरीको हृदश्चाथ गिरिषु द्विगुणाः ऋमात्‌ ॥ ८४ 

उदाहरण -- (१)जैंसे विजयाधंकी जीवाका प्रमाण १०७२०६र यो. है। इसमेंसे 
दक्षिण भरत क्षेत्रकी जीवा ९१७४८६६ को घटा देनेपर शेष ९७१३६ रहते हैं। इसका भर्ध 
भाग ४८५डै८े यो, होता हे। यह विजयार्धकी चूलिकाका प्रमाण होता है। (२) विजयाधके 
धनुष १०७४३प४ यो. मेंसे दक्षिण भरत क्षेत्रके धनुप ९७६६४ ६ घटाकर शेष ( ९७७४ई ) 
को आधा कर देनेपर ४८८६ यो. होता है। यह विजयाधकी पादवभुजाका प्रमाण होता है। 

सिद्धायतन, नील, प्रागूविदेह, सीताकूट, कीतिकूट, नरकान्ता, अपरविदेह, रम्यक और 
अपदर्शन; ये निपध पर्वतके ऊपर स्थित कूटोंके समान प्रमाणवाले नौ कूट नीछ पर्वतके ऊपर 
स्थित है | ७६-७७ ॥ सिद्ध, रेग्मि, रम्यक, नारी, बुद्धि, रुप्यकूला, हैरण्य और मणिकांचन; ये 
आठ कूट रुग्मि पर्वतके ऊपर स्थित है ॥ ७८।॥ सिद्ध, शिखरी, हैरण्य, रसदेवी, रक्‍ता, लक्ष्मी, 
सुवर्ण, रक्तवती, गन्धवती, ऐरावत और मणिकांचन; ये ग्यारह कूट हिमवान्‌ पर्वतके समान 
शिखरी पर्वतके ऊपर स्थित हैं | ७९-८० ॥ सिद्ध, उत्तरार्ध ऐरावत, तमिश्रगुह, माणिभद्र, 
विजयाधंकुमार, पृर्णभद्र, ख़ण्डप्रपात, दक्षिण ऐरावतार्धथ और अन्तिम वैश्ववण; ये नौ कूट 
ऐरावत क्षेत्रके विजयाधके ऊपर स्थित हैं ॥८१-८२॥ 

हिमवान्‌ प्रवेतके ऊपर एक हजार (१०००) योजन लम्बा, उससे आधा अर्थात्‌ पांच 
सो (५००) योजन विस्तारवाला और दस (१०) योजन गहरा पत्म नामका तालाब स्थित 
हैं ॥८३॥ आगे महाहिमवान्‌ आदि शेष पांच पव॑तोंके ऊपर इससे दूने प्रमाणवाले (उत्तरके 





बन 


१थ ' सिद्धाल्य ' वास्ति। २ अप लक्षी । 
छो. २ 


१०] लोकविभाग: [१.८५- 
१ 
योजनोच्छुयविष्कम्स॑ सलिलादर्धंभुद्गतम्‌ | गव्यूतिकर्णिक पद्म तन्र श्री रत्नवेइ्सनि ॥| ८ट्ष्‌ 


।३8। 
चत्वारिव्च्छतं चैव सहत्नाणामुदाहृतम्‌ । शत पञ्च दक्षाग्रं च परिवार: श्रीगृहस्थ सः ॥ ८६ 
८ । १४०११५। 
हीर्घृतिः कीतिबुद्दी च लक्ष्मीश्चेव हृदालयाः | शत्रस्य दक्षिणा देव्य ईशानस्योत्तरा स्मृताः ॥८७ 
गज्जा पद्मह्दात्‌ सिन्‍्धू रोहितास्था च निगेताः | रोहिच्च हरिकान्ता च महापक्मह॒दात्‌ स्तुते'॥८८ 
निषधाद्धरिच्च सीतोदा महानद्यो विनिगेते | सीता च नरकान्ता च प्रस्तुते केसरि३ हदात्‌ ॥८९ 
तारी च रूप्यकूला च रग्मिशेल्ादघोगते । सुवर्णा च तथा रक्‍ता रक्तोदापि च षष्ठतः ॥॥९० 
गड्भावज्त्रमुखव्यासः करोद: षड्योजनानि व । अर्धकोशो 5वर्गाहस्तु सर्वमन्ते दशाहतम्‌ ।॥९१ 
यो ६२ क्रो १ क्रो ५ (१) 


४११७१ ०-०१ क्‍ीगजमी जी ् 





तीन दक्षिणके तीनके समान) ऋमशः महापद्म, तिर्गिछ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये 
पांच तालाब स्थित हैं ॥८४॥ पद्म कृदमें एक योजन ऊंचाई व विस्तारवाछा, जलसे आधा 
(३)योजन ऊंचा और एक कोस विस्तृत कणिकासे संयुक्त कमल है। इसके ऊपर रत्नमय भवनमें 
श्री देवीका निवास है ॥८५॥ श्री देवीके गृहके परिवारस्वरूप वहां एक सौ चालीस हजार 
अर्थात्‌ एक लाख चालीस हजार एक सौ पन्द्रह (१४०११५) अन्य गृह हैं।॥ ८६ भागे महा- 
पद्म आदि हदोंमें क्रसे ही, धृति, कौति, बुद्धि और लक्ष्मी इन देवियोंके भवन हैं। इनमें 
दक्षिणकी देवियां ( श्री, ही और धृति ) सौधर्म इन्द्रकी और उत्तरकी (कीति, बुद्धि और 
लक्ष्मी) देवियां ईशान इन्द्रकी स्मरण की गयी हैं।।८७।॥॥ हे 
पद्म हृदसे गंगा, सिन्धू और रोहितास्या ये तीन महानदियाँ, तथा महापत्म हृदसे 
रोहित्‌ और हरिकान्ता ये दो महानदियां निकली है ॥८८॥| निषध पवेतस्थ हृदसे हरित्‌ गौर 
सीतोदा भहानदियां तथा केसरी हृदसे सीता और नरकान्ता महानदियां निकली हैं ॥८९॥ 
रुग्मि दैलके ऊपर स्थित ह॒दसे नारी और रूप्यकूछा तथा छठे हृदसे सुवर्णकूछा, रक्‍ता और 
' रक्‍तोदा ये महानदियां निकली हैं ॥॥९०।॥| 
गंगा नदीका वज्यमय मुखविस्तार एक कोस और छह (६३) योजन, अवगाह आधा 
(१) कोस तथा अन्तिम विस्तार मुखविस्तारसे दसगुना (६२ यो.) है।।९१॥ यह गंगा नदी 


ब्- 


१प ०च्छिय । २ आ प सुते। ३ आ प भ्रस्तुते केसरी | 


- १.९९] प्रथमो विभाग: (११ 


गत्वा पञ्चक्षत प्राच्यां गड्जा वर्त्म निवृत्य च । दक्षिणा भरतव्यासे पज्चवर्गे च तदुगिरे: ॥९२ 
सक्रोशषद्‌ च विस्तोर्णा बहला चार्धपोजनम्‌ । जिह्िका वृषभाकारास्त्यायता चार्धयोजनम्‌ ॥९३ 
यो ६ क्रो! 
जिह्विकायां गता गड्भा पतन्तो भ्रीगृहे शुभे | गोशड्भसंस्थिता भूत्वा पतिता दग्विस्तृता ॥९४ 
कटाऊ्कृति दधानस्थ श्रोगृहस्योदितद्ुतेः | कूटान्तस्थितजेनेशप्रतिविस्वस्थ भात्वतः ॥९५ 
पपातोषरि सा गड्ा रड्धचुद्भतरज्धिणी । स्वस्यास्भोधारया सम्यगभिषेक्तुमना इव ॥९६ 
जटामुकुद्शेखरं प्रणतवारिनिर्धोषकम्‌ । नमामि जिनवल्छभं फ्रलकर्णिकाविष्दरम्‌ ॥९७ 
योजनातां भवेत््‌ षष्टि: कुण्डस्य दश गाधकम्‌ । मध्ये 5ष्ट विस्तृतो द्वीपो जलादृहिऋओशनुच्छित:।॥।९८ 
मूले सध्ये च शिखरे चतुद्येंकानि! विस्तृतः | योजनानि दक्षोढ़िद्धो द्वीपे वद्ञमयों गिरिः ॥९९ 
।४॥२।१। 


९९०१2) पी ७२१ पजर 


पद्म द्रह्से निकलकर पांच सौ योजन् पूर्वेंकी ओर जाती हुई ग्ंगाकूटके दो कोस इधरसे 
दक्षिणकी ओर लौटकर [ और फिर पांच सौ तेईस योजन और साधिक आधा कोस पव॑तके ऊपर 
जाकर ] भरत क्षेत्रमें पांचके वर्ग प्रमाण भर्थात्‌ पच्चीस योजन पर्वेतसे [उसे छोड़कर नीचे 
ग्रिरती है| | यहांपर सवा छह (६३ ) योजन विस्ती्ण, भाध्या योजन बाहल्यसे संयुक्त, भौर आधा 
योजन ही आयत वृषभाकार जिछह्लिका (नाली) है।इस नालीमें प्रविष्ट होकर वह गंगा उत्तम 
श्रीगृहके ऊपर गिरती हुईं गोसींगके आकार होकर दस योजन विस्तारके साथ नीचे गिरी है । 
॥९२-९४॥ जो श्रीगृह कूटकी आकृतिको धारण करनेवाला, बृद्धिगत कान्तिसे सहित, कूटके 
अन्तमें स्थित जिनेन्द्रश्नतिविम्बसे संयुक्त, तथा प्रभाइवर है; उसके ऊपर अपनी चंचरऊ उन्नत 
तरंगोंसे संयुक्त वह गंगा मानो अपनी जल्धारासे जिनेन्द्र देवका अभिषेक करनेकी इच्छासे ही 
गिरती है ॥९५-९६॥ यह प्रतिमा जटा, मुकुट एवं मालासे सुशोभित ; नञ्जी भूत जलके निर्धोष 
(हब्द)से सहित और कमलकी काणिकारूप आसनपर विराजमान है। उसके लिये मैं तमस्कार 
करता हूं ॥९७॥ 

उस कुण्डका विस्तार साठ योजन और गहराई दस योजन है। इसके मध्यमें जलसे दो 
कोस ऊंचा और आठ योजन विस्तृत द्वीप है ॥९८॥ इस द्वीपमें दस योजन ऊंचा वज्ञमय 
पर्वत है। उसका विस्तार मूलमें चार, मध्यमें दो और शिखरपर एक योजन मात्र है ॥९९॥ 





१ प चतुर्थद्रधेकानि । 


१२] लोकविभाग: [ १,१०० - 


धनुस्निह्येकसहज्नं मूलमध्याग्रविस्तृतम्‌ । पञ्चशत्यधंमन्तश्च ट्विसहलोच्छित गृहम्‌ ॥१०० 
३००० | २००० | १००० ॥ ७8५० । २००० । 
चत्वारिशद्धनुर्व्यासं तस्माच्च द्विगुणोच्छियम्‌ । वज्नयुग्मकवारं च द्वार गिरियृहस्थ" चर ॥१०१ 
- | ४० । ८० । 
कुण्डाइक्षिणतों गत्वा भूमिभागेषु वक्तिता | विजयार्धगुहायां च अष्टयोजनविस्तुता ॥१०२ 
सहज़ेः सप्तभिगेद्भा हिगुणेः सरितां सह । संगता प्राग्मुखं गत्वा प्राविक्षल्लवणोविम्‌ ॥१०३ 
|] १४००० । 
त्रिगव्यूति त्रिनर्वात गद्भातोरणसुच्छितम्‌ । अधेयोजनगाध॑ च नदीविस्तारविस्तृतम्‌ १०४ 
। यो ९३ क्रो ३ । यो ६२ क्रो २। 

सदृशी गड्भया सिन्धुः दिग्विभागाहिना पुनः | जिद्लिकादीनि सरिता हिंगुणान्याविदेहतः॥ १०५ 
तोरणेषु वसन्त्येषु दिक्‍्कुमाय्यों बराज्भना: । तोरणानां तु सर्वेबामवगाहुः समो सतः ॥१०६ 

हे शर्ते' सप्तति घट च षघदूकलाइचोत्तरामुखम्‌ | रोहितास्था गिरो गत्वा पतित्वा श्रीगृहे गता १०७ 

यो २७६ । < | 


:न्‍रीजनीयरीयरी जी बरी नरीजीनीजीजी नी 





श्रीगृहका विस्तार मूलमें तीन हजार, मध्यमें दो हजार और ऊपर एक हजार धनुप 
प्रमाण तथा अभ्यन्तर विस्तार पांच सौ और उनके आधे अर्थात्‌ साढ़े सात सौ धनुप प्रमाण है। 
उसकी ऊंचाई दो हजार घनुष मात्र है।१००)॥ वज्यमय कपाटयुगलसे संयुक्त उस श्रीगृहका 
द्वार चालीस (४०) धनुप विस्तृत और इससे दूना (८०) ऊंचा है ॥१०१॥ 

गंगा नदी इस कुण्डसे दक्षिणी ओर जाकर आगेके भूमिभागोंमें कुटिछताको प्राप्त 
होती हुई विजयाधंकी गुफामें जाठ योजन विस्तृत होकर प्रविष्ट होती है ॥१०२॥ अन्तमें वह 
दुगुने सात भर्थात्‌ चौदह हजार नदियोंसे संयुक्त होकर पूर्वकी जाती हुई लवण समुद्रमें प्रविष्ठ 
हुई है ॥१०३ समुद्रके प्रवेशस्थानमें तेरानवे योजन और तीन कोस ऊंचा, बाधा योजन अव- 
गाहसे सहित तथा नदीविस्तारके वरावर विस्तृत गंगातोरण है ॥१०४॥ दिग्विभागकों छोड़कर 
शेष विस्तार आदिके विपथमें सिन्‍्धु नदी गंगाके समान है। इन नद्वियोंकी नाली आदि विदेह 
पर्यन्त उत्तरोत्तर दूनी दूनी हैं ॥१०५॥ इन तोरणोंके ऊपर दिक्‍्कुमारी वरांगनायें ( उत्तम 
महिलायें) निवास करती हैं। सव तोरणोंका अवगाह समान माना गया है ॥१०६॥ 

रोहितास्था नदी हिमवान्‌ पर्वतके ऊपर दो सौ छच्त्तर योजन और छहूं कला 





१आ प गृहस्य। २आ प शाते। 


- १११५१ प्रथमो विभाग: . ६१३ 


रोहिच्च षोडशाओं तु पञ्चाग्राणि शतानि हि। आगत्य च फलाः पञ्च झताधें पतिता गिरे. १०८ 
यो १६०५ । ५१४ | 

उदीच्यां हरिकान्ता च तावदेव गता गिरों । संप्राप्य च शते कुण्ड समुद्रं पश्चिमं गता ॥१०९ 
एकविह्टाति चत्वारि स्प्तति च शतानि तु | कलां च हरिदागत्य निषधे पतिता भुवि ॥११० 

४ यो ७४२१ | .१ | 
सीतोदापि ततो गत्वा तावदेव गिरिस्थले | द्विशताच्च भुव॑ प्राप्प पक्चिमास्वुनिधि गता ॥ १११ 
गड्जा रोहिद्धरित्सोता नारी व सरिदुत्तमा। सुवर्णा च तथा रक्‍्ता पूर्वाः गेषाइच परिचमा:।।११२ 
श्रद्धावात्‌ विजटाबांदच पद्मवानपि गन्धवान्‌ । वृत्तास्ते विजयाधसया मध्य[ध्ये] हैमवतादिषु॥ १ १३ 
सहस्नविस्तृता मूले मध्ये तत्तुयहीनका: | शिखरे्॑ सहस्न॑ तु सह शुद्धमुच्छिता:।। ११४ 

१००० | ७५० । ५०० | १००० । 

ते च शैला महारम्या: तानामणिविभूषिता:। कुक्कुटाण्डप्रकाशाभा दृष्ठाः केवललोचने: ॥११५ 


कर 








(१०५२ ३६-५००- २७० २७६६) उत्तरकी ओर जाकर और फिर नीचे गिरकर श्रीगृहको 
प्राप्त हुई है ॥१०७॥ रोहित्‌ तदी सोलह सौ पांच योजन और पांच कछा (४२१०६ - 
१०००-२5०१६०५%६) प्रमाण आकर हिमवान्‌ पर्वतको पचास योजन छोडती हुई उससे नीचे 
गिरी है ॥१०८॥ हरिकान्ता नदी भी उत्तरमें उतने (१६०५ज) ही योजन पर्वेतके ऊपर जाकर 
और फिर सौ योजन पर्वतको छोडकर कृष्डको प्राप्त होती हुई पश्चिम समुद्रमें प्रविष्ट हुई है 
॥१०९॥ हरित्‌ नदी चौहृत्तर सौ इक्कीस योजन और एक कला प्रमाण १६८४२१६-२०००४- 
२5७४२ ११६) निपध्॒ पर्वतके ऊपर आकर उससे नीचे पृथिवीमें गिरी है ॥११०॥॥ सीतोदा नदी 
भी निपध पर्वेतके ऊपर उतने (७४२१%६) ही योजन जाकर और उसे दो सौ योजन छोड़कर 
पृथिवीपर गिरती हुईं पश्चिम समुद्रमें प्रविष्ट हुई है ॥१११॥ गंगा, रोहित, हरित्‌, सीता, 
नारी, सुवर्णकूला और रकक्‍ता; ये पूवंकी महानदियां पूर्व समुद्रमें तथा शेष नदियां पर्चिम 
समुद्रमें प्रविष्ट हुईं हैं।॥११२॥ 

हैमवत आदि (हैमवत, हरि, रम्यक ओर हैरण्यवत ) चार क्षेत्रोंके मध्यमें श्रद्धावान, 
विजटावान्‌, पद्मवान्‌ और गन्धवान्‌; ये विजयाधे नामसे प्रसिद्ध चार वृत्त (गोलाकार) पर्वत 
है ॥११३॥ ये पव॑त मूलमें एक हजार योजन विस्तृत, मध्यमें उसके चतुर्थ भागसे हीन अर्थात्‌ 
साढ़े सात सौ योजन विस्तृत, शिखर॒पर पांच सौ योजन विस्तृत और शुद्ध एक हजार योजन 
ऊंचे है ॥॥११४॥ वे पर्वत अतिशय रमणीय, नाना मणियोंसे विभूषित और सुर्गाके अण्डेके 


१प गिरिस्थिते। 


१४, . लोकविभाग: हि 


ते वाभिगिरयों नाम्ता तानप्राप्याधंयोजनात्‌ । प्रवक्षिणमता नद्यः उभे भन्दरतोःपि च | ११६ 

शिखरेषु गृहेष्वेषां स्वातिस्चारण एवं च । व्यन्तरः पद्मनामा च॒ प्रभासइच बसन्ति ते ॥११७ 

भरताद्याति गड्भाया हिमाद्वाद्याइच परंता:। धातकीखण्डके ट्विह्ठिः पुष्कराधें च संस्थया।११८ 

दोपान्‌ व्यतीत्य संख्येयान्‌ जम्बूद्वीपोषन्य इष्यते | तत्र सन्ति पुराण्येषामिह ये वणिता: सुराः ॥ ११९ 

न्रयस्त्रिशत्सह्नाणि षट्छतानि चतुष्कलाः । अज्ञीतिइचतुरग्ा च विदेहानां तु विस्तृति: ॥ १२० 
यो ३३६८४। ६ । 

नीलमन्दरयोम॑ ध्ये उत्तराः कुरव: स्थिताः । मेरोश्च निषधस्यापि' देवाह्नाः कुरवः स्मृताः ॥ १११ 

विदेहविस्तृति: पुर्वा मन्दरव्यासवर्जिता । तद्घ कुरुविस्तारी दृष्टः सर्वज्ञपुंगवें: ॥१२२ 

एकादद सहल्लाणि शताम्यष्टो च विस्तृताः । द्विचत्वारिशदग्राणि कुरवो हे कलेर तथा॥ १२३ 
यो ११८४२। +५ | 

चत्वारिदाच्छतं त्रीणि सहस्नाण्येकसप्ततिः । चतुःकला नवांद्दच कुण्वत्तं विदुर्बुधाः ॥१२४ 





समान कान्तिवाले हैं; ऐसा केवलज्ञानियोंके द्वारा देखा गया है॥११५॥ वे पर्वत नाभिगिरि 
इस नामसे प्रसिद्ध हैं। रोहित्‌ और रोहितास्था आदि नदियां इन पर्व॑तोंसे आधा योजन इधर 
रहकर तथा दो (सीता और सीतोदा) नदियां मंदर पवेतसे आधा योजन इधर रहकर 
प्रदक्षिण रूपसे चली जाती है ॥११६॥ इन पर्वतोंके शिखरोंपर स्थित गृहोंमें क्रमशः स्वाति, 
चारण, पद्म और प्रभास नामक व्यन्तर देव रहते है ॥११७॥ भरतादिक क्षेत्र, गंगादिक नदियां 
तथा हिमवान्‌ आदि परत; ये सव धातकीखण्ड द्वीपमें और पुष्कराधे द्वीपमें जम्बूद्वीपकी अपेक्षा 
संख्यामें दूने दूने हैं ॥११८॥ 

संख्यात द्वीपोंको छांघकर दूसरा एक जम्बूद्वीप है। वहांपर जिन व्यन्तर देवोंका यहां 
अभी वर्णन किया गया है उनके पुर हैं ॥११९॥। 

विवेहक्षेत्रोंका विस्तार तेतीस हजार छह सौ चौरासी योजन और चार कला (३३६८४%६) 
प्रमाण है ॥१२०॥ नील पर्वत और मेरु पर्व॑तके मध्यमें उत्तरकुरु स्थित हैं। मेरु और निषध 
परब॑तोंके मध्यमें देवकुरुओंका स्मरण किया गया है ॥१२१॥ पूर्वनिदिष्ट विदेहके विस्तारमेंसे 
मंदर पर्वंतके विस्तारकों घटा कर आधा करनेपर कुरुक्षेत्रोंका विस्तार होता है, जो कि सर्वेज्ञ 
देैवोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है ॥१२२५॥ कुरुक्षेत्रोंका उक्त विस्तार ग्यारह हजार आठ 
सौ ब्यालीस योजन और दो कला (११८४२<<) प्रमाण है ॥१२३॥ इकत्तर हजार एक सौ 
तेतालीस योजन और चार कहा (७११४३८5६) तथा एक कछांका नौवां अंश (5 ऋर) ईसा 








१ आप ०हचापि। २ प कुछे । 


- ११३२] प्रथमो विभाग: [१५ 


यो ७११४३॥। +* ३। ह 
त्रिपञ्चादात्सहुल्नाणि ज्या षष्टिक्च चतुःशती । अष्टाइशाधिका चापं कलाइच द्ादशाधिका: ॥ १२५ 
५३००० । ६०४१८ । 4३१॥ 
मेरोः पुर्वोत्तरस्यां वै सीतापूर्वतटात्परम्‌? । आसच्न॑ वीलशेलस्य स्थल जम्व्वा: श्रकीतितम्‌ ॥१२६ 


अधंयोजनमुद्ठिद्धा उद्देघाष्टसर्र भिका: । वेदिका रत्नसंकीर्णा स्थलूस्योपरि सर्वतः ॥ १२७ 
| । कै । 
स्थले सहलाधपृथौ* मध्येष््टबहले पुनः । अन्ते द्विकोश्बहले जाम्बूनदमये शुभे ॥१२८ 
द्वादशष्ठी च चत्वारि सूलमध्योध्व॑विस्तृता । पीठिकाष्टोच्छिता तस्या हादशाम्बुजबेदिका:॥ १२९ 
हियोजनोच्छितस्कन्धा मूले गव्यूतिविस्तृता । अष्टयोजनशाखा सा त्ववगाढाधयोजनम्‌ ॥१३० 
क्री १। 
अव्मगर्भ स्थिरस्कन्धा वज्त्शाखा मनोरमा। भ्राजते राजिते: पत्रेरडकुरेमणिजातिप्ति:॥१३१ 


फर्लेमृदद्भसंकाइर्जस्थू: स्तृपसमाकृतिः । पृथिवीपरिणामा सा जीवावक्रान्तिजातिका (? )॥ १३२ 





हि ची२१२-१७र१ 


कुरुक्षेत्रका वत्तविस्तार है !॥१२४॥ कुरुक्षेत्रकी जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार (५३०००) 
योजन तथा उसके धनुपका प्रमाण साठ हजार चार सौ अठारह योजन और वारह्‌ कला 
(६०४१८६६) प्रमाण है ॥१२५॥ 

मेरु प्व॑तके पूर्व-उत्तर (ईशान) कोणमें सीता नदीके पूर्व तटपर नीछ पर्वतके पासमें 
जंबू वृक्षका स्थल वतलाया गया है ॥१२६॥ इस स्थलूके ऊपर सव भोर आधा योजन ऊंची 
और ऊंचाईके आठवें भाग (<६यो.) प्रमाण विस्तारवाली रत्नोंसे व्याप्त एक वेदिका है।।१२७॥ 
पांच सौ योजन विस्तारवाले और मध्यमें आठ योजन तथा अन्तमें दो कोस वाहल्यसे संयुक्त 
उस सुवर्णमय उत्तम स्थलके ऊपर मूलमें, मध्यमें और ऊपर यथाक्रमसे वारह, भाठ और 
चार योजन विस्तृत तथा आठ योजन ऊंची जो पीठिका है उसके वारह पद्मवेदिकायें हैं ॥१२८ 
“१२९॥ इस स्थलके ऊपर जो जंवू वक्ष स्थित है उसका स्कंध (तना)द्गो योजन ऊंचा, मूलमें 
एक कोस, विस्तृत और आधा योजन अवगाहसे संयुक्त है। उसकी आठ योजन दीघ॑ चार शाखायें 
है १३०॥ हरित्‌ मणिमय स्थिर स्कन्धवाला एवं वज्भमय शाखामोंसे मनोहर वह वृक्ष विविध 
मणिभेदोंसे शोभायमान पत्रों एवं अंकुरोंसे सुशोभित है ॥१३१॥ मूदंग जैसे फलोंसे स्तृपके 
समान आकृतिको घारण करनेवाला वह जंवू वृक्ष पृथिवीके परिणामस्वरूप . . . . . . (? )॥१३२॥ 





१ प पुर्वोत्तरात्परं। २ ब उद्गेदाष्ट । ३ व ० पृथो। ४ ब मुले । ५ प ज॑म्ब॑स्तूप । 


१६व लोकविशभागः [१.१३३- 


दे, ५ $ 2 ४ 
उत्तरस्थां तु शाखायामहंदायतन शुभम्‌ । तिसुष्वन्यासु वेइसानि याहुरा नादराख्ययो: ॥१३३ 
तस्था जम्ब्वा अधस्तात्तु त्रिश्ञतं विस्तृतानि हि | उच्छितानि शतास्यार्ध भवनान्युक्तदेवयो:॥ १३४ 
आर्य वाह्मत: शून्यं प्रथमे च द्वितोयके | तृत्तीयेषपि च देवानामष्टाधिकशतद्रमा: ॥१३५ 


चतुर्थे प्राक्‌ च देवीनां चतुवृक्षाइच पञ्चमे | वन वाप्यइ्चतुष्कोणवत्तादा षण्ठके नभ: ॥ १३६ 
प्रत्येक च चतुर्दिक्षु सप्तमे तन्रक्षिणां । सहलत्नाणां च चत्वारि वृक्षास्तिष्ठन्ति मज्जुला: ॥१३७ 
। मभिलित्वा १६००० । 
सामानिकसुराणां स्पुरष्टसे पिण्डिता द्रुम: । ईज्ञाने चोत्तरे वाते सहस्नाणां चतुष्दयम्‌ ॥१३८ 

नवमे दद्ामे चेकादशें वहक्कौ च दक्षिणे। नेऋत्यां जिपरिषदामस्तमंध्यान्तवतिनाम्‌ ॥१३९ 
दात्रिदाच्च सहल्नाणां चत्वारिशत्तथा पुन: । चरत्वारिज्त्तथाप्टाग्रा जम्बवृक्षा धयाक्रमम्‌ ॥१४० 
सेनामहत्तराणां च हादशे सप्त पदिचमे । पद्मस्य परिवारेध्य: पञ्चाग्रा मुख्यसंयुता ॥|१४१ 


। मुख्यसहितपरिवारबुक्षा: १४०१२० । 


बह ./५,/१-२० (१ ८/६०२० (१./९(चस>सी सती ल्‍री डर जरीिीि.ीि थी बीी-बीीन्‍ीनी- 


उसकी उत्तर दिशागत शाखाके ऊपर उत्तम जिनभवन्त तथा अन्य तीन शाखाओंके ऊपर आदर 
और अनादर नामक व्यन्तर देवोंके भवन हैं ॥१३३॥ उस जंवू व॒क्षके नीचे तीन सौ योजन 
विस्तृत और पचास योजन ऊंचे उक्त दोनों देवोंके भवन है ॥१३४॥ 

उपर्युक्त बारह पत्मवेदिकाओंमें वाह्मय वेदिकाकी ओरसे प्रारम्भ करके प्रथम और ह्वित्तीय 
अन्तरालमें शून्य और तृतीय' अन्तराल्में देवोंके एक सी आउ वृक्ष हैं। १६५॥ चतुर्थ अन्तरालमें 
पूर्व दिशयमें देवियोंके चार वृक्ष, पंचम अन्तरालमें वन व चतुष्कोण एवं गोल आदि वापियां तथा 
छठे अन्तरालमें शून्य है ॥१३६॥ सातवें अन्तरालमें चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशामें तनुरक्षक 
देवोंके सुन्दर चार हजार वृक्ष स्थित हैं ।॥१३७॥ आठवें अन्तरालमें ईशान, उत्तर और वायु 
दिशाओंमें सामानिक देवोंके सव मिलकर चार हजार वृक्ष हैं॥१३८॥ नौवें, दशवें और 
ग्यारहवें अन्तरालमें अग्नि, दक्षिण और नैऋत्य दिशाओंमें अभ्यन्तर, मध्यम और वाह्य पारि- 
पद देवोंके यथा क्रमसे बत्तीस हजार, चालीस हजार और अड़ताछीस हजार जम्बूवृक्ष है ॥१३९ 
-१४०।। बारहवें अन्तरालमें पश्चिम दिद्यमें सेनामहत्तरोंके सात वृक्ष हैं। पद्चके परिवार 
पद्मोंकी अपेक्षा ये जम्बूवृक्ष एक मुख्य तथा चार अग्रदेवियोंके इस प्रकार पांच वृक्षोंसे अधिक हैं, 
अर्थात्‌ वे इन मुख्य वृक्षोंसे सहित परिवार वृक्ष १४०१२० हैं ॥१४श॥ 





१पब वेश्मनि पादरा० । २ व कोण०। ३ आ सपरिवार” । 


-१-१५० ] प्रथमो विभाग: न्‍े [ १७ 


दक्षिणापरतों मेरो: सीतोदापश्चिसे तटे | आत्तन्न॑ निषधस्पैच स्थल रूप्यमयं शुभम्‌ ॥१४२ 
तन्न शाल्मलिरास्याता जम्बूसदृव्वर्णना । तत्या देक्षिणगशाखायां सिद्धायतनमुत्तमम्‌ ॥१४३ 
शेषासु दिक्षु वेश्मानि त्रीणि तत्रे सुराववि। वेणुइच वेणुध्वारी च देवकुर्व धिच|सिनों ॥ १४४ 
नोलतो दक्षिणस्पां तु सहले कूट्युग्मक्म्‌ | सीतायाः प्राकूतटे चित्र विचित्रसपरे ते ॥ १४५ 
। १०००। छ 
निषधस्पोत्तरस्पां च सीदोदायास्तदद्वये । पुरस्ताद्मक कूट मेधकूट तु पश्चिमम्‌ ॥१४६ 
सहल्न॑ विस्तृतं भूले मध्ये तत्तुयहीनकरम्‌ । शिवरेः्धंसहलं तु सहन शुद्धमुच्छितम्‌ ।|१४७ 
।१००० | ७५० । ५०० । 
प्रमाणेनेवमेकक कूटमाहुमहर्षयः । कूटसंज्ञासुरास्तत्र मोदस्ते सुखिनः सदा! ॥१४८ 
साधें सहसे नीलाद हे" नोलनामा हृदत्ततः । कुरुनामा व चन्द्रन्‍च तस्मादरावत: परम्‌ [१४९ 
। २५०० । 
माल्यवान्‌ दक्षिणो[णे] नय्यां सहलार्धान्‍्तराइच ते! पद्मह दसमा मारनेरायता दक्षिणोत्तरम्‌ १५० 
। ५०० | 





री 


मेरुके दक्षिण-पश्चिममें सीतोदाके पश्चिम तटपर निपध पर्वतके समीपमें उत्तम रजतमय 
स्थल है॥१४२॥ वहांपर श्ञाल्मल्ति वृक्षका अवस्थान वतछाया गया है। उसका वर्णन जंबू 
वृक्षेके समान है। उसकी दक्षिण शाखापर उत्तम सिद्धायतन है॥ १४३॥ शेप दिशागत शाखाओं - 
पर तीन भवन हैं। उनमें देवकुरु अधिवासी वेणु और वेणुधारी देव रहते हैं ॥१४४। नील 
पवेतसे दक्षिणी ओर हजार (१०००) योजन जाकर सीता महानदीके पूर्व तठपर चित्र और 
पर्चिम तटपर दिचित्र नामक दो कूट हैं ॥१४५॥ निषध पर्वतकी उत्तर दिशामें भी सीतोदा 
महानदीके दोनों तटोंमेंसे पूर्व तटपर यमककूट और पश्चिम तटपर मेघकूट स्थित है॥१४६॥ 
इन कूटोंका विस्तार मूलमें एक हजार (१०००) योजन, मध्यमें उससे चतुर्थ भाग हीन 
अर्थात्‌ साढ़े सात सौ (७५०) योजन और शिखरपर अर्घे सहख्न (५००) योजन प्रमाण है । 
ऊंचाई उनकी शुद्ध एक हजार योजन मात्र है ॥१४७॥ इस प्रकार महा जन उक्त कूटोंमेंसे 
प्रत्येक कूटका प्रमाण बतलाते हैं। उनके ऊपर सदा सुखी रहनेवाले कूटनामधारी देव आनंद- 
पूर्वक रहते हैं १४८ ॥ 
नील परतत्तके दक्षिणमें सार्थ दो हजार बर्थात्‌ बढ़ाई हजार (२५००) योजन जाकर 
नील, कुरु, चन्द्र, उसके भागे ऐराबत और माल्यवान्‌ ये पांच द्रह सीता नदीके मध्यमें है। ये 
प्रमाणमें पद्मद्रहके समान होते हुए दक्षिण-उत्तर आयत हैं । इनके-मध्यमें पांच सौ (५००) 





न १आप अतोक्े 'नियधस्पोत्तरस्थां च” इत्यादि इलोकः (१४६) पुनलिखितोइस्ति। २आप | 
ला द्े। 


छो. ३ 
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निषधादुत्तरस्पां च नय्यां तु* निषधों हुदः | कुरुनामा च सुबेश्च सुलसो विद्युदेव च।। १५१ 
रत्नचित्रतटा वज्रमूलाइच विपुला छुदा: | वसन्ति तेषु नागानां कुमाये: पद्मवेश्मसु ॥ १५२ 
अधंयोजनमुद्विद्ध योजनोच्छुयविस्तृतम्‌ । पश्म॑ गरव्यूतिविपुला कणिका तावदुच्छिता ॥ १५३ 
चत्वारिशच्छतं चेव सहुत्नाणामुवाहृतभ्‌ । शतं पव्च्चदक्षाग्रं च परिवारोष्स्बुजस्थर सः॥ १५४ 
। १४०११५। 
तठहये ह॒दानां च॒ प्रत्येक दशासंस्यकाः | काञ्चनाख्याचला: सन्ति ते हृदाभिमुखस्थिताः ॥ श्ष्ष 
उक्त च - [ति. प. ४ - २०४९] 
एक्केवकस्स दहुस्स ये पुन्वदिसाये य अवरदिव्भागे | दह दह कंचणसेला जोयणसयमेत्तउच्छेहा ॥ १ 
।१०० | 
शतं मूलेषु विपुला मध्ये परुचकृतेविना । त्वग्रे पञ्चाहत एन्द्राः शतोच्छायाशच ते तमाः ॥१५६ 
)[१००]। ७५ । ५० । १००। 
आक्रीडावासकेष्वेषां* शिसंरेषु शुकप्रभा: | देवा काउचनका नाम वसन्ति मुदिताः सदा॥ १५७ 
उक्त च -| त्रि. सा. ६६०; ति. प. ४-२१२८ ] 





योजनका अन्तर है ॥ १४९-१५० ॥ निषध पर्व॑तके उत्तरमें सीतोदा नदीके मध्यमें निषध, 
कुरु, सूर्य, सुछस और विद्युत्‌ नामके पांच द्रह हैं ॥ १५१ ॥ इन विशाल द्रहोंके तट र्नोंसे 
विचित्र हैं । मूल भाग इनका वज्रमय है। उनके भीतर प्द्मभवनोंमें नागकुमारियां रहती हँ 
॥ १५२ ॥ जछूसे पद्मकी ऊंचाई आधा योजन है | वह एक योजन ऊंचा और उतना ही विस्तृत 
है। उसकी कणिकाका विस्तार एक कोस तथा ऊंचाई भी उतनी ही है ॥ १५३ ॥ उस पश्मके 
परिवारका प्रमाण एक लाख चालीस हजार एक सौ पन््रह (१४०११५) कहा गया है॥ १५४॥ 
टरहोंके दोनों तटोमेंसे प्रत्येक तटपर दस दस कांचन पव॑त हैं जो उक्त द्रहोंके भभिमुख स्थित 
हैं।। १५५॥ कहा भी है -- ' 

प्रत्येक दरहके पूर्व दिः्भाग और पश्चिम दिग्भागमें एक सौ(१००) योजन मात्र ऊंचे 
दस दस कांचन पव॑त हैं।। १ ॥ 

वे पर्वत मूलमें सौ (१००) योजत, मध्यमें पांचके वर्ग स्वरूप पच्चीससे रहित 
अर्थात्‌ पचत्तर (७५) योजन और अग्रभागमें पचास (५०) बोजन विस्तृत तथा सौ (१००) 
योजन ऊंचे हैं। यह प्रमाण समान रूपसे उन सभी पर्व॑तोंका हैं ॥॥ १५६॥ तरौड़ाके आवास- 
रूप इन पवव॑तोंके शिख रोंपर तोताके समान कान्तिवाले कांचन देव निवास करते हैं जो सदा 
प्रमुदित रहते हैं ॥ १५७ ॥ कहा भी है-- | 








| ह्प नथास्तु ।२ व <शांबुजंस्थ । ३ आप दहस्स हु य। ४ व सोछा । ५ प “ज्वेष्वां । 


-१.१६६ ] प्रथमों विभाग: [ १९ 


दहुदो गंतृणग्गें सहस्सदुग णउदि वोष्णि वे य फला | णदिदारजुदा बेदी दक्खिणउत्तरगभद्दसारूस्सा। २ 
।२०९२। 

पुष्वावरभागेसूं सा गयदंताचलाण संलूग्गा | इंगिजोयगम्रुत्तुंगा जोयणअद्धस्स वित्थारा ॥ ३ ॥ 

सोताया उत्तरे तीरे कूट पद्मोत्तरं मतम्‌ । दक्षिणं नोलवत्कूट पुरस्तान्मेरपव॑तात्‌ ॥ १५८ 

सीतोदापुर्व॑तीर॒ल्थं स्वस्तिक कूटमिष्यते | नास्ताज्जनगिरिः पश्चान्मेरोदेक्षिणतद॒च ते ॥ १५९ 

्ुमु् दक्षिणे तीरे पलाडां पुन"त्तरे | सोतोदाया महानद्या अपरस्यां तु मेरुतः | १६० 

परचात्पुनश्द सीताया वतंस फूटमिष्यते । पुरस्ताद्रोचनं नाम मेरोवत्तरतों हयम्‌ ॥| १६१ 

भद्रसालवने तामि सममानानि काञ्चने!। दिल्यागजेन्द्रनामानों देवास्तेष्‌ वसन्ति व ॥ १६२ 

अपरोत्तरतो मेरोः काञचनो गन्धमादनः । तरसात्पूर्वोत्तरस्थां च चेंडूयों माल्यवान्‌ गिरिः।। १६३ 

पूर्वद्षिणतों मेरोः सौमनस्यो हि राजतः । विद्युत्नभस्तापनीयों दक्षिणापरतस्ततः ॥ १६४ 

* झतु:शतोच्छुया नीले निषधे च समाग्मे । एते पञ्चद्रतोच्छाया मेरुस्ताभ्रित्य पर्चताः ॥ १६५ 
॥।४०० | ५०० | 

उच्छुयस्य चतुर्भागमुभयास्तेष्वगाहनम्‌ । ते पञचशतविस्तारा देवोत्तरकुरुश्निता: ॥ १६६ 








द्रहोंके आगे दो हजार वानव (२०९२) योजन और दो कला जाकर नदीद्वारसे 
संयुक्त दक्षिण-उत्तर भद्बशाल वनकी बेदी अवस्थित है ॥ २ ॥ पूर्व-पश्चिम भागोंमें गजदंत 
पर्वतोंसे लगी हुई वह्‌ वेदी एक योजन ऊंची और आध योजन विस्तुत है ॥ ३ ॥ 

” सीता नदीके उत्तर किनारेपर पद्मोत्तर कूट (पद्मकूट) और उसके दक्षिण किनारेपर 
नीलवान्‌ कूट स्थित है । ये दोनीं कूट मेरु पव॑तके पूर्वमें स्थित है ॥ १५८ ॥ सीतोदा नदीके 
पूर्व तटपर स्थित स्वस्तिक कूट माना जाता है। अंजन नामक पर्वत उसके पश्चिम तटपर स्थित 
है । ये दोनों दिग्गज पंत मेरु पर्वतके दक्षिणमें हैं ॥१५९॥ सीतोदा महानदीके दक्षिण तटपर 
कुमुद और उसके उत्तर तटपर पलाश पर्वत है। ये दोनों पर्वत मेरके पश्चिममें है।॥१६०॥ 
सीता नदीके पश्चिम तटपर भवतंस कूट और उसके पूर्व तटपर रोचन नामक छूट स्थित है । 
ये दोनों कूट मेरके उत्तरमें हैं ॥ १६१ ॥ भद्रशाल वनमें स्थित उन पव॑तोंके विस्तार आदिका 
प्रमाण कांचन पर्वेतोके समात है । उनके ऊपर दिग्गजेन्द्र नामक देव निवास करते हैं॥ १६२॥ 

मेरु पर्व॑तके पर्चिम-उत्तर (वायव्य) कोणमें सुवर्णमय गन्धमादन पर्वत तथा उसके 
पूर्वोत्तर (ईशान) कोणमें बेडूयमणिमय माल्यवान्‌ पर्वत अवस्थित है ॥ १६३ ॥ मेरुके पूर्व- 
दक्षिण (आगर्नेय) कोणमें रजतमय सौमनस्थ पर्वत तथा उसके दक्षिण-पश्चिम (नैर्ऋत्य) 
कोणमें सुवर्णमय विद्युत्ठभ पंत स्थित है ॥ १६४ ॥ ये पर्वत जहां निषध और नील पर्व॑तसे 
संवद्ध हैं वहां उनकी ऊंचाई चार सौ (४००) योजन है । किन्तु मेरके पासमें उत्तकी यह 
ऊंचाई क्रमश: वृद्धितत होकर पांच सो (५००) योजन प्रमाण हो गई है ॥ १६५ ॥ 
* उतका अवगाह दोनों ओर ऊंचाईके चेतुर्थ भाग प्रमाण है। देवकुद और उत्तरकुरुके आश्रित इन 
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निदत्सहल्ाण्यायामो हे शते नवसंयुते | घटूकलाइच समास्याताइंचतुर्णामपि मानतः ) १६७ 
रि है ३०२०९ | ३६ ! 

सद्घायतनकूठ च गन्धभादन-कौरचे । गन्धमालिनिकूर्ट च लछोहिताक्षमतः परम ॥ १६८ 
स्फटिकानन्दकूटे च सेरो: प्रभृति तानि तु । अवगाहनतुल्य: स्पात्कूटोच्छायो पत्ययोहेयोः ॥१६९ 
सिद्ध च माल्यवन्नास्ता कूटं चोत्तरकौरवम्‌ | कच्छ सागरक चेत रजन पूर्णभद्रकम्‌ ।। १७० 
सीता हरिसहं चेति साल्यवत्स्वपि लक्षयेत्‌ | उक्त एबोच्छुयो 5त्रापि तवस्वषि विशाग॑तः: ॥१७१ 
सिद्ध सौसनसं कूट देवकुर्वास्यमृत्तमम्‌ । मज्भल विमल॑ चातः काऊुचनं च वदिष्टक्‌! || १७२ 
सिद्ध विद्युत्मभ्ं कू्ट देवकौरवपद्मकम्‌ । तपन॑ स्वस्तिक चैव दातज्वलमतः परम्‌ ॥ १७३ 


९:१-२७म.१७/ नी 
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प्वत्तोंका विस्तार पांच सौ (५००) योजन मात्र है ॥१६६॥ इन चारों ही परव॑त्षोंकी लंबाईका 
प्रमाण तीस हजार दो सो नौ योजन और छह कला (३०२० ९३ ) प्रमाण कहा गया है॥। १६७॥ 
सिद्धायतनकूठ, गन्धमादन, कुरु (उत्तरकुरु), गन्धमालिनी, छोहिताक्ष, स्फटिक और आनन्द- 
कूठ; ये सात कूठ मेरु पर्वतसे लेकर गन्धमादन गजदन्त पर्वतके ऊपर स्थित हैं। इनमें प्रथम 
और अन्तिम इन दो कूटोंकी ऊंचाईका प्रमाण दोनों ओरके अन्तिम अवगाह (१००, १२५) 
के बराबर है.॥ १६८-१६९ ॥ 
विशेषार्थ-- गजदन्त पर्वतोंकी ऊँचाई मेरु पतके पासमें ५०० योजन है । आगे वह 
ऋमसे हीन होती. हुई निषध एवं नील पर्वंतके समीपमें ४०० यो. मात्र रह गई है । इस 
अंचाईके अनुसार ही इसके ऊपर स्थित उन कूटोंकी भी ऊंचाई है। तदनुसार प्रथम कूठकी 
ऊंचाई १२५ यो. (पर्वतकी ऊंचाईके चतुर्थ भाग प्रमाण) और बन्तिम कूटकी ऊंचाई १०० यो. 
मात्र है। बीचके कटोंकी ऊंचाई हीनाधिक है। उसके जाननेके लिये यह रीति काममें लायी 
जाती है- पर्वतके दीनों ओरकी अन्तिम ऊंचाईके प्रमाणकों परस्पर धटानेपर जो शेष रहे 
उसमें एक कम गच्छ (९ वे ७) का भाग दे । इस प्रकारसे जो लव्ध हो वह हानिके चयक। 
#ण होता है । इसको एक कम-अभीष्ट कूटकी संख्यासे गुणित करके प्राप्त राशिको मुखमें 
प्रभिलो देनेपर विवक्षित कूटकी ऊंचाईका प्रमाण होता है। जैसे आठवें कूटकी ऊंचाईका प्रमाण-- 
(१२५-१००) + (९-१) ++ ३ह हानिचय; ३ेटे २ (८-१) + १००5० १२१६ योजन। 
सिद्ध, माल्यवान्‌, उत्तरकुरु, कच्छ, सागर, रजत, पूर्णभद्र, सीता और हरिसह कूंट; 
ये नौ कूट माल्यवान्‌ गजदन्त पर्वतके ऊपर स्थित जानना चाहिये । इन नौ कूटोंकी ऊंचाईका 
विभाग पूर्वोक्त ऋमसे यहां भी जानना चाहिये ॥ १७०-१७१॥ सिद्ध, सौमनस, देवकुरु, 
मंगल, विमल; कांचत और अवशिष्ट ; ये सात कूट सौमनस गजदन्तके ऊपर अवस्थित हैं १७२॥ 
सिद्ध, विद्युत्रभ, देवकुर, पद्म, तपन, स्वस्तिक, शतज्वल, सीतोदाकूट और हरिसम नामक कूद; 





; ईै,आप विशिष्ठकम । . 
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सोतोदाकूटमपरं कूटं हरिसमास्यकम्‌ । विद्युत्मभेषु सर्वेषु त्वेवमेतानि! नामप्रिः ॥ १७४ 
उभयान्तस्थकूटेषु तेषां देव्यो ह्यनन्तरा: । दिवकुसामेंइ्च मध्येषु वसन्त्याक्रीडवेइससु ॥ १७५ 
भोगंकरा भोगवती सुभोगा भोगमालिनी । वत्समित्रा सुमित्रा च बारिषेणा बलेति ता: |! १७६ 
उक्त च हृयम्‌ - [ ति. प. ४,२१३६-३७. ] 
मेरगिरिपुष्वदक्प्रिणपच्छिसये उत्तरम्मि* पत्तेक्क । सीदासीदोदाये पंच दहा केइ इच्छंति ४ 
ताणं उवदेसेण य एक्केक्कदहस्स दोसु तीरेसु । पण पण बांचणसेला पत्तेवक होंति णियमेण ॥॥५ 
चित्रकूट: पद्मकूटो नलिनश्वेकशेलक: | शैला: पुर्वंविदेहेषु सीतानीलान्तरायता ॥| १७७ 
ब्रिकृटो निषध॑ प्राप्तस्तथा वेश्रवणाञजनो । आत्माज्जनइच पूर्वाचया: सीता प्राप्य प्रतिष्ठिता: १७८ 
श्रद्धावान्‌ विजटावाँइच आशीविषसुखावहौ । अपरेषु विदेहेषु सीतोदानिषधाश्रिताः ॥ १७९ 
नीलसीतोदयोमेध्ये चन्द्रमालो गिरि[:]स्थितः | सुयेसालो तागमालो देवमालदच नामभि: || १८० 
नदीतदेषु तुद्दिद्धा: झतानि खलु पञ्च ते । गजदन्‍्तसमाशेषबर्णनाः परिकीतिताः ॥ १८१ 





इस प्रकार ये नौ कूट विद्युत्मभ गजदन्तके ऊपर अवस्थित हैं।। १७३-१७४।॥ उनके दोनों ओर- 
के अन्तिम कूटोंपर अनन्तर कहीं जानेवाली व्यन्तर देवियां तथा मध्यमें स्थित कूटोंपर स्थित 
ऋरीडाग्रहोंमें दिक्कुमारियां निवास करती हैं । इन उपर्युक्त देवियोंके नाम ये है-- भोगंकरा, भोग- 
वती, सुभोगा, भोगमालिनी, वत्समित्रा, सुमित्रा, वारिषेणा और वला ॥|१७५-१७६॥ यहां दो 
गायायें कही गईं हैं-- 

मेरु पर्वतके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इनमेंसे प्रत्येक दिशामें सीता और 
सीतोदा नदियोंके आश्वित पांच द्रह हैं, ऐसा कितने ही आचार्य मानते हैं। उनके उपदेशके अनुसार 
प्रत्येक द्रहके दोनों किनारोंपर नियमसे पांच पांच कांचन पर्वत स्थित हैं ॥४-५ ॥ 

चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट और एकशैल वे गजदन्त पर्वत पूर्व विदेहोंमें सीता महानदी , 
ओर नीछ पर्वतके वीचमें छूृवायमान हैं । निषध पतवव॑तको प्राप्त त्रिकूट, वैश्रवण, अंजन और 
भात्मांजन; ये गजदन्त पव॑त पूर्वादिक्मसे सीता महानदीको श्राप्त होकर प्रतिष्ठित हैं। 
अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त आठ गतदन्त पवेत प्रदक्षिणक्रमसे पूर्व॑विदेहक्षेत्रोंमें अवस्थित हैं 
॥ १७७-१७८४।॥ श्रद्धावात्‌, विजटावानू, आशीविष और सुखाबह; ये गजदन्त पर्वत सीतोदा 
महानदी और निपथ पर्वतके आश्रित होकर अपर विदेहक्षेत्रोंमे अवस्थित हैं । नील पर्वत्त 
और सीतोदाके मध्यमें चन्द्रमाल पर्वत स्थित है । इसी प्रकारसे सूय॑माल, नागमाल और देवमाल 
तामक गजदन्त पर्वत भी वहां अवस्थित है ॥। १७९-१८० ।। इनकी ऊंचाई नदीतटके ऊपर 
पांच सौ योजन प्रमाण है । उनका समस्त वर्णन गन्धमादनादि गजदन्त पव॑तोंके समान बतलाया 





१ब त्ववमेतानि। २ प उत्तरच्मि । ३ ब सीतां प्रतिष्ठिताः । 
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पोडशेव सहक्लाणि यष्टकोनशत्तानि घट्‌ । हे कले चायता एसे चतुःकूटास्तथैकश: ॥॥ १८२ 
..१९[६॥५९२ | ,६ । 

परवेताश्रितकूटेषु दिशाकन्या बसन्ति हि। नद्य श्षितेषु कूटेषु अहंदायतनानि च ॥ १८३ 
सध्यमेष्वथ कूटेषु व्यन्तराकीडनालूया: । अनुपर्वतमायामा: कूटानां गदितों बुध. ॥ १८४ 
दाविशतिसहल्ञाणि भद्रश्ञालवन स्मृतम्‌ । मेरो: पूर्वापरं सा्धशते* हे दक्षिणोत्तरम ॥ श्ट्ष्‌ 
'गव्युतिमवगाढाइच गव्युतिहयविस्तृता: | वेदिका योजनोस्सेधा वनात्यूरवापरस्थिता: ॥१८६ 
नदी ग्राहवती नोलाठाच्युता हृदवत्यपि । सीतां पड्धूबती चेति दक्षारान्तरसंस्थिता: | १८७ 
पूर्वात्तत्वजला नाता" तस्या मत्तजला परा । नथुन्मत्तजला चेति सीतां निषधपबंतात्‌ ॥ १८८ 
क्षारोवा' तिषधादेव सीतोदा च विनियंता | ज्रोतोन्तर्वाहिनो चेति सीतोदां प्रविद्वन्ति ता:॥१८९ 
अपरेषु विदेहेबु वपराद्‌ गन्धालिनी । फेनमालिसिका नीलादुभिमालिस्यपि स्मुतता: )। १९० 
एता विभज्ञनच्यार्या रोहित्सदुशचर्णना: । दिशाकन्या वसन्त्यासां संगमे तोरणालये ॥। १९१ 

* विष्कम्म्ो मुखे १२४ । प्रवेश १२५। 
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गया है ॥ १८१॥ ये पर्वेत सोलह हजार व आठ कम छह सौ अर्थात्‌ सोलह हजार पांच सौ वानवा 
योजन और दो कछा (१६५९२७६) प्रमाण लंबे हैं। इनमेंसे प्रत्येकके ऊपर चार कूट अवस्थित 
हैं ॥ १८२ ॥ इनमेंसे जो कूट पव॑तके आश्रित हैं उनके ऊपर दिक्‍्कतन्यायें निवास करती हैं, 
तथा जो कूट नदीके आश्रित हैं उनके ऊपर जिनभवन स्थित हैं ॥ १८३-॥ मध्यके कूटोंपर 
व्यन्तर देवोंके क्रीडागृह हैं।इनका आयाम गणधरादिकोंके द्वारा प्ब॑तके आयामके अनुसार कहा 
गया है ॥ १८४ ॥ 

भद्रशाल वनका विस्तार मेरुके पू्वं-पश्चिसममें वाईस हजार (२२०००) योजन और 
उसके दक्षिण-उत्तरमें अढाई सौ योजन प्रमाण है॥ १८५॥ भद्रशाल वनके पूर्व और पश्चिममें 
जो वेदिकायें स्थित हैं उनका अवगाह एक कोस, विस्तार दो कोस, तथा ऊंचाई एक योजन 
प्रमाण हैं ॥ १८६ ॥। 

ग्राहवती, हृदवती और पंकवती ये विभंगा नदियां नील पवेतसे निकलकर सीता महा- 
नदीको प्राप्त हुई हैं। इनका अवस्थान वक्षारोंके मध्यमें है ॥ १८७॥पूर्वकी भोरसे तप्तजछा नामक 
दूसरी मत्तजछा और तीसरी उन्मत्तजला ये तीन विभंगा नदियां निषध पर्वतसे निकलकर सीत 
महानदीको प्राप्त हुई हैं । १८८ ॥ क्षारोदा, सीतोदा और ख्रोतोवाहिनी ये तीन विभंगा नदियां 
निषध पर्वंतसे ही निकलकर सीतोदा महानदी में प्रवेश करती है ॥१८९॥। गन्धमालिनी,फेनमालिती, 
और ऊमिमालिनी नामक ये तीन विभंगा नदियां परिचिमकी जो रसे अपर विदेहोंमें स्थित होती हुई 
नील पर्वतसे निकलकर सीतोदा महानदीको प्राप्त हुई है ॥१९०॥थे उपर्युक्त वारह्‌ नदियाँ विभंगा 


कीीनीन-++_' 


१ पथ साध झते ) २ आ प जलान्नाम्ता । ३ प क्षीरोदा'। 
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कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती | आवर्ता लाडरूलावर्ता पुष्कला पुष्फलावती ॥ १९२ 
अपराधा इएमे ज्ेया विजयाइचकऋर्वातनाम्‌ । नीलसीते च संप्राप्ता: प्रादक्षिण्पेत भाषिताः” ॥१९३ 
त्ताव सुव॒त्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावतो | रम्या सुरभ्या रमणीयाष्टमी मद्भलावती १९४ 
पञ्मा सुपक्षा महापग्मा चतुर्थों पद्मकावती । शद्भुग च नलिना चैव कुमुदासरिते इपि थे ॥। १९५ 
घप्रा सुबष्रा महावप्रा चतुर्थी बप्रकावती । गन्धा खल सुगन्धा च गग्धिला गन्धमालिती ॥ १९६ 
सीतानिषधयोमेध्ये वत्साद्या परिकीतिता: | पद्माद्या नियधाप्तन्मा वप्राद्या नील्माशिताः।। १९७ 
है सहले शते हे च देशोनाइच त्रयोदश । पुर्वापरेण विष्कम्भो देध्यं वक्षारसंमितम्‌ ॥ १९८ 
।२२११। €। 
द्वात्रिशद्विजयार्धाइच तेषां मध्येदु तत्तमाः | भारतेन समा मार्नेनेक्कूटविभूषिताः ॥। १९९ 
एकश्य: पञचपञ्चाइच्छेण्यो: स्युनंगराणि च्‌ । नित्य विद्याधरादचेतु परयोद्रीपयोस्तथा [२०० , 








तदीके नामसे प्रसिद्ध हैं। इतका वर्णन रोहित्‌ नदीके समान है। इनके संगमस्थानमें स्थित 
तोरणोंके ऊपर जो प्रासाद स्थित हैं उनमें दिक्कन्यायें निवास करती हैं |१९१॥ इनका विस्तार 
मुखमें १२४ और प्रवेशमें १२५ योजन है । 

कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला गौर 
पुष्कलावती; ये पर्िचिमको आदि लेकर प्रदक्षिणक्रमसे स्थित चक्रवर्तियोंके विजय नील पवेत 
और सीता नदीको प्राप्त है, ऐसा निर्दिष्ट किया गया है ॥ १९२-१९३ ॥ वत्सा, सुवत्सा, 
महावत्सा, चतुर्थ वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, आठवीं रमणीया, मंगछावती, पद्मा, सुप्मा, 
महापद्मा, पद्मकावतती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वष्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, 
पुगन्धा, गन्धिला और गन्धमालिनी; इनमें वत्सा आदि विजय सीता नदी और निषध पर्वतके 
मध्यमें कहें गये हैं । प्मा आदिक देश चसिषध पर्वतके समीपमें तथा वप्नरा आदिक देश नील 
पर्वेतके आश्रित हैं ॥ १९४-१९७ ॥ इनके पूर्वापर विस्तारका प्रमाण कुछ कम दो हजार 
दो सौ तेरह (२२१२६) योजन है। लंबाई उनकी वक्षार पव॑तोंके वरावर (१६५९२ यो.) 
है॥ १९८ ॥ 

उन क्षेत्रोंके मध्य भागमें क्षेत्रविस्तारके समान छंवे (२२१२५४६) वत्तीस विजयाधे 
पवेत स्थित है | नौ कूटोंसे विभूषित ये विजयाप पव॑त प्रमाणमें भरतक्षेत्रस्थ विजयार्धके समान 
हैं ॥ १९९॥ इनमेंसे प्रत्येकके ऊपर दो श्रेणियोंमें पचचन पचवन नगरियां है जहां नित्य ही 
विद्याधरोंका निवास है। इसी प्रकार आगेके दो द्वीपों (धातकीखण्ड और पृष्कराध) में भी 
समझना चाहिये ॥ २०० ॥ 





१ प भाषितः । 


है, लोकविभागः लोहे: 


क्षेमा क्षेमपुरी नाम्नाउरिष्टारिष्टपुरो तथा खड़गा पुनइच सज्जूषा त्वोषधी पुण्डरीकिणी ॥२० १ 
राजधात्य इमा ज्ञेयाः सीताया उत्तरे तदे । दक्षिणे तु सुसीमा च कुण्डला चापराजिता ॥ २ हि 
प्रभंकरा चतुर्थी स्पात्यअ्चम्यडूगवती पुरी । पद्मावती शुमेत्यस्या चाष्टसी रत्तसंचया | २०३ 
अददर्वासहमहावुर्यों विजया चव पुरी पुनः | अरजा विरजाओ्योका घीतशोकेति चाष्टमी ॥२०४ 
बिजया वेजयन्ती च॒ जयस्त्यन्थापराजिता | चक्रा खड़गा त्वयोध्या च अवध्या' चोत्तरे तटे।२०५ 
दक्षिणोत्तरतो होता नग्रयों द्वादशायता: | नवयोजनविस्तोर्णा हैमप्राकारसंबृत्ता: ॥ २०६ 
युक्‍ता* द्वारसहल्लेण तदधेरपि चाल्यकः | सप्तभिर्च शर्तदे श्रे रत्नचित्रकवाटक:ः || २०७ 
सहन व चतुष्काणां रथ्या द्ादशसंगुणः । एतासामक्षयासचेता नगर्यों तान्यनिर्मिताः ॥२०८ 
गड्भा सिन्धुशच विजये प्रसुते नोलपर्बतात्‌ । विजयाधंगुहातीते सीतां प्रविशतइ्व॒ ते ॥२०९ 
. यौजनाष्ठक्ुद्वि डे गुहे दादद्ाविस्तृते | विजयार्धसमायामे द्वे हें च प्रतिपवेतम्‌ ॥ २१० 


।५० | 
एवं षोडद् ता नद्यो भारत्या गद्भया समाः | रक्‍ता रक्तवतीत्पेब॑ निबधात्घोड्शागताः ॥ २११ 





क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्गा, मंजूषा, ओषधी और पुण्डरीकिणी; ये 
सीता नदीके उत्तर तटपर स्थित राजधानियां जानना चाहिये । उसके दक्षिण तदके ऊपर 
सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकावती, पद्मावती, शुभा और रत्तसंचया पुरी ये आठ 
नगरियां स्थित हैं ॥ २०१-२०३ ॥ अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, 
अशोका और वीतशोका ये राजधानियां सीतोदाके दक्षिण तटपर स्थित हैं ॥ २०४ ॥ विजया, 
वैजयन्ती, जयन्ती, अपरजिता, चक्रा, खड़गा, अयोध्या और अवध्या ये राजधानियां सीतोदाके 
उत्तर तटपर स्थित हैं ॥ २०५ ॥ 

मे नगरियां दक्षिण-उत्तरमें बारह योजन आयत और [ पूर्व-पर्चिममें | नौ योजन 
विस्तीर्ण तथा सुवर्णमय प्राकारसे वेष्टित हैं ॥२०६।॥ उक्त तगरियां एक हजार गोपुरद्वारोंसे, 
इनसे आधे अर्थात्‌ पांच सौ अल्प द्वारोंस तथा रत्नोंसे विचित्र कपाटोंवाले सात सौ क्षुद्र- 
द्वारोंसे युक्त हैं । इन नगरियोंमें एक हजार चतुष्पथ और, बारह हजार रथमार्ग हैं । ये 
अविनश्वर नगरियां अन्य किसीके द्वारा नि्ित नहीं है-अकझत्रिम हैं ॥॥ २०७-२०८॥ 

प्रत्येक विजयमें गंगा और सिंधु ये दो नदियां नील पवंतसे उत्पन्न होकर विजयार्ध पर्वेतकी 
गुफाओं मेंसे जाती हुई सीता महानदीमें प्रविष्ट होती हैं ॥। २०९॥ प्रत्येक विजयाधे पवेतमें 
आठ योजन ऊंची, बारह योजन विस्तृत तथा विजयाधेके वरावर (५० यो.) लंबी दो दो गुफायें 
स्थित हैं ॥ २१० ॥ इस प्रकार वे सोलह गंगा-सिन्धु नदियां भारत वर्षकी गंगा तदीके समान 
हैं। इसी प्रकार रक्‍ता और रक्तवती मामकी सोलह चदियां निषध पबेतसे निकली हैं ॥२११॥ 





१ ब अवद्या २ प युक्‍त्वा । ३ व “निमिता:। ४ प प्राविशतरच । 
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दक्षिणापरतों मेरोः सीतोदापश्चिमे ते । आमन्न॑ निषधस्पैव स्थल रूप्यमय शुभ्रम्‌ ॥१४२ 

तन्न शाल्मलिराश्याता जम्बूसदृशवर्णना । तस्था दक्षिणशाखायां सिद्धायतनमुत्तमम्‌ ॥१४३ 

शेषासु दिक्षु वेश्म/नि त्रीणि तत्र सुरावपि । वेणुइ्च वेणुधारों च देवकुवेधिवासिनों ॥ १४४ 

नोलतो दक्षिणस्यां तु सहल्ले कूटयुग्मकम्‌ । सीताया: प्राकूतदे चित्र विचित्रमपरे तटें ॥ १४५ 
]2१०००। 

निषधस्पोत्तरस्पां च सीतोदायास्तठद्ये । पुरस्ताचमर्क कूर्ट मेघकूट ठु पश्चिमम्‌ ॥१४६ 

सहस्न॑ विस्तृतं मूले मध्ये ततुयहीनकम्‌ । शिखरेड्धंसहल्न॑ तु सहत्नं शुद्धमुच्छितम्‌ ॥ १४७ 

।१००० | ७५० | ५०० | 
प्रमाणेवेवमेकेक कूटमाहुमंहर्षय: । कूट्संज्ञासुरास्तन्र मोदन्ते सुखिनः सदा” ॥१४८ 
साथें सहलरे नीलाद हे नींलनामा हुदस्ततः । कुरनामा व चन्द्रइत तस्मादेरावत: परम्‌ ।१४९ 
। २५०० । 
साल्यवान्‌ दक्षिणो[णे] नद्यां सहल्नार्धान्‍्तराइच ते। पद्म हृदसमा सानेरायता वक्षिणोत्तरम॥ १५० 
॥ ५०० ॥ 





री 


मेरुके दक्षिण-पश्चिममें सीतोदाके पश्चिम तटपर निषध पवेतके समीपमें उत्तम रजतमय 
स्थल है॥१४२॥ वहांपर शाल्मलि वृक्षका अवस्थान वतलाया गया है। उसका वर्णन ज॑बू 
वृक्षेके समान है। उसकी दक्षिण शाखापर उत्तम सिद्धायतन है ॥ १४३॥ शेष दिशागत शाखाओं- 
पर तीन भवन हैं। उनमें देवकुरु अधिवासी वेणु और वेणुधारी देव रहते हैं ॥१४४॥ नील 
पवतसे दक्षिणती ओर हजार (१०००) योजन जाकर सीता महानदीके पूर्व तटपर चित्र और 
पश्चिम तटपर विचित्र नामक दो कट हैं ॥१४५॥ निषध पर्व॑तकी उत्तर दिशामें भी सीतोदा 
भहानदीके दोनों तटोंमेंसे पूर्व तटपर यमककूट भर पश्चिम तटपर मेघकूट स्थित है।।१४६॥ 
इन कूटोंका विस्तार मूलमें एक हजार (१०००) योजन, मध्यमें उससे चतुर्थ भाग हीन 
अर्थात्‌ साढ़े सात सौ (७५०) योजन और शिखरपर अर्ध सहस्न (५००) योजन प्रमाण है । 
ऊंचाई उनकी शुद्ध एक हजार योजन मात्र है ॥१४७॥ इस प्रकार महषि जन उक्त कूटोंमेंसे 
प्रत्येक कूटका प्रमाण बतलाते हैं। उतके ऊपर सदा सुखी रहनेवाले कूटनामधारी देव आनंद- 
पूर्वक रहते हैं १४८ ॥। 
नील पर्वृतके दक्षिणमें सार्थ दो हजार भर्थात्‌ अढ़ाई हजार (२५००) योजन जाकर 
नील, कुरु,, चन्द्र, उसके आगे ऐरावत और माल्यवान्‌ ये पांच द्रह सीता नदीके मध्यमें हैं। ये 
प्रमाणमें पद्मद्रहके समान होते हुए दक्षिण-उत्तर आयत्त हैं । इनके मध्यमें पांच सौ (५००) 





रे १आप अतोश्ये 'निषधस्पोत्तरस्पा च' इत्यादि इोक: (१४६) पुनलिखितोःश्ति। १आप 
ला ह्ठे। ४ 
छो. ३ 


१८ ] ! लोकविभाग: (५२३ 


निषधादुत्तरस्थां च नयां तु! निषधों छुदः | कुरुनामा च सुयेह्च सुछूसो विद्युदेव च॥ १५१ 

रत्वचित्रतटा बनश्नमूलाइच बियुला ह॒दा: | वसन्ति तेबु चागानां कुमार्य: पद्मबेइ्मसु ॥ १५२ 

अर्धयोजनमुद्विद्ध योजनोच्छूपविस्तृतम्‌ । पद्म॑ गध्यूतिविपुल्ता कणिका तावदुच्छिता ॥ १५३ 

चत्वारिशच्छतं चैव सहत्नाणामुदाहतम्‌ । द्ातं पञ्चदशाग्र परिवारोष्स्बुजस्परे सः। १५४ 

| १४०१ १५ । ; 

तटह्ये हुदानां च प्रत्येक॑ दशसंख्यका: । काउ्चनाल्‍्याचलाः सन्ति ते हृदाभिमुखत्थिता: ॥ १५५ 
उक्ते च्‌ - [ ति. प. ४ - २०४९] 

एककैक्कस्स दहस्स य* पुव्वदिसाये य अवरदिव्भागे। दह दह कंचणसेला* जोयणसयमेत्तउच्छेहा १ 

।2१०० | ५ 
शर्त मूलेषु वियुला मध्ये पञ्चकुतेविना । त्वग्रे पज्चाज्तत रचा: शतोच्छायाइच ते समाः ॥१५६ 
ु ।[१००]।७५। ५० | १०० | 
आज़ोडावासकेष्वेषां* शिखरेघु शुकप्रभाः | देवा काञचनका नाम वसन्ति सुदिताः सदा॥ १५७ 
उक्त च् -[ त्रि. सा. ६६०; ति. प. ४-२१२८ | 








योजनका अन्तर है ॥ १४९-१५० ॥ निषध परवृतके उत्तरमें सीतोदा नदीके मध्यमें निषध, 
कुरु, सूयं, सुलस और विद्यूत्‌ नामके पांच द्रह हैं ॥ १५१ ॥ इन विशाल द्रहोंके तट रत्नोंसे 
विचित्र हैं। मूल भाग इनका वज्ञमय है । उनके भीतर पद्मभवनोंमें नागकुमारियां रहती हैं 
॥ १५२ ॥ जलसे पद्म्की ऊंचाई आधा योजन है । वह एक योंजन ऊंचा और उतना ही विस्तृत 
है । उसकी करणिकाका विस्तार एक कोस तथा ऊंचाई भी उतनी ही है ॥ १५३ ॥ उस पद्मके 
परिवारका प्रमाण एक लाख चालीस हजार एक सौ पन्द्रह (१४०११५) कहा गया है॥ १५४॥ 
ट्रहोंके दोनों तटोंमेंसे प्रत्येक तटपर दस दस कांचन पर्वत हैं जो उक्त ब्रहोंके अभिमुख स्थित 
हैं।। १५५ ॥ कहा भी है -- 

प्रत्येक द्रहके पूर्व दिग्भाग और परचम दिसध्ञागमें एक सौ (१००) योजन मात्र ऊंचे 
दस दस कांचन पदव॑त हैं। १ ॥ 

वे पर्वत मूलमें सौ (१००) योजन, मध्यमें पांचके वर्गे स्वरूप पत्चदीससे रहित 
भर्थात्‌ पचत्तर (७५) योजन और अग्रभागमें पचास (५०) योजेन विस्तृत तथा सौ (१००) 
योजन ऊंचे हैं। यह प्रमाण समान रूपसे उन सभी पर्वृतोंका हैं ॥॥ १५६ ॥ त्रीड़ाके आवास- 
रूप इन पर्वतोंके शिखरोंपर तोताके समान काम्तिवाले कांचन देव निवास करते हैं जो सदा 
प्रमुदित रहते हैं ॥ १५७ ॥ कहा भी है-- 





१ प नचास्तु २ व ०रांबुजस्थ | ३ आ प दहस्स हु य। ४ व सोला । ५ प “प्वेप्वां । 
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दहदो गंतृणग्गे सहस्सदुग णउदि दोण्णि वे य कछा | णदिदारजुदा वेदी दक्खिणउत्तरगभद्दसालस्स॥। २ 
। २०९२ | 
पुष्वावरभागेसुं सा गयदंताचलाण संलग्गा | इगिजोयणमुत्तुंग जोयणबद्धस्स वित्यारा ॥ ३ ॥ 
सीताया उत्तरे तीरे कूद पद्मोत्तरं मतम्‌ । दक्षिणं नीलवत्कूट पुरस्तान्मेर्पबंतात्‌ ॥। १५८ 
!े सीतोदापूर्वतीरस्थं स्वस्तिक कूडमिप्यते | नास्ताञ्जनगरिरिः पथ्चास्मेरोदेक्षिणतदव ते ॥ १५९ 
कुमुर्व दक्षिण तीरे पलाझं-पुनझत्तरे | सीतोदाया महानद्या अपरस्थां तु मेदतः ॥ १६० 
पहचात्पुनश्व सीताया वतंसं कूटमिष्यते । पुरस्ताद्रोचर्न नाम मेरोरुत्तरतो दृयम्‌ ॥ १६१ 
भद्रसारूवने तानि समसानानि काञचने: । विशागजेन्ननामानों देवास्तेषु बसम्ति च ॥ १६२ 
अपरोत्तरतो मेरोः काञचनो गन्धसादनः । तस्मात्पूर्वोत्तरस्थां च बेडूयों माल्यवान्‌ गिरि:॥ १६३ 
पूर्वदक्षिणतो मेरोः सौमनस्‍्यो हि राजतः | विद्यु्रभस्तापनीयो दक्षिणापरतस्ततः ॥| १६४ 
चतुःशतोच्छुया नीडे निषधे च समागमे । एते पञचश्तोच्छाया मेरुमाश्ित्य पर्वताः ॥ १६५ 
[४०० ॥५५०० | 
उच्छयस्य चतुर्भागमुभयान्तैध्वगाहुनम्‌ । ते पञ्चशतविस्तारा देवोत्तरकुरुश्रिता: ॥ १६६ 
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द्रहोंके आगे दो हजार वानबे (२०९२) योजन और दो करा जाकर नदीद्वारसे 
संयुक्त दक्षिण-उत्तर भद्बश्ञाल वनकी वेदी अवस्थित है ॥ २॥ पूर्व-पश्चिम भागोंमें गजदंत 
प्व॑तोंसे लगी हुई वह वेदी एक योजन ऊंची और आध योजन विस्तृत है ॥॥ ३ ॥ 

सीता नदीके उत्तर किनारेपर पद्मोत्तर कूट (पद्मकूट) और उसके दक्षिण कितारेपर 
नीलवान्‌ कूट स्थित है। ये दोनों कूट मेरु पवेतके पूर्वेमें स्थित है || १५८ ॥ सीतोदा नदीके 
पूर्व तटपर स्थित स्वस्तिक कूट माना जाता है। अंजन नामक पर्वत उसके परचम तटपर स्थित 
है । ये दोनों दिग्गज पर्वत मेर पर्वतके दक्षिणमें है ॥१५९।॥ सीतोदा महातदीके दक्षिण तटपर 
कुमुद और उसके उत्तर तटपर पलाश पर्वत है। ये दोनों पर्वत मेरुके पश्चिममें हैं। १६०॥ 
सीता नदीके पश्चिम तटपर गवरतंस कूट और उसके पूर्व तटपर रोचन' नामक कूट स्थित है । 
ये दोनों कूट मेरुके उत्तरमें हैं ॥| १६१ ॥ भद्रद्माल वनमें स्थित उन परवृ॑तोंके विस्तार आदिका 
प्रमाण कांचन पर्वतोंके समान है । उनके ऊपर दिग्गजेन्द्र तामक देव निवास करते हैं।। १६२॥ 

मेरु पर्वतके पश्चिम-उत्तर (वायव्य) कीणमें सुवर्णमय गन्धमादन पर्वत तथा उसके 
पूर्वोत्तर (ईशान) कोणमें वेंड्येमणिमय माल्यवान्‌ पर्वत अवस्थित है ।। १६३ ॥ मेरुके पूर्व 
दक्षिण (आग्नेय) कोणमें रजतमय सोमनस्य पवेत तथा उसके दक्षिण-पश्चिम (नैकऋत्म) 
कोणमें सुवर्णय विद्युत्म्रभ पर्वेत स्थित है ॥ १६४ ॥ ये पर्वत जहां मिषध और नील पर्व॑तसे 
संवद्ध हैं वहां उनकी ऊंचाई चार सौ (४००) योजन है। किन्तु मेदके पासमें उनकी यह 
ऊंचाई क्रमश: वृद्धियत होकर पांच सौँ (५००) योजन प्रमाण हो गई है ॥ १६५ ॥ 
उनका अवगाह दोनों ओर ऊंचाईके चतुर्थ भाग प्रमाण है। देवकुद और उत्तरकुरुके आश्रित इन 





२०] लोकविभाग: [ १.१६७- 


त्रिशत्सहल्नाण्यायामों हे शते नवसंयुते । घटकलाइच समास्याताइचतुर्णामपि मानतः )। १६७ 
३०२०९ | ६६ । 

सिद्धायतनकूटं च गन्धमादन-कौरवे । गन्धमालिनिकूट च लछोहिताक्षमतः परम्‌ ॥ १६८ 
स्फटिकानन्दकठे च मेरोः प्रभूति तानि तु । अग्याहनतुल्यः स्यात्कूडोच्छायो अत्योड़योः ॥१६९ 
सिद्धं च माल्यवन्नाम्ता कूटट चोत्तरौरवम्‌ | कर्छ सागरक.चेव रजतं पुर्णभद्रकम्‌ | १७० 
सीता हरिसहूं चेति माल्यवत्स्वपि लक्षयेत्‌ | उक्त एचोच्छुपो उत्रापि नवस्वपि विभागत: ॥१७१ 
सिद्ध तौमनसं कट देवकुर्वास्यमुत्मम्‌ | मद्भल॑ विमरल चातः काञचन च वक्षिष्टकम्‌! ।| १७२ 
सिद्ध विद्युत कूटं देवकौरवपद्मकम्‌ । तपनं स्वस्तिक चेव शतज्वलमतः परम्‌ ॥ १७३ 
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पर्रचोंका विस्तार पांच सौ (५००) योजन मात्र है ॥१६६॥ इत चारों ही प॑तोंकी लंबाईका 
प्रमाण तीस हजार दो सौ नौ योजन और छह कला (३०२०९३६) अ्रमाण कहा गया है॥ १६७॥ 
सिद्धायतनकूट, गन्धमादन, कुरु (उत्तरकुरु), गन्धमालिनी, लोहिताक्ष, स्फटिक और आननन्‍्द- 
कूट; ये सात कूट मेरु पर्वतसे लेकर गन्धमादन गजद॑न्त पवेतके ऊपर स्थित हैं। इनमें प्रथम 
और अन्तिम इन दो कूठोंकी ऊंचाईका प्रमाण दोनों ओरके अन्तिम अवगाह (१००, १२५) 
के बरावर है ॥ १६८-१६९ ॥ 
विशेषार्थ-- गजदन्त पर्व॑तोंकी ऊंचाई मेरु पर्वतके पासमें ५०० योजन है । आगे वह 
ऋमसे हीन होती हुई निषध एवं नील परेतके समीपमें ४०० यो. मात्र रह गई है | इस 
ऊंचाईके अनुसार ही इनके ऊपर स्थित उन कूटोंकी भी ऊंचाई है। तदनुसार प्रथम कूटकी 
ऊंचाई १२५ यो. (पर्वतकी ऊंचाईके चतुर्थ भाग प्रमाण) और अन्तिम कूटकी ऊंचाई १०० यो. 
मात्र है । बीचके कूटोंकी ऊंचाई हीनाधिक है। उसके जाननेके लिये यह्‌ रीति काममें लायी 
जाती है- पर्वतके दोनों ओरकी अन्तिम ऊंचाईके प्रमाणकों परस्पर घटानेपर जो शेष रहें 
उसमें एक कम गच्छ (९ व ७) का भाग दे | इस प्रकारसे जो लब्ध हो वह हानिके चयक। 
#ण होता है। इसको एक कम अभीष्द कूटकी संख्यासे गुणित करके प्राप्त राशिकी मुखमें 
प्रमिल्ा देतेपर विवक्षित कूटकी ऊंचाईका श्रमाण होता है। जैसे आठवें कूटकी ऊंचाईका प्रमाण- 
(१२५-१००) + (९-१) < रेट होनिचय; ३३ ८ (८-१) + १००७० १२१८ योजन। 
सिद्ध, माल्यवान, उत्तरकुर, कच्छ, सागर, रजत, पूर्णभद्र, सीता और हंरिसह कूट; 
मे नौ कूट माल्यवान्‌ गजदन्त पर्वतके ऊपर स्थित जानना चाहिये । इन नो कूटोंकी ऊंचाईका 
विभाग पूर्वोक्त ऋमसे यहां भी जानना चाहिये ॥ १७०-१७१ | सिद्ध, सौमनस, देंवकुए, 
मंगल, विमल, कांचत और अवशिष्ट; ये सात कूट सौमनस गजदन्तके ऊपर अवस्थित हैं ॥१७श॥ 
सिद्ध, विद्युत्मभ, देवकुर, पत्र, तप, स्वस्तिक, शतज्वल, सींतोदाकूट और हरिसम नामक बूट; 
८ मनन नियत पकने 
, १आप विशिष्ठकम्‌ । 





न्‍:रीपीकीजी 
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सीतोदाकृटमपरं कूर्ट हरिसमास्यकम । विद्यत्प्रभेषु सर्वेष त्वेवमेतानि! नामन्रि: || १७४ 
उभयान्तस्थकूटेषु तेषां देव्यों हानन्तरा: | विककुमा्यइत सध्येषु वसन्त्याक्रीडवेशमसु । १७५ 
भोगंकरा भोगवतो सुभोगा भोगमालिती । वत्समिन्ना सुमित्रा घ वारिषेणा बलेति ता.।। १७६ 
उ्तं च हयम्‌ - [ ति. प. ४,२१३६-३७. ] 
सेरुगिरिपुन्वदक्लिणपच्छिमये उत्तरम्मि* पत्तेक्क | सीदासीदोदाये पंच दहा केद इच्छ॑ति ॥४ 
ताणं उवदेसेण य एक्केक्कदहस्स दोसु तीरेसु | पण पण कंचणसेला पत्तेवक होंति णियमेण ॥॥५ 
घिन्नकूटः पद्मकूटो नलिनइचेकशैलक: । शला: पूर्वविवेहेष्‌ सीतानीलान्तरायता | १७७ 
त्रिकूहो निषध॑ प्राप्तत्तथा वेश्रवणाञ्जनो । आत्माञ्जनइच पुर्वाच्या: सीता प्राप्य प्रतिष्ठिता:*॥ १७८ 
श्रद्धावान्‌ विजटावाँस्‍च आशीविषसुखावहो । अपरेषु विदेहेषु सीतोदानिषधाश्रिता: || १७९ 
नीलसीतोदयोम॑ध्ये चन्द्रमालो गिरि[:]स्थितः | सुयेंभालो नागमालो देवसालइच नामप्ति: | १८० 
नंदीतदेषु तुद्विद्धाः शतानि खलु पञ्च ते। गजदन्तसमाशेषवर्णनाः परिकीतिताः ॥ १८१ 





इस प्रकार ये नौ कूट विद्यु्ठभ गजदन्तके ऊपर अवस्थित हैं॥ १७३- १७४॥ उनके दोनों ओर- 
के अन्तिम कूटोंपर अनन्तर कहीं जानेवाली व्यंन्तर देवियां तथा मध्यमें स्थित कूटोंपर स्थित 
कौड़ाग्रहोंमें दिवकुमारियां निवास करती हैं। इन उपर्युक्त देवियोंके नाम ये हैं-- भोगंकरा, भोग- 
चती, सुभोगा, भोगमालिती, वत्समित्रा, सुमित्रा, वारिपेणा और बला ॥१७५-१७६॥ यहां दो 
गाधायें कही गई है--- 

मेर पर्वतके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इनमेंसे प्रत्येक दिशामें सीता और 
सीतोदा नदियोंके आश्रित पांच द्रह हैं, ऐसा कितने ही आचार्य मानते है। उनके उपदेशके अनुसार 
, भत्येक द्रहके दोनों किनारोंपर नियमसे पांच पांच कांचत पर्वत स्थित हैं ॥४-५ ॥ 

चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट और एकशैर वे गजदस्त पर्वत पूर्वंबिदेहोंमें सीता महानदी 
और नील पर्वतके वीचमें छंवायमान हैं | निषध पर्वृ॑तको प्राप्त त्रिकूट, वैश्रवण, अंजन और 
आत्मांजन; ये गजदन्त पर्वत पूर्वादिक्रमसे सीता महानदीकों प्राप्त होकर प्रतिष्ठित हैं। 
अभिप्राय यह है कि उपर्युक्‍त्त आठ गतदन्त पर्व॑त् प्रदक्षिणक्रमसे पूर्व॑ विदेहक्षेत्रोंमें अवस्थित हैं 
॥ १७७-१७८॥ श्रद्धावानू, विजटावानू, आश्वीविपष और सुखावह; ये गजदन्त पर्वत सीतोदा 
महानदी और निषध पर्व॑तके आश्रित होकर अपर विदेहक्षेत्रोंमें अवस्थित हैं । मील पर्वत 
और सीतोदाके मध्यमें चत्धमाल पर्वत स्थित है । इसी प्रकारसे सूर्य माल, वागमाल और देवमाल 
नामक गजदन्त पर्वत भी वहां अवस्थित हैं ॥ १७९-- १८० ॥ इनकी ऊंचाई नदीतटके ऊपर 
पांच सौ योजन प्रमाण है । उतका समस्त वर्णन गन्धसादन्तादि गजदन्त पर्वतोंके समान बतलाया 








१ व त्ववमेत्तानि। २ प उत्तरव्मि ३ द सीतां प्रतिप्विता: 
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षोडशच सहल्लाणि यष्दकोनञताति पट । हें कले चायता एसे चतु:कूटास्तथैकदा: ॥। ६८२ 

। १शद्यु५९२ । २६ । | 
पर्वताश्ितकूठेबु दिशाकन्या बसन्ति हि । नद्याश्रितेषु कूडेषु अहंदायतनानि च॥ १८३ 
सध्यसेष्वथ कूटेषु व्यन्तराक्रीडनालया: । अनुपर्वतमायामा: कूटीनां गदितों बुघैः ॥| १८४ 
हाविशतिसहज्नाणि भव्रश्ञालवन स्मृतम्‌ ! मेरोः पूर्वापरं सार्धवते' हे दक्षिणोत्तरम्‌ ॥| १८५ 
गव्यूतिमवगाढाइंच गव्युतिद्दयविस्तृताः | वेदिका योजनोत्सेधा वनात्युर्वापरस्यिता: ॥१८६ 
नदी ग्राहवती नीलातपच्युता हृदवत्यपि | सीतां पद्धवती चेति वक्षारान्तरतंस्थिता: ॥१८७ 
पूर्वात्तप्तजला नाम्ना* तस्या मत्तजला परा । नद्युन्मत्तजला चेति सीतां निषधपवंतात्‌ ॥ १८८ 
क्षारोदा निबधादेव सीतोदा च विनिगंता। त्रोतोन्तर्वाहिनी चेति सीतोदां प्रविद्वन्ति ताः॥ १८९ 
अपरेब्‌ विदेहेद्‌ वपराद्‌ गन्धमालिनी । फंनसालिनिका नौछादूर्मिमालिन्यपि स्तुताः ॥| १९० 
एता विभद्धनद्यास्या रोहित्सदृद्वर्णना: । विज्ञाकन्या वसन्त्यासां संगमे तोरणालये ॥ १९१ 

विव्फस्भों मुखे १२६ । प्रवेदों १९५ । 
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गया है ॥ १८१॥ ये पर्वत सोछह हजार व आठ कम छह सो अर्थात्‌ सोलह हजार पांच सौ वानवा 
योजन और दो कछा (१६५९२७६) प्रमाण लूबे हैं । इनमेंसे प्रत्येकके ऊपर चार कूट अवस्थित 
हैं॥ १८२ ॥ इनमेंसे जो कूट पर्वेतके आश्वित हैं उतके ऊपर दिक्‍्कन्यायें निवास करती हैं, 
तथा जो कूट नदीके आश्रित हैं उत्तके ऊपर जिनभवन स्थित हैं॥ १८३ ॥ मध्यके कूटोंपर 
व्यन्तर देवोंके क्रीडागृह हैं। इनका आयाम गणधरादिकोंके द्वारा पवेतके आयामके अनुसार कहा 
गया हैं ॥ १८४ ॥। * 

भद्रशाल वनका विस्तार मेरुके पूर्व-पश्चिममें वाईस हजार (२२०००) योजन' और 
उसके दक्षिण-उत्तरमें अढाई सौ योजन प्रमाण है। १८५॥ भद्रशाल बनके पुर्वे और पश्चिममें 
जो बेदिकायें स्थित हैं उनका अवगाह एक कोस, विस्तार दो कोस, तथा ऊंचाई एक योजन 
प्रमाण हैं ॥ १८६ ॥ 

ग्राहवती, हृदवत्ती और पंकव॒ती ये विभंगा नदियां नील पर्वतसे निकलकर सीता महा- 
नदीको प्राप्त हुई हैं। इनका अवस्थान वक्षारोंके मध्यमें है । १८७।पूर्वकी ओरसे तप्तजला नामक 
दूसरी मत्तजला और तीसरी उन्मत्तजला ये तीन विभंगा नदियां निषध पर्वतसे निकलकर सीत 
महानदीको प्राप्त हुई हैं । १८८ ॥ क्षारोदा, सीतोदा और स्रोतोवाहिनी ये तीन विभभंगा सदियां 
निषध पर्व॑तसे ही निकलकर सीतोदा महानदीमें प्रवेश करती हैं ॥१८९॥ ग॒त्ध्रमालिनी,फेन मालिती, 
और ऊमिमालिनी नामक ये तीन विभंगा नदियां पश्चिमकी ओरसे अपर विवेहोंमें स्थित होती हुई 
नील पर्वतसे निककर सीतोदा महानदीको प्राप्त हुई हैं ॥१९०॥ये उपर्युक्त वारह नदियां विभंगा 


कल जन 


१ साध॑ छते । २ आ प जलान्नाम्ता । ३ प क्षीरोदा । 
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कष्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती | आवर्ता लाडुलावर्ता पुष्कला पुष्कलावती ॥ १९२ 
अपराद्या इसे ज्ञेया विजयाश्चकर्वातिनाम्‌ । नीलसीते च संप्राप्तःः प्रादक्षिण्येत शाषिता: ॥१९३ 
त्ताव सुव॒त्सा महावत्सा चतुर्थों वत्सकावती । रख्या सुरम्य! रमणीयाष्टमी मद्भूलावतों॥१९४ 
पद्मा सुपक्मा महापक्मा चतुर्थी पद्मफावती । शल्भुग व ललिता चेव कुमुदासरिते इपि व ॥| १९५ 
वप्मा सुवष्रा महावप्रा चतुर्थो वप्रकावती । गन्धा खलु सुगन्‍्धा व गग्धिला गन्धसालियों ॥ १९६ 
सीतानिषधयोमेध्ये वत्ताद्या परिकीतिता: | पद्मादा निषधासचन्ना वष्ताओ नीलमाश्रिताः। १९७ 
हे सहले शत्ते हे च देशोनाइच त्रयोदश । पूर्वापरेण विष्कम्भो देध्य वक्षारसंभितम्‌ ॥ १९८ 
।२२१२। €। 
दात्रिशहिजयार्धाइच तेषां मध्येबु तत्समाः । भारतेन समा मानेनंदक्ूठविधुषिता: ॥ १९९ 
एकता: पम्चपञ्चाशच्छेण्यो: स्पुर्ंगराणि च । तित्यं विद्याधराइचेषु परयोद्रीपयोस्तथा || २०० 








मदीके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनका वर्णन रोहित्‌ नंदीके समान है | इनके संगमस्थानमें स्थित 
तोरणोंके अपर जो ग्रासाद स्थित है उनमें दिवकन्याये निवास करती है ॥१९१॥ इनका विस्तार 
मुखमें १४३१ और प्रवेशमें १३५ योजन है। 

कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, छांगलावर्ता, पुष्कका और 
पुष्कलावती; ये परश्चिमको आदि लेकर प्रदक्षिणक्रमसे स्थित चक्रवतियोंके विजय नील पर्वत 
और सीता नदीको प्राप्त हैं, ऐसा निदिष्ट किया गया है ॥ १९२-१९३॥ वत्सा, सुवत्सा, 
महावत्सा, चतुर्थ वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, आठवीं रमणीया, मंगलावती, पद्मा, सुपत्मा, 
महापद, पद्मकावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वश्ना, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, 
सुगन्धा, गन्धिछा और गन्धमालिनी; इनमें वत्सा आदि विजय सीता नदी और निषध्र प्व॑तके 
मध्यमें कहे गये है । पद्मा आदिक देश निपध पव॑तके समीपमें तथा वर्ना आदिक देश नील 
पर्वंतके आश्रित हैं ॥ १९४-१९७ ॥ इनके पूर्वापर विस्तारका प्रमाण कुछ कम दो हजार 
दो सो तेरह (२२१२६) योजन है | लंवाई उनकी वक्षार पव॑तोंके वरावर (१६५९२ यो.) 
है ॥ १९८ ॥ 

उन क्षेत्रोंके मध्य भागमें क्षेत्रविस्तारके समान लंवे (२२१२६४) वत्तीस विजयाधें 
पवेत्त स्थित हैं। नौ कूठोंसे विभूषित ये विजयाध परव॑त प्रमाणमें भरतक्षेत्रस्थ विजयारधके समान 
हैं॥ १९९ ॥ इनमेंसे प्रत्येकके ऊपर दो श्रेणियोंमें पचवन पचवन नगरियां हैं जहां नित्य ही 
विद्याधरोंका निवास है । इसी प्रकार आगेके दो द्वीपों (धातकीखण्ड और पुष्कराध॑) में भी 
समझना चाहिये || २०० ॥ 


१प भाषित: | 


२४] लोकविभाग: [ १, २०१- 


क्षेम्ा क्षेमपुरी नाम्ना$रिष्टारिष्टपुरी तथा। खड़गा पुतरुच मञजूषा त्वोषधी पुण्डरीकिणी ॥२० १ 
राजधान्य इमा ज्ञेया: सोताया उत्तरे तदे । दक्षिणे तु सुसीसा चर कुण्डडला चापराजिता ॥ २०२ 
प्रसुंकरा चतुर्यी स्थात्यव्चस्यड्रूगवत्ती पुरी । पद्मावती झुमेत्यस्या चाष्टमी रत्नसंचया ॥| २०३ 
-अर््वासिहसहापुर्यों विजया व पुरी पुनः । अरजा विरजाञश्ञोका बीतशोकेति चाष्टमी ॥२०४ 
विजया बेजयन्ती च जयस्त्यन्यापराजिता | चक्रा खड़्गा त्वयोध्या च अवध्या ' चोत्तरे तदें।२०५ 
दक्षिणोत्तरतो होता नगयों द्वादशायताः । नवयोजनविस्तीर्णा हैमप्राकारसंवृता: ॥ २०६ ** 
युक्‍ता * हारसहस्नेण तवर्धेरपि चाल्पक्षे: | सप्तभिद्चर शर्ते स्रे रत्मचित्रकवाटकेः ॥ २०७ 
सहस्न॑ च॒ चतुष्काणां रथ्या द्वादवसंगुणाः | एतासामक्षयाइचेता नगयों नान्यनिर्भिता: ॥२०८ 
गज सिन्धुशच विजये प्रसुतति नोलपर्बततात्‌ । बिजयार्धगुहातीते सीतां प्रविशतश्व॒ते ॥२०९ 
योजनाष्टकपुद्वि डे गुहे दववशविस्तृते । बिजयाधंसमायामे हे हे च प्रतिपर्ततम्‌ ॥। २१० 

ः ॥५०। 
एवं षोडद ता नद्यो भारत्या गड्भया समाः | रक्‍्ता रक्तवतीत्येव॑ निषधात्घोड्शागताः ॥ २११ 





क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्ठा, अरिष्टपुरी, खड्गा, मंजूषा, ओषधी और पुण्डरीकिणी; ये 
सीता नदीके उत्तर तटपर स्थित” राजधानियां जानना चाहिये । उसके दक्षिण तटके ऊपर 
सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकावती, पद्मावती, शुभा और रत्नसंचया पुरी मे आठ 
नगरियां स्थित हैं । २० १-२०३ ॥ अब्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, 
अज्ोका और बीतशोका ये राजधानियां सीतोदाके दक्षिण लटपर स्थित हैं ॥ २०४ ॥ विजया, 
वैजयन्ती, जयन्ती, अपरजिता, चक्रा, खड्गा, अयोध्या और अवध्या ये राजधानियां सीतोदाके 
उत्तर तटपर स्थित हैं | २०५ ॥ 

थे नगरियां दक्षिण-उत्तरमें वारह योजन आयंत और [ पूर्व-पश्चिममें ] नो योजन 
विस्ती्ण तथा सुवर्णेमय प्राकारसे वेष्टित हैं ।२०६॥ उत तगरियां एक हजार गोपुरद्वारोंसे, 
इनसे आधे अर्थात्‌ पांच सौ अल्प ह्वारोंस तथा रत्वोंसे विचित्र कपाटोंवाले सात सौ क्षुद्र- 
द्वारोंसे युक्त हैं । इत नगरियोंमें एक हजार चतुष्पथ और बारह हजार रथमार्ग हैं। ये 
अविनशवर वगरियां अन्‍य किसीके द्वारा निर्मित नहीं है-अझत्रिम हैं।। २०७-२०८॥ 

प्रत्येक विजयमें गंगा और सिंधु ये दो नदियां नील पर्व॑तसे उत्पन्न होकर विजयाधे पवेतकी 
गुफाओंमेंसे जाती हुई सीता महानदीमें प्रविष्ट होती है ॥॥ २०९॥ प्रत्येक विजयाधध पवतमें 
आठ योजन ऊंची, वारह योजन विस्तृत तथा विजयार्धके वराबर (५० यो.) लंबी दो दो गरुफाये 
स्थित हैं ॥॥ २१० ॥ इस प्रकार वे सोलह गंगा-सिन्धु नदियां भारत वर्षकी गंगा नदीके समात 
है । इसी प्रकार रक्ता और रक्‍्तवती मामकी सोलह नदियां निषध्॒ पर्वतसे निकली हैं॥२११॥ 





श्ब जवद्या | २ पयुक्‍तवा । ३ व ०निमिता:। ४ प प्राविद्यतर्च । 


ह काई्रि७छ] प्रथमो विभाग: [२५ 


अपरेबु विदेहेषु ताभ्यामेव विनिर्गंता । तावन्त्य एवं तत्संज्ञाः सीतोदां तु विज्वन्ति ता: ॥२१२ 
समाख्यात्ाइच संज्ञाभिरेता ईरन्ति निम्नगाः । चतुर्देश सहल्नाणि नद्यास्ताधिः सहेकशः | २१३ 
सचतुष्का सहल्लाणामशीति: कुरुनिम्तगा: । एकंकत्र हयोन॑द्योस्तदर्ध च तटे तटे ॥ २१४ 

॥। ८४०० | है 
चतुर्देश च लक्षाणामष्टाग्रा सप्ततित्तया । विदेहद्यसंभूता: सर्वा नचयः प्रकीतिता: ॥ २१५ 
सप्तादश च लक्षाणाममुतानि नवाधि च। हिसहल॑ नवत्यग्र॑ जम्बूद्ीपोद्भवापणा, ॥ २१६ 


। १७९२०९० । 
बेड्येवृपभारयास्तु पर्वेताः काऊचने: समा: । ससप्ततिशतं ते च वसन्त्येषु बृषामरा: ॥ २१७ 
॥ (७० । 


ब्रीजीज 








अपर विदेहोंमें उन्हीं दोनों (मील और नित्रत) पररोंसे निकछो हुई गंगा-सिन्धु 
और रकक्‍ता-खतब्नी नामोंत्राली उससो (सोलह ) ही वे नदियां सीनोदा महानदीमे प्रवेश 
करती हैं॥२१२॥ ये नदियां उन नामोंसे प्रसिद्ध है। उनमेंसे (क एकके साथ संगत होकर चौदह 
हजार (१४०००) नदियां गमन करती हैं॥ २१३ ॥ चार सहित अस्सी अर्थात्‌ चौरासी हजार 
(८४०००) कुरुक्षेत्रस्थ नदियां उक्त-सीता-सीतोदा नदियोंमें प्रत्येककी सहायक हैं । . उनमेंसे 
एक एक तटपर आधी (४२०००) नदियां हैं । २१४ ॥ दोनों विदेहक्षेत्रोंमें उत्पन्न हुई सब 
नदियां चौदह लाख अठहृत्तर (१५४०००७८) कही गईं हैं । यथा-१ सीता + १ सीतोदा +- 
इनकी सहायक कुरुक्षेत्रश्य नदियां १६८००० (८४००० ५» २) + विभंगा नदी १२ -+- इनकी 
सहायक नदियां ३३६००० (२८०००, १२) +वत्तीस विजयोंकी गंगा-सिधु और रकता- 
रक्‍्तोदा नामकी ६४ -- इनकी सहायक नदियां ८१६००० (१४०००)८६४) -+ १४०००७८ 
सब विदेहक्षेत्रस्थ नदियां ॥ २१५ ॥ | 
जम्बूद्वीपमें उत्पन्न हुई समस्त नदियां सत्तरह लाख, नो अयुत (१०००० ८ ९) 
दो हजार भर्थात्‌ बानवे हजार नब्ब (१७९२०९०) हैं। यथा-- भरतक्षेत्रकी गंगा-सिन्धु 
- २ +- इनकी राहायक नदियां २८००० -- हैमवत क्षेत्रकी रोहित्‌-रोहितास्या २ -- इनकी 
सहायक ५६००० +- हरिवर्षकी हरित्‌-हरिकान्ता २ + इनकी सहायक ११२००० -- इलोक 
२१५ में निद्िष्ट विदेह क्षेत्रकी १४०००७८-ै-रम्पक क्षेत्रकी नारी-नरकान्ता २+-इनकी सहायक 
-११२००० + हैरण्यवत क्षेत्रकी सुवर्णकूछा-रूप्पकूला २ -- इनकी सहायक ५६००० --ऐरावत 
क्षेत्रकी रक्ता-रक्तोदा २ + इनकी सहायक २८००० ++ १७९३२०९० ॥ २१६॥ 
कांचन पर्तरतोंके समान जो वैड्यमणिमय वृषभ नामक पर्वत हैं वे.एक सौ सत्तर हैं--- 


च्च्च्स्च्च्च्शतल+5 





१प “नंदा"। 
लो, ४ 


१६ ] छोकविभाग: [१.२१८- 


पूर्वापरविवेहान्ते संश्रित्य लवणोदधिम्‌ । देवारण्यानि चत्वारि नद्योस्तव्चतुष्डये ।। २१८ 

विस्तृतिह्विसहर्न च नवशत्येकविशतिः । अष्टादश कलाइच्ेषां वेदिका वेदिकासमा: ॥ २१९ 
।२९२१११ १६ । 

विदेहानां स्थितो मध्ये कुरुदहयसमोपणः । नवति व सहत्लाणां नच चोद्गत्य सन्दर: ॥ २२० 

।९९०००। गि 
तस्थागाधं॑ सहर्नं च विष्कम्भोः्युतंमन्न तु । नवतिरच दक्षान्ये स्पुर्योजनैकादशांशका: ॥ २२१ 
।१०००] १००९० | ३ - | 

एकॉत्रिशत्सहुल्ाणां झतानां नवक दश । योजनानि परिक्षेपो हौ चात्रंकादशांशकौ ॥ २२२ 
]३१९१०। $६५। 

एकत्रिशत्सहुल्लाणि घट्छतं विशति-हिकस्‌ । योजनानां त्रिगव्यूतिहं शते दववक्ापि च॥ २२३ 

दण्डा ह॒स्तत्रिक भुयोध्प्यडंगुलाति त्रयोदश । भद्गसालपरिक्षेपों विष्कम्भो5युतमत्र तु २२४ 

।३१६२२ को ३ दं २११२ह ३ म॑ १३ । १०००० । 
कऊध्ब पञ्चञतं गत्वा नन्‍्दं नामतो' वनम्‌ । तत्पञ्चशतविस्तारं परितो मन्दरं स्थितम्‌ ॥ २२५ 


कि रे के के की की कक छ उसे मे अ के के जे कल 4 





>२०+> 
'भरत-ऐरावत्त १०१, वत्तीस विरेहविजयस्थ ३२, समस्त अढाई द्वीप सम्बन्धी ३४ )८ ५ +« 
१७० । इनके ऊपर वृषभ नामक देव रहते हैं।। २१७ ॥ 
पूर्व और अपर विदेह क्षेत्रोंमें सीता-सीतोदा नदियोंके चार तटोंपर लरूवणोदधिके 
आश्रित चार देवारण्य स्थित हैं ॥ २१८ ॥ इनका विस्तार दो हजार नौ सौ इक्कीस योजन 
“और अठारह कछा (२९२१३६) प्रमाण है। इनकी वेदिका [भद्रशाल वनकी_] वेदिकाके समान 
(६ योजन ऊंची, २ कोस विस्तृत और १ कोस अवगाहवाली) है ॥ २१९ ॥ 
विदेहोंके मध्यमें दोनों कुरुक्षेत्रोंक समीपमें निन्‍्यानवै हजार (९९०००) योजन ऊंचा 
मन्दर पर्वत स्थित है॥ २२० ॥ उसकी नीत्र एक हजार (१०००) योजन और विस्तार 
[िलभागमें] दस हजार तव्बै योजन व एक योजनके ग्यारह भागोंमेंसे दस भाग (१००९०वै१) 
प्रमाण है ॥ २२१॥ इसकी परिधिका प्रमाण इकतीस हजार नौ सौ दस योजन और एक 
थोजनके ग्यारह भागोंमेंसे दो भाग ( ३१९१०७ यो. ) है ॥२२१॥ भद्गसाल वनमें अर्थात्‌ 
पृथिवीके ऊपर उपर्युक्त मेहक्री परिधि इकतीस हजार छह सौ वाईस योजन,तीन कोस, दो सौ 
बारह धनुष, तीन हाथ और तेरह अंगुल (३१६२२ यो., ३ को. २१२ धनुष, हे हाथ, १३ 
अंग्रुड) प्रमाण है। यहां मे हक्ा विस्तार दस हजार योजन मात्र है॥ २२३-२२४॥ 
मेरु पर्वतके ऊपर पांच सौ (५०० ) योजन जाकर ननन्‍्दत बन स्थित है। 





१प नन्दनों वामतो । 


-१.२२९ ] प्रथमों विभाग: [२१७ 


नव चात्र सहज्नाणि युतानि तवध्रि: झतेः । चतुष्क व शतस्थाध भागा षढक च विस्तृतम्‌॥२२६ 
।९९५४। <, । 
एकत्रिशत्पहुल्लाणि युनश्चात्र चतु:शतम्‌ | एक्रोनाशी तिस्त॑युक्त परिधिर्नाह्मकों गिरे: ॥ २२७ 
पूर्व एवं सहल्नोनो विष्कम्भोउभ्यन्तरो भवेत्‌ । बने च नन्‍दने मेरो. परिक्षेपमतः शूणु ॥ २२८ 
।८९५४ | &, । 
वरिशतिश्च पुनइचाष्टो सह्लाणि शत्तत्रयम्‌ । षो डशाग्र पुनविन्ध्यायि।]द०्टावेकादशांशकाः॥ २२९ 
" २८३१६। ६५ । 


उ॑१ औजरीजरीजरीजा जन्‍म 





उसका विस्तार पांच सी योजन (५००) प्रमाण है। वह मंदर पर्वतके चारों ओर अवस्थित है 
॥ २२५॥ यहां मेरका विस्तार नी हजार नौ सौ चौत्नन (सौ के आधे पचास और चार 
*हुर - ४) योजन और छह भाग (९९५४८६) प्रमाण है ॥ २२६ ॥ 
विशेषा्थ-- मैश॒का विस्तार भूमिके ऊपर भद्रशालू वनमें १०००० यो. प्रमाण है। 
यही विस्तार ९९००० योजन ऊपर जाकर ऋमशः होन होता हुआ १००० यो. भात्र रह गया 
है। अतएव ' भूमिमेंसे मुखको कम करके ोषको ऊंचाईसे भाजित करनेपर हानि-वृद्धिका प्रमाण 
होता है इस नियमके अनुसार यहां हानि-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है-- भूमि 
१०००० “मुख १००० ५८९०००; ऊंचाई ९९०००; ९०००-:-९९००० :-८ दे यो. । इतनी 
मेकके विस्तारमें एक एक योजनकी ऊंचाईपर भूमिकी ओरसे हानि और मुखकी ओरसे वृद्धि 
होती गई है। अब नन्दन वन चूंकि ५०० यो. की ऊंचाईपर स्थित है अत एव यहां हानिका प्रमाण 
जो .८५०० <- परत ४५२३ यो. होगा। इसको भूमि विस्तारमेंसे घटा देनेपर उ पर्युक्त विस्तार- 
प्रमाण प्राप्त हो जाता है। जैसे-- १०००० - ४ २१ ९९५४-४६ यो. । यही विस्तारप्रमाण 
मुखकी ओरसे इस प्रकार प्राप्त होगा- ऊपरकी ओरसे तन्‍्दन वन चूंकि ९८५०० यो. वीचे आकर 
स्थित है, अतः विस्तार वृद्धिका प्रमाण “३ -- ८९५४७ यो. होगा । इसे मुखमें जोड 
देनेसे भी वही विस्तारप्रमाण प्राप्त होता है। यथा -- १००० + ८९५४६ +- ९९५४४ यो. । 
इसी नियमके अनुसार अन्यत्र भी अभीष्सित स्थानमें उसका विस्तारप्रमाण जाना जा सकता है । 
यहां नन्‍्दन वनके समीप मेहकी बाह्य (तन्दन वनके विस्तारसहित) परिधिका 
प्रमाण इकतीस हजार चार सौ उत्यासी (३१४७९) योजन प्रमाण है ॥ २ २७ ॥ ननन्‍्दन वनके 
भीतर मेरका अभ्यन्तर विस्तार एक हजार (५०० ५ २ ) गोंजनोंसे रहित पूर्व ( ९९५४.) 
विस्तारके बरावर है-- ९९५४८६ - १००० -.. ८ ९५४ यो. । अब आगे नन्दन वेनके भीतर 
मेरुकी अभ्यन्तर परिध्चिका कथन करते हैं, उसे सुनिये ॥| २२८ ॥ वह बीस और आठ अर्थात्‌ 
अद्ठाईस हजार तीन सौ सोलह योजन और एक य्ोजनके ग्यारह भागोंमेंसे आठ भाग 
(२८३१६) प्रमाण जानना चाहिये ॥ २२९॥ 


हि पे है लीक, 
२८ |] लोकविभाग: [ १.३३६ - 
हविषोष्ट च सहस्नाणां गत्वा पञ्चझतं तथा । दन॑ सौमनस नाम तन्दनेन सम भवेत्‌ ॥ २३० 
चत्वायंत्र सहद्नाणि बते हे च हिसप्तति:। अष्टावेकादशांशाइच विस्तारो बाहिऐे? गिरे: ॥२३१ 
[।४२७२ | /, ] 
न्रयोददा सह्नाणि दतानामपि पञचकस । एकादश ततः षट च भागा: परिधिरस्य च ॥। २३२ 
[१३५११ ]। $, 
तद्दाह्मगिरिविष्कम्भः सहरस्नेण विवर्जित: | अभ्यन्तर: स एव स्थादिति संख्याविदां मतः ॥२३३ 
३२७२। 5, । 
त्रिशत्येकोनपञ्चाशत्‌ सह्राणि देव थे । त्रय एकादक्षांगाइच परिक्षेपोःल्पहीनका: ॥ २३४ 
| डी [१०३४९ ]। ३५ | * 
'बर्दान्रद्ञते सहस्नाणां गत्वातः पाण्डुक वनम्‌ । मेरोमूर्धनि विस्तीर्ण सहुस्नार्ध घड़ुनकम ॥ २३५ 
शर्त त्रीणि सहल्लाणि द्विषष्टियोजनानि च । परिक्षेपोष्स्प विज्ञेपो मृध्नि वेडूयेंचुलिका -॥ २३६ 
'द्वादशांष्टी च चत्वारि मूलमध्याग्रविस्तुता । चत्वारिश्वतमुद्िद्धा' गिरिराजस्थ चूलिका ॥ २३७ 


बढ + जला 





आल आओ पन औन पी 


-..... नन्‍्दन वनसे बासठ हजार पांच सी (६२५००) योजन ऊपर जाकर सौमनस नामक 
जन स्थित है जो विस्तारमें नन्दन वनके ही समान है ॥ २३०॥ यहां मेर पर्वतका बाह्य 
विस्तार न्रारं हंजार दो सौ बहत्तर योजन और एक योजनके ग्यारह भागमिंसे आठ -भाग 
(४२७२६) प्रमाण है ॥ २३१॥ इसकी परिधि तेरह हजार पांच सी ग्यारह योजन 
और एक योजनके ग्यारह भागोंमेंसे छह भाग (१३५११४६) प्रमाण है ॥ २३२ ॥॥ यहां मे 
प्रवंतका जो बाह्य विस्तार है वही एक हजार योजनों (५०० $८ २) से कम होकर उसका 
अभ्यन्तर विस्तार होता है -४२७२<६- १००० 55 ३२७२६ यो. ॥२३३॥ इसकी परिधिका 
प्रमाण दस हजार तीन सी उनंत्रास थोजन और एक योजनके ग्यारह भागोंमेंसे तीन भाग 
(१०३४९७) प्रमाण है ॥ २३४॥... 

,. इस सौमनस वनसे छत्तीस हजार (३६०००) योजन ऊपर जाकर मेरुके शिखरपर 
पाण्डक वन स्थित है। इसका विस्तार एक हजारके आधे अर्थात्‌ पांच सौ योजनमें छह योजन 
कम (४९४) है॥ २३५ ॥। 

विशेषार्थ-- पाण्डक वनके समीपमें मेहरा विस्तार एक हजार योजन प्रमाण है। 

उसके ठीक मध्यमें मेरे पर्वंतकी चलिका स्थित है । उसका विस्तार बारह योजन है। अत एंव 

भेरु प्बेतके उक्त विस्तारमेंसे वारह-योजन कम करके शेपमें दोका भाग देनेपर पाण्डुक वनका 
- उक्त विस्तार होता है। यथा - (++*५--१) -+ ४९४ यो. (५०० - ६) 

-... . , इसकी परिधिका प्रमाण तीन हजार एक सौ बासठ योजन जानना चाहिये । इसके 

मस्तकपर वैडयंमणिमय चलिका अवस्थित है. २३६ | यह मेरु गिरीन्द्की च्ूल़िका मुलमें 





१ आ प दर्शांइच । २ब वहितो । ३ प 'शत्‌मु”। 


- १.२४२ ] प्रथमों विभाग: [२९ 


सर्प्तान्रिशत परिक्षेपी मध्यें पअचकुतिस्तथा । साधिका द्वादश्ाग्रे च चुलिकाया विदुर्दुधां: | २३८ 
। ९५ । ; 
एकादशसहस्नाणि समरुन्द्रः सुदर्शन: । नन्‍्दनास्याहादुर्ध्ड/ तथा सौसनसादपि ॥ २३९ 
मुखभूम्यो विशेषस्तु पुनरुत्सेघभाजितः । भूमुखारध्यां क्रमाद्वानिसचयशच भवति अ्चस्‌ ॥ २४० 
एकेनेक्ादशांशन  गुणितेष्ठे मुखे युते । भूम्यां वा शोधिते* व्यासो मेरोरिष्टप्रदेशफे ॥ २४१ 
एकेन पञ्चमांशेन गुणितेण्टे मुछ्े युते । भूम्यां जोधिते* व्यासो चूलिकेण्टप्रदेशके ॥ २४२ 


री बरी पीजी. 





बारह, मध्यमें आठ और ऊपर चार योजन विस्तृत है । ऊंचाई उसकी चालीस योजन मात्र है 
॥ २३७ ॥ विद्वानोंके हरा उस चूलिकाकी परिधिका प्रमाण पाण्डुक वनके समीपमें - सेतीस 
(३७) योजन, मध्यमें पांचके वर्ग प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस (५) ५७-२५) योजन और 
ऊपर वारह (१२) योजनसे कुछ अधिक बनाया गया है ॥ २३८ ॥ यह सुदर्शन मेरु मन्‍्दन 
वनसे तथा सौमनस वनसे भी ऊपर ग्यारह हजार (११०००) योजनप्रमाण समान विस्तार- 
वाला है ॥ २६३९ ॥ रे 

भूमिमेंसे मुबकों क्रम करके शेपको ऊचाईसे भाजित करनेपर जो लव्ध हो बह 
निश्चयसे भूमिकी ओरसे हानिका तथा घुखकी ओरसे बृद्धिका प्रमाण होता है ॥॥ २४० ॥ एक 
बटे ग्यारह (0५) से अभीप्ट ऊंचाईके प्रमाणकों गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसे मुखमें 
मिला देते अथवा भूमिमेंसे कम करनेपर इप्ट स्थानमें मेरका विस्तार जाना जाता है-॥२४.१॥ 

उदाहरण- भूमि १०००० यो., मुख १००० यो. ऊंचाई ९९००० यो. । अत एवं 
सन ररकबग-+ हो यो.; यह द्वानि-वृद्धिका प्रमाण हुआ । अब यदि हम उदाहरणस्वरूप 
सौमनस वनके समोपमें मेरके विस्तारकों जानना चाहते हैं तो वह उपर्युक्त विधानके अनुसार 
इस प्रकार प्राप्त हो जाता है- भूमिसे सौमसस बनकी ऊंचाई ५०० -|- ६२५०० -> ६३००० 
योजन हे । अत्त एव पूर्व विधिके अनुसार हानिका प्रमाण जो «६ प्राप्त हुआ है उसको इस 
ऊंचाईके प्रमाणसे गुणित करनेपर ,); ३८ ६३००० ६०“ +- ५७२७ यो. प्राप्त होंते है। 
इनकों भूमिके प्रमाणमेंसे कम कर देनेपर सोमनस बनके समीप मेरुका विस्तार प्राप्त हो जाता 
है। यथा- १००००-५७२७७ -+४२७२८६ गो. । इस प्रभाणको यदि मुखकी ओरसे छाना 
चाहते हैं तो वह इस प्रकारसे प्राप्त होगा- ऊपरकी ओरसे सौमतस वन ३६००० यो. नीचा 
है।अत एव वृद्धिका प्रमाण के १९ ३६००० + पक ३२७२६ यो. हुआ। इसको सुखमें , 
मिला देनेसे भी वही प्रमाण प्राप्त होता है । यधा- १००० _- ३२७ २४६ 7२ ४२७२४ थी, । 

एक पंचमांशसे चुलिकाकी अभीष्ट ऊंचाईको गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसको 
मुखमें मिला देने अथवा भूमिमेंसे कम कर देनेपर अभीष्ट स्थानमें चलिकाके विस्तारका प्रभाण 
प्राप्त होता है ॥ २४२॥ है 











१ प ०ख्यावनादूष्वं। २५ ०नेका० ।३ थ शोदिते। 


३० ] लोकविंभाग: [ १.२४३- 


एकादक्षप्रदेशेषु एकस्मान्मूलतो भवेत्‌ | हानिरडणुलक्षिप्काश्यादेय स्पादिति निश्चिचतम्‌ ॥ २४३ 
प्रथमो हरितालब्च ततो बेड्यंसंतिभः । सर्वरत्नमयइचान्य ऊध्वे वज्भमयस्ततः ॥ २४४ 
प्रिधि: पद्मवर्णश्च षण्ठो लोहितवर्णक: | मेरोरिमे परिक्षेपभेदा भूम्या भवन्ति ते ॥ २४५ 
घोडदव सहत्नाणि सहस्नार्ध च्॒ विस्तृता: । प्रत्येक पट्परिक्षेया: सप्तमः पादपैः स्मृत: ॥। २४६ 
सप्तमस्य परिक्षेप्मेदा एकादशोदिता: । भद्रसालवरन चान्यन्मानुषोत्तरक दनम्‌ ॥ २४७ 
देवानामथ तागानां भूतानां रमणानि च॑ | वनान्येतानि पछ्च स्प्रुभंद्रसालवने स्फुटमू ॥ २४८ 
ननन्‍्दनं व बन चोपनन्दनं नन्‍्दने बने । सौमनसवर्न चोपसोसनससित्ति द्थम्‌ ॥ २४९ 
सौमनसवबने स्थाच्च पाण्डुक॑ चोपपाण्डकम्‌ | पाण्डुकाख्यवने स्पातामिति वाह्याद्‌ भवन्ति ते ॥२५० 











उदाहरण- चूलिकाका भूविस्तार १३ यो., मुखविस्तार '४ यो. और ऊंचाई 
४७ यो. है । अत एवं हर --४ यो., यह हानि-वृद्धिका प्रमाण हुआ | अब यदि हम २० 
योजनकी ऊंचाईपर चूलिकाके विस्तारकों जानना चाहते हैं तो वह इस प्रकार प्राप्त हो जाता 
है--४ .६ २० ++ ६३ 5४ यो., इसे भूमिमेंसे कम कर देनेपर १३-४+-+८ यो. प्राप्त होते 
है। यही २० थो. की ऊंचाईपर चूलिकाका विस्तारअमाण है। चूंकि यह विस्तार चूलिकाके 
मध्यका है अत एवं ऊपरकी ओरसे नीचाई भी २० थो. ही होती है| इसलिये बृद्धिका प्रमाण 
भी पूर्वोक्त ४ यो. ही रहेगा । इसे मुखमें मिला देनेसे भी वही प्रमाण प्राप्त होता है -- 
४-४ ८८ ८ यो. । 

यहां विस्तारमें मूलतः एक प्रदेशसे लेकर ग्यारह भरवेज्ोपर एक श्रदेशकी हानि हुई है। 
इसी प्रकारसे मूलतः ग्यारह अंगुलोंपर एक अंगुलकी तथा ग्यारह किप्कुओंपर एक क्प्ज्ु 
कआदिकी भी हासि होती गई हैं, यह निश्चित है ॥ २४३ ॥ की 

. मेरु पर्वतकी छह परिधियोंमेंसे प्रथम परिधि हरितालूमयी, दूसरी वडूयेमणि जैसी, 

. तीसरी सर्वेरत्ममयी, चौथी वज्ञमयी, पांचवीं पद्मवर्ण और” छठी लोहितवर्ण है । मेरके जो ये 
परिधिभेद हूँ वे भूमिसे होते है ॥ २४४-२४५॥ ॒ हा 

इन छह परिधियोंमें प्रत्येक परिधिका विस्तार सोलह हजार बार एक हजारके बारे 
योजन अर्थात्‌ साढ़े सोलह हजार (१६५००) योजन प्रमाण है । सातवीं परिधि वृक्षोंसे की गई 
है ॥ २४६ ॥ सातवीं परिधिके ग्यारह भेद कहे गये हैं- १ भद्बस्नाल वन हम वन : 
३ देवरमण ४ नागरमण और ५ भूतरमण, ये पांच वन स्पष्ठतया महिसाल वनमें हैं। ६ नन्दनवन 
और ७ उपनन्दन वन ये दो बन नन्‍्दन वनमें हैं। ८ सोमनल वन भार ६ उपसामनत बन ये 
दो वन सौमनस वनमें हैं। तथा १० पाण्डुक और ११ उपपाण्डुक बत थे दो वन पाण्डक वामक 
वनमें हैं। वे सव वाह्य भागसे हैं॥ २४७-२५० ॥ 





-१.२५९ ] प्रथमो विभाग: [३१ 


भेरवेज्ञमयो मूले! सहत्नं योजनानि सः | एकषष्टिसहुल्लाणि सर्वरत्नमयस्ततः ॥ २५१ 
अष्टत्रिशत्सहल्लाणि ततो हेसमयो5पि च। भवेदिति विनिर्दिष्दं परमागमकोविदेः ॥ २५२ 
साणा_ता]एपं चारणास्यं च गस्धर्व भवन तथा। चित्रास्यं भवन चेव' नस्दने दिकूचतुष्टये।२५३ 
त्रिशद्योजनविस्तारः पुनः पञ्चाशदुच्छुपः । नवतिश्च परिक्षेपों वृत्तस्य भवनस्थ व ॥ २५४ 
प्रथमे भवने सोमो यमद्चारणसंज्ञके । गन्धवें वरुणो देव: कुबेरश्चित्रनामके ॥ २५५ 
देव्य: कोटित्रय॑ साधमेफैकस्प समीपगा: । लोकपाला इमे तापिः रमन्ते दिक्षु सबंदा ॥ २५६ 
।३५००००००॥ 
वजन वज्प्रभ॑ ताम्नों सुवर्णासयं च तत्पभम्‌ । वमे सौमनसे सन्ति भवनान्येतानि पुवेतः ॥| २५७ 
भान॑ नन्‍्दनसंस्थानादर्ध च तदिहेप्पते । लोकपाला इसमे चात्र तावतीपरिवारिता:? ॥ २५८ 
।वि १५उ २५ प ४५। 
लोहितं चाउजन तेषां हारिद्रमय पाण्डुरम्‌ | पाण्डके चार्धमानानि तावत्कन्यानि लक्षयेत्‌॥।२५९ 
।व७। ३ ।उ3 १२१३।१२२।ै। 





+ उ९०-पज- परम पक पिन. 





वह मेरु पर्वेत मूल भाग (नीव)में एक हजार (१०००) योजन वज्ञमय, उसके 
ऊपर इकसठ हजार (६१०००) योजन सर्वरत्नमय, तथा उसके ऊपर भड़तीस हजार 
(३८०००) योजन सुवर्णमय है; ऐसा परमागमके पारगामियों द्वारा निर्दिष् किया गया है--- 
१००० -- ६१०००-+-३८००० -- १००००० यो, ॥ २५१-५२ ॥। 
नन्‍्दन वनके भोततर चारों दिज्राओंमें मान, चारण, गन्धर्व और चित्र नामक चार 
भवन स्थित है ॥ २५३ ॥ इन गोलाकार भवनोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार तीस योजन, ऊंचाई 
पचास योजन और परिधि (स्थूछ) नव्वे योजन प्रमाण है ॥ २५४ ॥ इनमेंसे प्रथम भवनमें 
सोम, दूसरे चारण तामक भवनमें यम, गन्धर्व भवनमें वरुण देव और चित्र नामक भवनमें 
कुबेर लोकपाल रहता है ॥। २५५ ॥ इनमेंसे एक एकके समीपमें रहनेवाली साढ़े तीन करोड़ 
(३५००००००) देवियां होती है । पूर्वांदिक दिज्ञाओंमें स्थित ये लोकपाल उनके साथ स्वेदा 
रमण करते हैं ॥ २५६ ॥। 
वज्ध, वजप्रभ, सुवर्ण और सुवर्णप्रभ नामक ये चार भवन पूर्वादिक ऋमसे सौमनस वनमें 
विद्यमान हैं ॥२५७॥ नंदन वनमें स्थित भवनोंकी अपेक्षा इन भवनोंका प्रमाण आधा (विस्तार 
१५ यो., ऊंचाई २५ यो., परिधि ४५ यो.) माना जाता है। यहां भी ये लोकपाल उतनी ही 
देवियोंसे परिवेष्टित रहते हैं ॥| २५८ ॥ छोहित, भंजन, हारिद्र और पाण्डुर ये चार भवन 
पाण्डुक वनमें स्थित हैं। उनका प्रमाण सौमनस वनके भवनोंकी अपेक्षा आधा है- विस्तार 
७३) ऊंचाई १२३, परिधि २२३ यो, । देवकन्यायें उतनी ही जातना चाहिये ॥ २५९ ॥ 





(५र्मूलि। २ आन चैवं । ३ आ प तावंतीपरिवारिताः । ४ भा हरिद्रमथ ] 


३१ ] - लोक॑विभाग; [ १.२६०- 


स्वयंप्रभविमानेत्ञ: सोमः पूर्वदिद्ञाधिप: । स्थानकेषु विभानानां पट्कानों षद्सु भोजकः ॥२६४ 
। ६६६६६६ । उत्ते च [ ति. प. ८, २९७ ]-- 
छल्लवखा छावददी सहस्सया छल्सयाणि छासट्ठी* | 
सवकस्स दिगिदाणं विमाणसंखा य पत्तेकक्न ॥ ४ || 
चस्त्रेराभ रणगंन्धेः पुष्पेर्वाहनविस्त[ष्ड]र: । रक्तवर्णेपृत्तः सर्वे: साथेपल्यद्विक्स्थिति: ॥ २६१ 
बरारिष्टविमानेशो यो दक्षिणदिक्‍पति: । पूर्वेवत्कृष्णनेषध्यः सार्धपल्यद्विकस्थिति: ॥ २६२ ' 
जलप्रभविमानेशों वरुणश्चापरापतिः । सोमवत्पीतनेपथ्यो न्यूनपल्यन्रिकस्थितिः | २६३ 
वलाप्रभविमानेश:ः फुबेरश्वोत्तरापतिः। सोमवच्छुक्लनेपथ्यो न्यूनपत्यत्रिकस्थिति: ॥ २६४ 
नन्‍्दने बलभद्वास्ये मेरोरुत्तरपूत: । कूढे तन्नाभकों देशो मानें: काञ्चनके: समे ॥ २६५ 
ननन्‍्दनं मनन्‍्दरं चेच निषधं हिमवत्पुनः | रजतं रुचकं घापि ततः सागरचित्रकम्‌ ॥ २६६ 
वर्जास्पमष्टमं कूट हे. हे स्पातां चतुदिशम्‌ । नन्‍दने दिवकुम्तारीणां सहश्नार्धद्गतानि च॥२६७ 


+१न्‍#१० ८ नरी२ी जननी 





स्वयंप्रम विभानका अधिपति और  पूर्वदिशाका स्वामी सोम .त्तामक लोकपाल छह स्थानोंमें 
स्थित छह बंकों प्रमाण अर्थात्‌ छह लाख छचासठ हजार छह सौ छघासठ. (६६६६६६) 
विमानोंका उपभोक्ता है | २६० ॥ कहा भी है- 


सौधमे इन्द्रके ोकपालोंमेसे प्रत्येक लोकपालके विमानोंक़ी संख्या छह लाख छंघासठ 
हंजार छह सौ छघासठ है )।४॥ 


यह सोम नामक लोकपाल लाल वर्णवाले सब वस्त्र, आभरण, गन्ध, पृष्प, वाहन 
और विस्त[ष्ट]रों (आमनों) से संयुक्त होता है । आयु उसकी अढ़ाई पल्पोपम प्रमाण होती 
है ॥ २६१ ॥ उत्तम अरिष्ट विमानका स्वामी यम नामक छोकपाल दक्षिण दिशाका अधिपति 
होता है । पूर्वके समान उसकी वेषभूषा क्ृष्णवर्ग और आयु अढाई पल्योपम श्रमाण होती 
है ॥ २६२ | जलप्रम विमानका अधीश्वर वरुण नामक छोकपाल पश्चिम दिज्ञाका स्वामी 
होता है । सोम लोकपालके समान उसकी देषभूषा पीतवर्ण और आयु कुछ कम तीन पल्योपम 
प्रमाण होती है ॥ २६३ ॥ वल्गुप्रभ विमानका भधिपति कुबेर नामक छोकपाल उत्तर दिल्ञाका 


स्वामी होता है । स्रोम लोकपालके समान उसकी वेषभूषा शुक्लवर्ण और आयु कुछ कम तीन 
पल्पोपम प्रमाण होती है ॥| २६४ ॥ 


...नन्देन वनमें मेरुके उत्तर-पूर्व (ईशान )में वलभद्व नामक कूट स्थित है । इसका प्रमाण 

कोंचन पर्वृतोंके समान है । उसके ऊपर कट जैसे नामवाला (बलभद्र) देव रहता है ॥ २६५॥ 
“ ज्न्दर्न, मेंदर, निषध, हिमवान, रजत, रुचक, सागरचित्र और आठवां वज्ध नामक 

कट; इस प्रकार ये दो दो कूट नन्‍्दन वनके भीतर चारों दिल्ञाओंमें दिवकुमारियोंके स्थित हैं। 

इनकी ऊंचाई एक हजारके आधे अर्थात्‌ पांच सौ (५००) -योजन प्रमाण हैं। विस्तार उनका 


१ जा ब छावदठी । 


-१.१७४ ] प्रथमों विभाग: [ ३३ 


मूले तृच्छूयरनद्राणि सध्ये पठ्चधनाहिता । पड्चाशद्‌ हैं शते चाग्रे कूटमानाति तेष्विमाः २६८ 
।५०० | ३७५। २५० । 
मेधंकरा मेघवती सुंमेधा मेघमालनी । तोयंधरा* विचित्रा च पुष्पसालाप्यनिन्दिता ॥ २६९ 
बापी त्युत्पलगुल्मा च नलिना चोट्पलेंति च । उत्पलोज्ज्वलसंज्ञा च मेरोस्ताः पूर्वदक्षिणे २७० 
मयूरहंसक्रोज्चाशयंस्जैनित्यमलंकृता:: । मणितीरणसंयुकता रत्नसोपानपठकतय: )। २७१ 
तासां पञ्चाशदायामस्तदर्धभपि विस्तृतिः | दक्षावगाढ़ः प्रासादस्तासां मध्ये शाचीपतेः ॥ २७२ 
एकतिशत्सगव्यूतिद्धिषष्टि: सार्धपोजना । आयामविस्तृती तुद्भस्तस्य गाधोरर्धयोजनम्‌ ॥ २७३ - 
आ३१क्नो १ ।वि३१ क्रो १। उ ६२ को २/ अफ्रो २। 
उक्त च ह्वय॑ निलोकप्रज्ञप्तो [ ४, १९४९-५० |-८ 
पोक्सरणीणं सज्झे सक्कस्स हवे विहारपासादों | पणघणकोसुत्तुंगो तहऊरंदों णि्वमाणी ॥ ५ 
१२५ ६२। ३ | 
एक्क कोस गाठो सो णिलवो विविहफेदुरसणिज्जो। तस्सायामपमाणे उबएसो णत्यि अम्हाणं ॥६ 
सिहासन तु तन्मध्ये झत्रस्यामिततेजसः । चत्वारि छोकपालायनामासनानि चतुदिशम्‌ ॥ २७४ 


बे 





रे 


मूहमें ऊंचाई समान (५०० यो, ), मध्यमें पांचके घन अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस (५ ,८ ५ १९५५० 
१२५) योजनोके बिना ऊंचाईके बराबर (५००-१२५८-३७५ यो.) तथा ऊपर दो सौ 
पचास (२५०) योजन प्रमाण है । उनके ऊपर ये देवियां रहती हैं-- मेघंकरा, मेघवती, 
सुमेघा, मेघमालिनी, तोयंधरा, विचित्रा, पुष्पपताछा और अनिन्दिता ॥ २६६-२६९ ॥ 
वहां मेरुके पूर्व-दक्षिण (आग्तेय ) भागमें उत्पलगुल्मा, नलिना, उत्पछा और उत्पलो- 
ज्वला नामकी चार वापियां स्थित है ॥ २७० ॥ वे मयूर, हंस और ऋ्रौच आदि यंत्रोंसे सदा 
सुशोभित; मणिमय तोरणोंसे संग्रुक्त, तथा रत्नमय सोपानों (सीढियों) की पंक्तियोंसे सहित 
है॥ २७१ ॥ उनका आयाम पचास (५०) योजन, विस्तार इससे आधा (२५ यो.) और गहराई 
देस (१०) योजन प्रमाण है। उनके मध्यमें इन्द्रका भवन अवस्थित है ॥ २७२॥ इस प्रासादका 
'ज्ञायाम और विस्तार एक कोस सहित इकत्तीस (३११) योजन, ऊँचाई साढ़े वासठ (६२३) 
योजन, और यहराई आधा योजन (२ कोस) मात्र है। २७३ ॥ तिलोकश्रज्ञप्तिमें कहा भी है -- 
वापियोंके मध्यमें सौधर्म इच्धका विहारप्रासाद स्थित है। उस अनुपम प्रासादकी 
ऊंचाई पांचके घन अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस (५ )८ ५ )८ ५ -- १२५) कोस और विस्तार इससे 
आधा (६२३१ कोस) है ॥ ५॥ अनेक प्रकारकी ध्वजाओंसे रमणीय वह प्रासाद एक कोस 
गहरा है। उसके आयामके प्रमाण विषयक उपदेश हमें उपलब्ध नहीं है ॥ ६ ॥। 
उक्त प्रासादके मध्यमें अपरिमित तेजके धारक सौधम इच्धका सिंहासन है। उसके 


१ ब तोयंदरा । २ प क्लोंचाय॑ ? | 
लो. १ 


३४ ] लोकविभाग: [ १.२७५- 


पुर्वोत्तरस्थां तस्यैव चापरोत्तरतस्तथा । सामानिकानां देवानां रम्यभद्रासनाति च | २७५ . 
४२००० ४२००० । 
अष्टानाभग्नदेवीनां पुरो भद्रासनानि च । आसतन्नपरिषत्तस्य सासना पूत्रदक्षिण )। २७६ 
<€८ | १२००० | ; 
सध्यमा दक्षिणस्थां व बाह्या चापरदक्षिणे । त्यस्त्रिशच्च तत्रेत पद्चात्‌ संन्‍्यमहत्तरा:॥२७७ 
१४००० | १६००० । ३३१॥ 


चतसुष्वात्मरक्षाणां दिक्षु भद्रासनानि च। उपास्यमानस्तेरिन्द्र आस्ते पुर्वमुखः सुखभ्‌ ।। २७८ 
८४००० | ८४००० | ८४००० | ८४००० | 


उक्त च त्रिलोकप्रज्ञप्तो [४, १९५१-६१ ]-- 
सीहासणमइरम्मं सोहम्मिदस्स भवणसज्ञम्मि | तल्‍स य चउसु दिसासुं चउपीढा छोयबालाण॑ ॥७ 
सोहम्मिदासणदो दक्षिश्षणभायस्मि कणयणिम्पिविदं | सिहासणं विराजदि मणिगणखदिदं पडिदस्स॥ 
सिहासणस्स पुरदो अट॒ठाणं होंति अग्गमहिसीणं। बत्तीससहस्साणि वियाण' पचराइ पीढाईं ?॥९ 
<८। ३२००० | 





चारों ओर लोकपाल देवोंके चार आप्तन स्थित हैं । २७४॥ उसीकी पूर्वोत्तर (ईशान) दिशा 
तथा पर्चिमोत्तर (वायव्य) दिशामें सामानिक देवोंके रमणीय भव्रासन अवस्थित हैं - 
ईशानमें ४२०००, वायव्यमें ४२००० ॥ २७५॥ आठ (८) अग्न देवियोंके भद्रासन इखके 
आसनके सामने हैं। उसके पूर्व-दक्षिण (आग्नेय ) भागमें आसनसहित अभ्यन्तर परिषदके 
देव (११०००) वेठते हैं ।।२७६॥ उसकी दक्षिण दिश्षामें मध्यम १रिपद्‌ (१४०००) के तथा 
'पदिचम-दक्षिण (नैऋत्य) कोणमें वाह्म परिषद्‌ (१६०००)के देव बैठते हैं, उसी दिशा भागमें 
त्रायस्त्रिश (३३) देव विराजते हैं। सेनामहत्तर देव इन्द्रके सिहासनके पीछे स्थित रहते हैं 
॥ २७७ ॥ आत्मरक्ष देवोंके भद्गासन चारों दिल्ञाओंमें ( पूरवमें ८४०००, दक्षिणमें ८४०००, 
पर्चिममें ८४०००, उत्तरमें ८४०००) स्थित होते हैं । उन सब देवोंसे सेवमाव सौधर्म इन 
उपर्युवत्त सिहासनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर सुखपूर्वक स्थित रहता है ॥२७८॥ त्रिछोक 
प्रज्ञप्तिमें कहा भी है -- 

उस भवनके मध्यमें अतिशय रमणीय सौधर्म इन्द्रका सिहासत स्थित है । उसकी 
चारों दिशाओंमें चार आसन लोकपाल देवोंके हैं ।। ७ ॥ सौधम इन्द्रके आसनसे दक्षिण भागमें 
सुबर्णंसे निर्मित और मणिसपूहसे खचित प्रतीद्रका सिंहासन विराजमान है ॥८॥ मध्य 
सिहासनके आगे आठ (८) अग्न महिषियोंके वत्तीस हजार (३२०००) उत्तम आसन जानना 


१ प्रतिषु 'पियाण' । २ प्रतिपु 'पीडाई' ) 


-१.१७९ | प्रथमो विभाग: [२५ 
पवणीसाण विसासुं पसे सिहासणस्स चुलसीरी। लक्खाणि वरपीढा” हवंति सामाणिय- 


| ८४०००००। सघुराणं | १० 
तत्सग्गिदिसाभाग बारसलक्खाणि पढमपरिसाएं । पोढाणि होंति कंचणरदददाणि रयण- 
। ११००००० । खचिदाईं ॥११ 
वविखणदिसाविभागे मज्िमपरिसामराण पीढाणि। रम्माईं रायंते' चोहसलवखप्पसाणाणि ॥।१२ 
] १४००००० | 
णइ्रिदिदिसाविभाए बाहिरपरिसामराण पीढाणि । कंचणरयगमयाणि सोलसरुक्खाणि 
।१६०००००। चिद्‌ठंति ॥ १३ 


तत्य य दिसाविभाए तेत्तीससुराण होंति तेत्तीसा | वरपीढाणि णिरंतरपुरंतमणि- 
किरणणियराणि ॥| १४ 
सिहासणस्स पच्छिमभाग चिद॒र्ठति सत्तपीढाणि | छक्के महत्तराणं महत्तरीए हवे एक्क ॥१५ 


* ।६। १। 
सिहासणस्स चउसु वि दिसासु चिट॒ठंति अंगरकखाणं । चउरासीदिसिहस्सा पीढाणि विचित्त- 
| ८४००० । रूवाणि॥१६ 


सिहासणम्मि) तत्तिपुव्वमुहे पशसिदृण  सोहम्मो। विविहृविणोदेण जुदो पेच्छट्ट सेवागदे देवे॥| १७ 
भुज्भा भूद्भविभा चान्या कज्जला कज्जलप्रभा। दक्षिणपरतस्त्वेताः पुष्करिण्पस्तथाविधा: ॥२७९ 


ैिपरीनीयरीयीजीज 


चाहिये ॥ ९ ॥ मध्य सिंहासनके पासमें वायव्य और ईशान दिशाओंमें सामानिक देवोंके 
चौरासी लाक्ष (८४०००००) उत्तम आसन होते हैं ॥| १० ॥ उसके आग्नेय विशाभागमें प्रथम 
परिपद्के सुवर्णस रचित और रत्नोंसे खचित वारह लाख (१२०००००) आसन होते हैं 
॥ ११ ॥ उसके दक्षिण दिश्ञा विभागमें मध्यम पारिपद देवोंके रमणीय चौदह लाख (१५४००००० ) 
प्रमाण आसन विराजमान हैं ॥ १२ ॥ नेक्त्य दिशा विभागमें वाह्य पारियद देवोंके सुवर्ण एवं 
रत्तमय सोलह लाख (१६०००००) आसन स्थित हैं ॥ १३ ॥ उसी दविशाविभागमें त्रायस्त्रद 
देवोंके निरंतर प्रकाशमान मणियोंके किरणसमूहसे व्याप्त तेतीस (३३) उत्तम आसन स्थित 
है॥ १४॥ मध्य सिहासनके पश्चिम दिशाभागमें सात (७) आसन अवस्थित हैं | इनमें छह 
[६) आसन तो छह सेनामहत्तरोंक और एक (१) महत्तरीका है ॥॥ १५॥ मध्य सिहासतकी 
चारों ही दिश्ाओंमें अंगरक्षक देवोंके विचित्र रूपवाले चौरासी हजार (८४०००) आसन 
स्थित हैं ॥ १६॥ उस पूर्वाभिमुख सिहासतपर बैठकर सौधर्म इन्द्र अनेक प्रकारके घिनोदके 
साथ सेवामें आये हुए देवोंको देखता है ॥॥ १७ ॥ ी 
भृंगा, भृंगतिभा, कज्जला और कज्जलप्रभा ये उसी प्रकारकी चार वापिकायें दक्षिण- 





१ जाप पीडा | २ ति. १. कंचणरयणमयाणि | ३ आ "सणविमि, प्‌ 'सणविपि ॥ ३ भा प पुंमृहे वइ", 
ड़ पूम्मुहे वई* । ह 


३६] लोकविभांग: | १.२८५- 


श्रीकान्ता श्रीयुता चन्द्रा ततः श्रीमहितेति च । श्रीपु्वेनिलया चेव ईशानस्यापरोत्तरे | २८० 
नलिनोत्तरपुर्व॑स्यां तथा नलिनगुल्मिका। कुम्ुदाथ कुमुदाभा चेवं सौमनसेपि च ॥। २८१ 
चूलिकोत्तरपुर्वस्थां पाण्डका विमला शिला । पाण्डुकस्बलनासा च रक्‍्तान्या रक्‍्तकम्बला ॥ २८२ 
विदिक्षु ऋमणो हैमी राजती तापनीयिका। छोहिताक्षमयी चेता अधेचन्द्रोपसा: शिला: ॥ २८३ 
अष्ठोच्छूया: शत दीर्घा रुख पञ्चाशतं” च ता:। शिले पाण्डुकरक्तास्ये दीघें पूर्वापरेण च॥२८४ 
है पाण्डुकम्बलाख्या च रक्‍्तकस्ब॒लसंज्िका | दक्षिणोत्तरदी्ें ताइचात्यिरस्थिरभुमुखाः ॥| २८५ 
धनुःपञ्चदतं दी्घ मूले तावच्च विस्तृतम्‌। अग्ने तदर्धबिस्तारं एकश्ो5्त्रासनत्रयम्‌ ॥।२८६ 
झक्रस्‍्य वक्षिणं तेबु वीशानस्पोत्तर स्पृतम्‌। मध्यमं जिनदेवानां तानि पूर्वमुखानि च॥ २८७ 
भारता: पाण्डुकायां तु रक्तायामौत्तरा जिना:। पाण्डुकम्बलसंज्ञायां पदचाहेदेहका जिना: ॥२८८ 
पुर्वेवेदेहकाइचापि रक्‍्तकम्बलनासनि | इन्द्रेबल्यिउ्भिषिच्यन्ते तेषु सिहासनेषु तु ॥ २८९ 


६८१७१ >रीपररी न: 





सीरीज 


पद्चिम (वैऋत्य) कोणमें अवस्थित हैं | २७१९॥ अश्रीकान्ता, श्रीचर्वा, श्रीमहिता और 
श्रीनिलया ये ईशान इन्द्रकी चार वापिकायें पश्चिम-उत्तर (वायव्य) दिशाभागमें स्थित हैं 
॥२८० || नलिता, नलिनगुल्मिका, कुमुदा और कुमुदाभा ये चार वापिकायें उत्तरपूर्व 
(ईशान) कोणमें स्थित हैं। इसी प्रकारसे ये वापिकायें सौमनस वनमें भी अवस्थित हैं॥ २८१ ॥ 

चूलिकाके उत्तर-पूर्व (ईशान) भागमें निर्मेल पाण्डुका शिला स्थित है। पाण्डूकम्बला, 
रक्ता और रक्‍्तकम्बला नामकी ये तीन शिलायें इसी ऋमसे विदिशाओं (आग्नेय, नेऋत्य एवं 
वायव्य) में स्थित हैं। इनमें पाण्डुका शिला सुवर्णमय, पाण्डुकम्बल्ा रजतमय, रकक्‍ता तपनीय- 
मय और रक्‍तकम्वला लोहिताक्षमयी है। ये सब शिलायें आकारमें अधंचन्धके समान हैं 
॥ ९८२-८३॥ वे शिलायें आठ (८) योजन ऊंची, सौ (१००) योजन आयत ओर पचास 
(५०) योजन विस्तृत हैं। इनमें पाण्डुका और रखता नामकी दो शिलायें पूर्व-पश्चिम आयत तथा 
पाण्डुकम्बला और रकक्‍्तकम्बला नामकी दो शिलायें दक्षिण-उत्तर आयत हैं। वे शिलायें अस्थिर 
भूमि और स्थिर मुखवाली हैं २८४-८५॥ इनमेंसे प्रत्येक शिलाके ऊपर तीन तीन आसन 
स्थित हैं। इनकी दीर्घता (ऊंचाई) पांच सौ (५००) धनुष और मूलमें विस्तार भी उतना 
(५०० धनुष)ही है । उपरिम विस्तार उनका इससे आधा (२५० धनुष) है ॥२८६॥ उनमें 
दक्षिण सिंहासन सौधर्म इन्द्रका, उत्तर ईशान इन्द्रका, और मध्यम जिनदेवों (तीर्थकरों) का 
है । वे आसन पूर्वमुख अवस्थित हैं | २८७ ॥ पाण्डुका शिक्वाके ऊपर भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
तीर्थंकरोंका, रक्‍्ता शिछाके ऊपर औत्तर अर्थात्‌ ऐरावत क्षेत्रमें उत्पन्न तीर्थंकरोंका, पाण्डुकम्बला 
नामक शिलाके ऊपर अपरविदेहवर्ती तीर्थंकरोंका, तथा रक्तकम्बछा नामक शिलाके ऊपर पूर्व 
विदेहवर्ती तीरथंकरोंका अभिषेक बाल्यावस्थामें उन सिहासनोंके ऊपर इन्द्रों द्वारा किया जाता 
है ॥| २८८-८९॥ 





१ प पंचहशत । 


-१.२९९ ] प्रथमो विभाग: [३७ 


इंध्पं योजनपण्चाशद्िस्तारस्तत्य घार्धफम्‌। सप्तत्रिशदृद्धि भाग$च चेत्यस्पोच्छुय इष्यत्ते ॥| २९० 
३७।३। 
चतुर्पोजनविस्तारं द्वारमप्टोच्छुयं पुनः। तनुद्वारे च तस्याधमाने फ्रोशावगाठकम्‌ ॥ २९१ 
सोमनसेपुकारेवु मानुपोत्तरफुण्डले । वक्षारफुलशलेप्‌ एचफाद्रो च मज्जुले ॥ २९२॥ त्रिकम्‌ 
अष्टी दोर्षों ट्विविस्तारइचत्वारि च समुच्छितः। गव्यूतिमवगादइच देवच्छन्दो मनोहरः ॥ २९३ 
रलत्तम्भधृतरचारसूर्या दिमियुनोज्ज्वलः । नानापक्षिमृगाणां च युग्मेनित्यमलंकृतः ॥ २९४ 
अध्दोत्तरशतं गर्भहाणि जिममन्दिरे । सत्र स्फटिकरत्नोद्धपीदाणि रचिराणि तु ॥ २९५ 
अष्टोत्तरद्त तत्र पर्यद्धासनमाश्षिता:। जिनार्चा) रत्नमय्यः स्पुधनुःपञ्चशतोप्ताः ॥ २९६ 
द्वात्रिशन्नागयक्षाणां मियुनप्रतियातना:' । चामराद्धितहस्ताः स्पुः प्रत्येक॑ रत्ननिर्भिता: ॥ २९७ 
सनत्कुमारसर्वाहयक्षयो: प्रतिधिम्धफे । श्रोदेत्रीभ्रुतदेच्योइच प्रतिबिम्धे जिनपाइर्चयों: ॥ २९८ 
भूड़ारकलशादर्शा बीजने ध्यजचामरे। सुप्रतिप्ठातपत्न चेत्यप्टों सन्‍्मख़लान्यपि ॥ २९९) 





'नीडीजीजीजी 


सोगनस बन, इंपकंगर पर्चेस, मानुधोलर पर्वस, झुण्डल गिरि, बक्षार पर्यत, कुलाचछ 
ओर रमणीय रुचक पर्वत; इनके ऊपर रियित जिनभवनकी दवाई पचास (५०) योजन, 
विस्तार उससे आधा (२५ मोजन) तथा ऊंचाई सेतीम योजन और एक योजनके द्वितीय भाग 
(३७३ यो.) प्रमाण मानी जानी है। [ प्रत्येक शिनभवनमें एक महाद्वार भौर दो क्षुद्द्वार 
होते हैं।] उसके महाद्वारका विस्तार चार (४) गोजन भौर ऊंचाई आठ (८) योजन प्रमाण 
होती है । झ्ृत्र्ारोंदा प्रमाण महाद्वारकी अपेक्षा आधा होता है। जिनभवनका अबगाढ़ 
(मीव) एक कोम मात्र होता है ॥ २५९०-१२ ॥ 


जिनभवनका मनोहर देवच्छंद आठ (८) योजन हरुंत्रा, दो (२) मोजन विस्तीण्ण, 
चार (४) बोजन ऊंचा तथा एक कोस अवगाहवाला होना है ॥ २९३ ॥ उस देवच्छंद रत्त- 
मेय सम्मोकि आश्रित, सुन्दर सूर्यादिके युगल्नोमे उज्ज्वल, नथा अनेक पक्षियों एवं मृगोंके 
युगछोंसे नित्य ही जलंकृत होता है ॥ २९४ ॥ 
जिनमन्दिरमें एक सो आठ [१०८ )गर्मगृह और उनमें स्फटिक एवं रत्नोंसे प्रणस्त रमणी य 
सिहासन होते हैं ॥ २९५ ॥ वहा पर्यक आसनके आशधित अर्थात्‌ पदमासनसे स्थित और पांच सौ 
प्रमुष ऊंची एक सो आठ (१०८) रत्नमयी जिनप्रतिमायें विराजमान होती है ॥। २९६॥ वहां 
हाबोंमें चामरोंको घ्रारण करनेवाली व प्रत्येक रत्मोंस निर्मित ऐसी बत्तीस नाग-यक्षोंके 
युगलोंकी मूत्तियां होती है ॥ २५७ ॥ प्रत्येक जिनविम्बके दोनों पाइवंभागोंमें सनत्कुमार और 
सर्वाह्न यक्षोंके तथा श्रीदेवी और श्रुतदेबीके प्रतिबिम्ब होते है ॥ २९८ ॥ भूृंगार, कलश, दर्पण, 
वीजना, ध्वजा, चामर, मुप्रत्िप्ठ और छत्न; ये आठ उत्तम मंगलद्वव्य हैं। रत्नोंसे उज्ज्वल वे 








१ प जिता्च्या | २ ब प्रतिगातनाः ! 


३८] लौकविभाग:ः [ १.३००० 


अष्दोत्तरशतं तानि भद्भलानि पृथक्‌ पृथक्‌ । रत्नोज्ज्वलानि राजन्ते प्रतिमोभयपाद्बयो:॥ ३०० 
देवच्छन्दाग्रमेदिन्यां' सध्ये श्रोजेनमन्दिरम्‌। द्वात्रिशत्सहल्राणि कलश्ाः: सौवर्णराजताः* || ३०१ 
पाइवेयोइच सहाह्वारः प्रत्येक हिहतानि' च। पट्सहल्लाणि राजस्ते घटानां धृपसंभृताम्‌। ३०२ ' 
भहाद्वारस्य बाह्मे च पादर्ययोरुभयो: पृथक्‌। चत्वारि च सहल्नाणि लम्बन्ते रत्तसालिका:।| ३०३ 
तद्रत्ननालिकामध्ये लम्बन्ते हेसमालिका:। जत्रिहताष्टसहस्राणि मिलित्वा कान्तिभासुरा:॥| ३०४ 
।२४०००। 

कानका कलशा हेसमालिका धूपसद्धठाः। हिगुणाष्टसहस्नाणि प्रत्येक मुखमण्डपे ॥ ३०५ 
मधुरझणझणारावा मुक्तारत्नविनि्िता: | सकिकिणीकास्तन्मध्ये राजन्ते घण्टिकाचया: ॥ई०६- 
क्षुल्लकद्वा रयोरम्रे मणिमालादिसवेकम्‌। महाद्वारोक्तसर्वेषामर्धमानं प्रचक्षते | ३०७ 

वसत्याः पृष्ठभागे च मणिमालाष्टसहस्रकम्‌। त्रिगुणाष्टसहल्लाणि लम्बन्ते हेममालिकाः॥ ३०८ 
अस्त्यग्रे जिनवासस्थ मज्जुलो मुखमण्डपः"। ध्वजादिभिष्च संयुक्तस्तस्मात्मेक्षणमण्डपः ॥ ३०९ 








मंगलद्रव्य प्रतिमाओंके उभय पार्वेभागोंमें पृथक्‌ पृथक्‌ एक सौ आठ (१०८) विराजमान 
होते हैं ॥ २९९-३००॥। हे 

जिनमंदिरके मध्यमें देवच्छंदकी अग्रभूमि (वसति) में सुवर्णमय व रजतमय वत्तीस 
हजार (३२०००) घट होते हैं ॥३०१॥ प्रत्येक महाद्वा रके दोनों पाश्वेभागोंमें दोसे गुणित 
छह हजार अर्थात्‌ बारह हजार (१२०००) धूपसे परिपूर्ण घट (धूपघट) विराजमान होते 
हैं ॥ ३०२॥ महाद्वारके वाहिर दोनो पाइवेभागोंमें पृथक्‌ पृथक्‌ चार चार हजार रत्नमालायें 
लटकती रहती हैं॥ ३०३॥ उन रत्नमालाओंके बीचमें कान्तिसे देदीप्यमान संव मिलकर 
तीनसे गुणित आठ हजार अर्थात्‌ चौंबीस हजार (२४०००) सुवर्णमालायें लटकती रहती 
हैं ॥३०४ ॥ हु ; 

मुखमण्डपमें सुवणंमय कलश, हेममाछा और धृपघट इनमेंसे प्रत्येक हिंगुणित भाठ 
हजार अर्थात्‌ सोलह हजार (१६०००) होते हैं ॥३०५॥ मुखमण्डपके मध्यमें मधुर झनझन 
ध्वनिसे संयुक्त, मोती व रत्नोंसे निर्मित और क्षुद्र घंटियोंसे सहित ऐसे घंटाओंके समूह विराजमान 
होते हैं।। ३०६ ।। छुद्र्वी रोंके आगे स्थित उपर्युक्त मणिमाला आदिका प्रमाण महाद्वारके विषयरमें 
कही गई उत्त सबसे आधा आधा कहा जाता है ॥ ३०७ ॥ वसतीके पृष्ठ भागमें आठ हजार 
(८०००) मणिमालायें और तीनसे गुणित आठ हजार भर्थात्‌ चौबीस हजार (२४०००): 
सुवर्णमालायें छटकती होती हैं ॥ ३०८ ॥ ; गा 
““णण जिनालयके “भागे ध्वजा आदिकोंसे संयुक्त रमणीय मुखमण्डप तथा उसके आगे 





१ प देवग्रछंदाग्रमेदित्या । २ प्‌ राणिताः | ३ प द्विहितानि | ४ पयुष्तारल | ५ आप मंठपः । 
हे ०3५, 3 


>१.३१६ | प्रथमों विभाग: [३९ 


आस्थानमण्डपस्तस्मात्‌ स्तूपा तव पुरः पुरः। हादशाम्वुजवेदी भिजिनसिद्धार्चा भिरन्विता:" ।। ३१० 
ततो द्वादशवेदी भिजिनसिद्धार्चा भिरन्वितौ। चेत्यसिद्धार्थवृक्षों स्तस्ततोषपि च महाध्वजाः ॥३११ 
तत्पुरो जिनवासः स्थाच्चतुविक्षयपि तस्य च। चतल्नो वापिका मुक्तमत्स्थाद्या निर्मेलाम्भ्सः॥ ३१२ 
तत्युरोभयपाश्वें च॒ वोध्याः प्रासादयुग्मकम्‌। तत्पुरस्तोरणं रम्यं तस्मात्मासादयोहयम्‌ !। ३१३ * 
सर्वाण्येतानि संवेष्टय हैमी वेदी मनोरमा। राजते केतुभिस्तुड्रश्चर्धाइालकादिधिः | ३१४ ' 
तत्युरइच चतुविक्षु रत्नस्तम्प्नाग्रस॑स्थिताः । मन्दगन्धवहाधूता राजन्ते दक्षधा ध्वजा: ॥३१५ 
सिहगजवृषभव्वगपतिशिशखिशशिरविहंसकसलच का ड्रूग: । 
अष्टोत्तरशतसंख्याः पृथक्‌ पृथक्‌ क्षुल्लकाइच' तत्ममिता:॥ ३१६ 
पतुर्दिक्षु महाध्वजा ४३२०। क्षुल्लकध्बजा' ४६६५६०। समस्तध्वजा ४७०८८०। 


<८-९०१९००९०+१९-१००१५+१: 


प्रेक्षममण्डप होता है ॥ ३०९ ॥ इस प्रेक्षणमण्डपके आगे आस्थानमण्डप और उसके भी आगे 
जिन व सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे तथा वारह पद्मवेदिकाओंसे संयुक्त नौ स्तूप होते हैं ॥३१०॥ 
उनके आगे बारह वेदियों एवं जिन व सिद्ध प्रतिमाओंसे संयुक्त चेत्यवृक्ष और रिद्धार्थवृक्ष 
होते हैं। उनके भी आगे महाध्वजायें होती हैं ॥ ३११ ॥ उनके आगे जिनभवन और उसकी 
चारों ही दिश्याओंमें मत्त्य आदि जलजन्तुओंसे रहित निर्मल जलवाली चार वापिकायें होती 
हैं॥ ३१३ ॥ उनके आगे वीथीके उभय पाब्वंभागमें प्रासादयुगल, उसके आगे रमणीय तोरण 
और उसके आगे दो प्रासाद होते हैं॥। ३१३ ॥ 

इन सबको वेष्टित करके स्थित मनोहर सुवर्णमय वेदी उन्नत ध्वजाओं, चर्या (मार्गों) 
ब भट्टालयोंसे सुशोभित होती है ॥ ३१४ ॥ उसके आगे चारों दिशाओंमें रत्नमय खभ्मोंके अग्र- 
भागमें स्थित और मन्द वायुसे कम्पित दस प्रकारकी ध्वजायें विराजमान होती है ॥ ३१५ ।। 
सिह, गज, बैल, गरुड, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हंस, कमल, और चक्रसे चिह्नित वे ध्वजायें संख्यामें 
अलग अलूग एक सौं आठ (१०८) होती है। क्षुद्र ध्वजायें भी पृथक्‌ पृथक उतनी मात्र 
(१०८-१०८) होती है ॥ ३१६ ।। 
ेल्‍ सिहादिसे अंकित उन दस प्रकारकी महाध्वजाओंमेंसे एक दिश्ञागत प्रत्येक ध्वजाकी 
संख्या १०८ है, अतः एक दिज्ञागत दस प्रकारकी समस्त ध्वजाओंकी १०८ ३८ १० ७- १०८० 
हुईं, चारों दिशाओंकी इन ध्वजाओंकी संख्या १०८० ८ ४-5 ४३२० हुई । इनमें एक एक 
महात्वजाके आश्रित उपयुक्त दस प्रकारकी क्षुद्रध्वजाएं भी प्रत्येक १०८-१०८ हैं, अतः 
एक एक महाध्वजाके आशित क्षुद्रध्वजाओंकी संख्या १० .८ १०८ १८ १०८७० ११६६४०, 
चारों दिशाओंमें स्थित क्षुद्र्वजाओंकी समस्त संख्या ११६६४० ,.(४--४६६५६०; महाध्वजा 
४३२० +-क्षुद्रध्वता ४६६५६० -- ४७०८८०; यह चारों दिशाओंमें समस्त ध्वजाओंकी 
संख्या हुई । 








१ प सिद्धार्भभिरन्विता: । २ आ प क्षुदुकाइच । ३ आ प क्षुल्लुक' | 


०] छोकविभाग: 7438७: 


ध्वजावरनि च॒ संवेष्टय हैमी वेदी विराज॑ते। योजनप्रमितोत्तुद्धा ऋ्रोशारधव्याससंयुता | ३१७ 
ततो5श्ोकवन रम्यं सप्तच्छदवन तथा । चम्पकाल्यव चार चूताध्रिख्यं वन महत्‌ | ३१८ 
ते? प्रागारध्य तिष्न्ति प्रादक्षिण्येन तानि च। वनप्रणिधिमध्ये च मानस्तम्भो विभाति च॥३१९ 
संवेष्टथ तद॒नं रस्पो रत्तसालो विराजते । चतुर्गोपुरसंयुक्तव्चर्याट्टाला दिसंग्रुत: ॥ ३२० 
पोजनानां झा दीघ॑ तदर्ध चापि विस्तृतम्‌ | पम्चसप्ततिमुद्विद्धमर्धयोजनगाधकम्‌ ॥| ३९१ 
शरमस्थाष्टविस्तारं षोड्शोच्छयमुच्यते। तदधेमाने हें चान्ये तनुद्वारे प्रकीतिते ॥ ३२२ 
एवंमानानि चत्वारि भव्रसाले चतुदिशम्‌ । नन्‍्दनेषपि च चत्वारि भाद्रसाले:” समानिच ॥३२३ 
सोसनसाधंसानानि पाण्डुकायतनानि च! अहुंदायतनास्येवं सवमेरुष लक्षयेत्‌ ॥ ३२४ 
विजयाधेंब सर्देषु जम्बुशाल्मलिवृक्षयो: | जिनवासप्रमाणानि भारतेन समानि च || ३२५ 
कूटानां पर्वतानां च भवनानां महीरुहाम्‌ । वापीनामपि सर्वासां वेदिका स्थलवजूबेत ॥ ३२६ 


७१८१६, 





'ब+ ३९९, 





ध्वजाभूमिको वेष्टित करके सुवर्णमय वेदिका विराजती है। इसकी ऊंचाई एक योजन 
और विस्तार आध कोस प्रमाण होता है !! ३१७॥ वेदिकाके आगे रमणीय अद्योकवन, 
सप्तच्छदवन, सुन्दर चम्पक नामक वन तथा आम्र नामक बन; ये चार विज्ञाल वन होते है 
॥ ३१८॥ वे बन पूर्व दिशाको प्रारम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे स्थित होते हैं। वनके ठीक मध्यमें 
मानस्तम्भ सुशोभित होता है ॥ ३१९ ॥ उस वनको वेप्टित करके रमणीय रत्तमय प्राकार 
विराजभान होता है। वह भ्राकार चार गोपुरद्वारोंसे संयुक्त तथा चर्याल््य एवं अट्टालय 
आदिकोंसे संयुक्त होता है ॥ ३२० ॥| - 

सौ (१००) योजन लंबा, उससे आधा (५० यो.) विस्तृत, पचत्तर (७५) योजन 
ऊंचा, और आध योजन मात्र गहराईसे संयुक्त ऐसा जो .उत्क्ृष्ट जिनभवन होता है उसका 
मुख्य द्वार आठ योजन विस्तीर्ण और सोलह योजन ऊंचा कहा जाता है । उसके अन्य दो रपु- 
द्वार मुख्य द्वारकी अपेक्षा आधे प्रमाणवाले कहे गये हैं। इस प्रकारके प्रमाणवाले चार जिनभवन 
भद्रसाल वनमें चारों दिशाओंमें सुशोभित हैं | भद्रसारू वनमें स्थित इन जिनभवनोंके ही समान 
नन्दन वनमें भी चार जिनभवन विराजमान है । सौमनस वनमें स्थित पूर्वोक्त जिनायतनोंकी 
अपेक्षा आधे प्रमाणवाल्े पाण्डक वनके जिनायतन हैं। इसी प्रकार सब (५) मेरुओंके ऊपर 
स्थित जिनभवन समझता चाहिये ॥| ३३२१-२४ ॥ सब विजयाधों और जम्बू एवं शाल्मलि 
वृक्षोंके ऊपर स्थित जिनाल्योंके प्रमाण भरतक्षेत्रस्थ विजयाधे आदिके ऊपर स्थित जिना- 
लयोंके समान है [आयाम १ कोस, विस्तार आधा (३) कोस ऊंचाई पौन (६) कोस; मुख्य 2 
ह्वारकी ऊंचाई ३२० धनुष और विस्तार १६० धनुष | ॥ ३२५ 

कूटों, पव॑तों, भवनों, वृक्षों और सब वापियोंके भी स्थरके समान वेदिका हुआ 


करती है।॥।| ३२६ 


॥ आप ते' तास्ति। २ प भद्रसाले:। 


- १,३३६ ] प्रथमो विभाग: [४६ 


भव्दरों गिरिराजईच मेरुशच प्रियदर्शन:। रत्नोच्चयो लोकतासिसंनोरम्यः सुदकोनः ॥ ३२७ 
विश्ञादिर्तमोत्तइच* सूर्यावर्तः स्वयंप्रभ: । पतड्ो लोकमध्यक्व सुर्यावरण एवं च ॥ ३२८ 
एवं षोड्शभिः शैलः कीर्त्यते नामभिः शुप्तेः | वल्रमूलो मणिशिव्ष: स्वर्णमध्यों गुणान्वितः ॥३२९ 
दादशाण्टौ चतुष्क॑ व मूलमध्याग्रवित्तृता। जगत्यष्ठोच्छुया भुभिमवगाढारधयोजनम्‌ ।॥ ३३० 
११८।४। 
सबरत्नमयी मध्ये वेड्येशिवरोज्ज्वला | बज्जमूला च सा द्वोपं परिक्षिपति स्वतः ॥३३१ 
धनुःपञ्चातत रचा मूलेउ्प्रेषप च वेदिका । जास्वूनदमयो सध्ये गव्यूतिद्यमुद्गता ॥ ३३२ 
तस्या अभ्यन्तरे बाह्य बन हेमशिलातलम्‌। रम्यं च वापिकारिचत्राः प्रासादास्तत्र सन्ति व ॥३३३ 
शतं साधंगतं हिद्यतं विस्तृता घनुषां कमात्‌ । हीनमध्योत्तमा दाप्यो गाढ़ा स्वं दशा च ता:।३३४ 
१०।१५।२० । 
पञ्चाशतं शर्तें पञुचसप्तति धनुषां क्रमात्‌ । विस्तृता आयता उच्चा: प्रासादास्तन्न होनका, ॥३३५ 
विश्तृता धनुयां पट च द्वारो द्वादश चोद्गताः | अवगाढाः पुनर्भूमि शुद्ध दण्डचतुष्टयम्‌ ॥३३६ 
।१२। 
वह पर्वत १ मन्दर २ गिरिराज ३ मेरु ४ प्रियदर्शन (शिलोच्चय) ५ रत्तोच्चय 
६ लोकताभि ७ मनोरम ८ सुदर्शन ९ दिज्ञादि १० उत्तम ११ अस्त (अच्छ) (१२ सूर्या- 
वर्त १३ स्वयंप्रभ १४ व्तक (अवतंस) १५ छोकमध्य और १६ सूर्यावरण; इन सोलह 
शुभ नामोंसे कहा जाता है । अनेक ग्रुणोंसे संयुबत इस मेरु पर्वतका मूल भाग वज्यमय, शिखर 
प्रणिमय और मध्यभाग सुवर्णमय है।। ३९७- ३२९ ॥ 
ऋमसे मूलमें वारह (१२) मध्यमें आठ (८) और उपरिम भागमें चार (४) योजन 
विस्तृत आठ (८) योजन ऊंची तथा आध (१) योजन भूमिगत अवगाह (नीव) से संयुक्त जो 
णगती (वेदिका) मध्यमें सर्वस्त्ममयी होकर बैडूयमणिमय शिखरसे उज्ज्वल एवं वज्ञमय मूल- 
भागसे सहित है वह द्वीप (जम्बूद्वीप) को चारों ओरसे वेष्टित करती है ॥ ३३० - ३३१॥ उसके 
मध्यभागमें जो सुवर्ण मयी वेदिका है वह मूल व उपरिम भ/गमें भी पांच सौ (५००) घनुष विस्तृत 
तथा दो कोस ऊंची है ॥३३२॥ उस वेदिकाके अभ्यन्तर और वाह्म भागमें सुवर्ण मय शिलातलसे 
संयुक्त रमणीय बन, वापिकायें और विचित्र प्रासाद हैं॥ ३३३ ॥ यहां स्थित वापियोंमें 
होन वापियोंका विस्तार सो (१००) धनुष, मध्यम वापियोंका विस्तार डेढ़ सौ (१५०) 
धनुप और उत्तम वापियोंका विस्तार दो सौ (२००) धनुप प्रमाण है। उनकी गहराई अपने 
विस्‍्तारके दसवें भाग (१०, १५, २० धनुष) प्रमाण है ॥| ३३४ ॥। 
वहां वेदिकाके ऊपर जो हीन (जघन्य) प्रासाद स्थित हैं वे ऋमसे पचास (५०) धनुष 
विस्तृत, सौ (६००) धनुय आयत और पचत्तर (७५) धनुप ऊंचे हैं । ३३५ ॥। इनके 
द्वरोंका विस्तार छह (६ ) धनुप, ऊंचाई बारह (१२) धनुष, और भूमिमें अवगाह शुद्ध चार 
90232 अमन अर के 2 पदक ले फर 


१ब "मोध्स्तच्च । 
छो. ६ 


डर ते लोकविभाग: हे [ है ४३ ३७१-.. 


दिगुणास्त्रिगणाइच स्पुवर्पासायामोद्गसैस्तत:" । मध्यमा उत्तमादचैषा दविहिद्वार॑ सगाध्कम्‌ ॥३३३७ 
सध्यमप्रासादस्प वि १०० भा २०० उ १५० द्वारत्य वि ११५ आ २४ उ ८ 
उत्कृष्ठप्रासादस्य वि १५० आा ३०० उ २२५ द्वारस्थ वि १८ आं ३६ उ ११। 

मालावली[ल्लो] प्रभासंज्ञा कदल्पासनवोक्षणा:। वीणागर्मलताजाला: शिल्ाचित्रप्रताधना:*॥३३८ 

उपस्थानगृहाइचंव मोहनाहयाइच सर्वतः । गृह रत्ममया रम्या वानान्तरसुरोषिताः ॥| ३३९ 

हंपकौज्चम गेर्द्रास्येगेजेमेकरनामभि: । प्रवालगरुडास्येइ्च स्फटिकप्रणतोन्नते: || ३४० 

वीघेस्वस्तिकवृत्तेदत पृथुलेर्छासने रपि । गत्वासनेइ्च रत्नावेयुक्ता देवमनोहरे: ॥।:३४१ 

विजय॑ वेजयन्तं च जयन्तमपराजितम्‌ | तोरणानि तु संज्ञा्रि: पूर्वादियु च्तादिशम्‌ ॥ ३४२ 

तत्पञ्चशतविस्तारं हचधेविस्तारमुच्छितम्‌ । प्रासादोउ्त्र हिविस्तारस्तोरणे चतुरुच्छप: ॥ ३४३ 

[५००] ।७५०। 
उक्त च॑ त्रिलोकसारे [८९२] - 
विजय॑ च्‌ वेजपंतं जयंतमपराजियं व पुव्वादी। दारचउक्काणुदओ  अडजोयणमद्धवित्थारों ॥१८ 





(४) धनुष मात्र है॥ ३३६॥ इन हीन प्रासादोंकी अपेक्षा मध्यम प्रासादोंके विस्तार, 
आयाम और ऊंचाईका प्रमाण दूना; तथा उत्तम प्रासादोंके विस्तार, आयाम और ऊंचाईका 
प्रमाण उनसे तिगुना है । उनके गहराई सहित जो दो दो द्वार हैं वे जधन्य प्रासादोंके द्वारोंसे प्रमाणमें 
ने दूने हैं ॥ ३३७ ॥ मध्यम प्रासादका विस्तार १००, आयाम २००, उत्सेघ १५०, द्वारका 
स्तार १२, ऊंचाई २४, अवगाढ ८। उत्कृष्ट प्रासादका भी विस्तार १५०, आयाम ३००, 
उत्सेष २२५, द्वारका भी विस्तार १८, ऊंचाई ३६, अवगाढ १२ धनुष । 
मालागृह, वल्लीगृह, सभागृह नामक, कदलीगृह, आसनगुह, प्रेक्षणगृह, वीणागृह, 
गर्भगृह, लतागृहं, जालगृह (? ), शिलापृह (? ), चित्रगृह, प्रसाधनगृह, उपस्थानगृह और- 
मोहनगृह; ये सब ओर स्थित रमणीय रत्तमय गृह च्यन्तर देवोंसे अधिष्ठित हैं ॥ ३३८-३९॥ 
वे प्रासाद देवोंके मनको हरनेवाले हंस, क्रॉंच व सिह नामक आसभोंसे; गज जैसे आसनोंसे, 
मगर जैसे आसनोंसे, प्रवाल एवं गहड नामक आसनोंसे, स्फटिक मणिमय उन्नत आसनोंसे; 
दी, स्वस्तिक व गोल आकारवाले आसनोंसे; विशाल इन्द्रासनोंसे, तथा रत्लादिनिभित 
गन्धासनोंसे भी संयुक्त हैं ॥। ३४०-४१ ॥ ; 
पूर्वादि - चारों दिशाओंमें क्रश: विजय, वेजयन्त, जयन्त भौर अपराजित इन- 
संज्ञाओंसे युवृत चार तोरणद्वारं स्थित हैं ॥३४२॥ इनमेंसे प्रत्येक तोरणद्वार पांच सौ (५००), 
योजन विस्तृत और विस्तारसे डेढ्गुना अर्थात्‌ साढ़े रात सौ (५००)८३-८- ७५०) योजन 
ऊंचा है । उसके ऊपर-जो प्रासाद स्थित है उसका विस्तार दो योजन और ऊंचाई चार योजन 
मात्र है ॥। १४३॥ तिलोकसारमें भी कहा है-- 
विजय, चैजयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार हार पूर्वादिक दिशाक्रमसें अवस्थित हैं। 
इन चारों द्वारोंकी ऊंचाई भाठ योजन और विस्तार उससे आधा अर्थात्‌ 'चार योजन है।॥१८॥ 


१ जा प 'दूगमस्ततः । २ थ प्रसादनाः। ३ प प्रतोक्नतीः । ४ भा "णुदयों, प“णदवों। ' 


+-१५३४६.] प्रथमों विभाग. [४३ 


उकतें व त्िलोकमप्रज्ञप्ती [४-७३] पाठास्तरम - 
विनयाविवुवाराणं पंचसया जोयणाणि वित्वारा। पत्तेयक उच्छेहों सत्सयाणि थ॒ पण्णासा ॥१९ 
- इति केचिठृदन्ति |वि ५०० उ ७५० । 
तोरणास्याः सुरास्तेबु दीपस्थ परिधिविना। तोरणः स घ॒तुर्मदतस्तो रणान्तरमुष्यते ॥| ३४४ 
।७८५५। (?) 

हीपान्‌ व्यतीत्य सं ह्येपान्‌ * जम्वूह्ौपो उन्‍्य इप्यते । पुर्यस्यां तस्य' वच्चायां विजयस्प पुरं वरम्‌।।३४५ 
तद्‌ द्वादश सहुत्लाणि विस्तृत॑ वेदिकाबुतम्‌ | चतुस्तो रणसंयुकतं सुचिरं सर्वतो5दभुतग्‌ ॥! ३४६ 
भिलोकप्रशृप्तिमें भी कहा है -- 

विजयादिक द्वारोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार पांच सौ (५००) योजन और ऊंचाई सात 
सो पचास (७५०) योजन प्रमाण है।॥। १९॥ इस प्रकार कोई आचार्य कहते हैं। 

उन तोरणह्ारोंके ऊपर उनके ही नामवाले अर्थात्‌ विजय, वैजयन्त, जयन्त और 
मपराजित नामक देव रहते है। तोरणह्वारोंसे रहित जम्बूद्दीपकी परिधिकों चारसे भाजित 
फरनेपर इन तोरणद्वारोका अन्तर कहा जाता है ॥ ३४४ ॥ 

विशेषार्थ- जम्बूद्वीपकी बाह्य परिधिका प्रमाण ३१६२२७ योजनसे कुछ अधिक 
(३ कोस, १२८ धनुप १३ भंग्रुछ ५ जी १ यूक १ छिक्षा आदि) है। यदि हम स्थृूलतासे 
(कोस आदिकों छोड़कर) ३१६२२७ योजन मात्र परिधिको ग्रहणकर उक्त द्वारान्तरालको 
निकादते हैं तो वह इस्न प्रकार प्राप्त होता है-- 

जं. द्वी. की परिधि ३१६२२७ यो.; लोकविभागके अनुसार प्रत्येक द्वारका विस्तार 
५०० यो. है; अतः  ) ++७८५५६ह यो.; यह जगतीके बाह्य भागमें 
उपर्युवत्त विजयादिक द्वारोंमें एक द्वारसे दूपरेद्वारके वीचका अन्तर प्रमाण हुआ । अभ्यन्तर भागमें 
जम्बूद्वीपकी परिधिका प्रमाण ३१६१५२ यो. है। अत एव नमन ++७८५३८ 
यो; यह अभ्यन्तर भागमें उक्त द्वारोंक बीच अन्तरालका प्रमाण हुआ । तिलोयपण्णत्ती (४, 
४३) और बिलोकसार (८९२) आदिके अनुसार उत्त द्वारोमें प्रत्येक द्वारका विस्तार मात्र 
४ यो. ही है। अतः इस मतके अनुसार उक्त अस्तरप्रमाण इस प्रकार होगा -- 
के 2323 +5 ७९०५२ ह यो.; यह वाह्म अन्तर हुआ। न, 
यो.; यह अभ्यन्तर अन्तर हुआ। 

५ से जम्बूदीपसे संख्यात द्वीपोंको छांघकर एक दूसरा जम्बूद्वीप माना जाता है । उसकी 

पूर्व दिशामें बच्चा पृथिवीके ऊपर विजय देवका उत्तम पुर है॥ ३४५ ॥| वह बारह हजार 


(१२०००) योजन विस्तृत, वेदिकासे वेप्टित, चार तोरणोंसे संयुवतर, अविनद्वर और सब 
ओरसे भावच्रयंजनक है॥ ३४६ ॥ 


55७१९०२४ 





१ थ संझ्येया । २ प 'स्मान्तस्प । ः हुक >> का 


४४ ) लछौकविभाग: 


मिरक मक उक्त व त्रिलोकप्रज्ञप्तो [५-१८१]- 
उच्छेहजोयणेणं पुरिओ वारसतहस्सरंदाओ | जिगभवणभुसियाओं उववणबेदीहिं जुत्तानो॥२० 
साष्टशार्ग त्रिक चाग्रे मूले तत्तु हुई । तत्माकारस्य विस्तारस्तस्प गाधो्घोजनम्‌ ॥३४७ 
यो ३॥१॥१२२। 
सर्प्तत्रिशत्पुनः सार्धा हेमप्रकार उद्गम: । गोपुराणां घतुद्दिक्ष प्रत्येक प्‌ज्चाविशति: ॥ ३४८ 
समध्तमोपुराणि १०० । ' 
एकत्रिद्ात्सगव्यूतिव्यासों गोपुरसदनः | उच्छयो टिगृणस्तस्माद्‌ गाधः स्थादर्घधोजनम !। ३४९ 
३१ को १। ६२ क्रो २। हु 
भुमिन्रि: सप्तदक्ष्रि: भ्रासादा गोपुरेयु तु । सर्वेरत्ततमाकीर्णा जाम्बूनदसयाइच ते ॥। ३५० 
तत्माकारस्य सध्ये$स्ति रम्यं राजाझगर्ण ततिः। योजनानां दादशशतं रुच्ध गव्यूतिरस्थ तु ॥३५१ 
सहत्रार्धधनुर्व्यासा गव्यूतिहयसुद्गता | चतुर्गो पुरसंगुक्ता वेदिका तल्य स्वतः ॥ ३५२ 
राजाद्भगणस्प मध्ये४रित प्रसादों रत्ततोरण: | द्विषष्ठियोजनं क्रोशद्वितीयं तस्य चोन्नतिः ॥३५३ 
तदर्धविस्तृतिर्गाढों द्विक्रोशं द्वास्मस्थ तु। *चतुरण्टयोजनव्यासतुद्धं वच्चकवाटकर्म्‌ ॥ ३५४ 
प्रससादस्य चतुददिक्षू प्रासादः पृथगेकशः | ध्रासादा जातजातास्ते घद्पयेन्तचतुर्गुणा: ३५५ 


७०2 ./१५०१७८-ी१/ परी पी नर पल जरी जी धनी .री धनी एल्‍ चीन जी वही डी की नी 


प्रिलोकप्रज्ञप्तिमें कहा भी है - 
जिनभवनोंसे विभूषित और उपवन व वेदीसे संयुक्त उन नगरियोंका विस्तार उत्सेध 
मोजनसे बारह हजार (१२०००) योजतन प्रमाण है ॥ २० ॥ 
उस पुरीके प्राकारका विस्तार उपरिम भागे आठवें भागसे सहित तीन (३४) योजन 
तथा मूलमें उससे चौगुणा थर्धात्‌ साढ़े बारह १९३ योजन प्रमाण है। गहराई उसकी भाप 
योजन प्रमाण है ॥ ३४७॥ इस सुवर्णमय प्राकारकी ऊंचाई साढ़े सेंतीस (३७३ ) योजन प्रमाण 
है। चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशामें इसके पंचचीस (२५) गोपुरहार हैं। ये सब गोपुरद्ार 
चारों दिशाओंमें १०० हैं !। ३४८ ॥ गोपुरस्थ प्रासादका विस्तार एक कोस सहित इकतीस 
. (३११) योजन, ऊंचाई उससे दूनो (६२३ यो.) और गहराई आध (३) योजन भ्रमाण है 
॥ ३४१ ॥ गोपुरद्वारोंके ऊपर जो सत्तरह भ्रूमियों (खण्डों) से संयुक्त प्रासाद हैं वे सब रत्नोंसे 
व्याप्त एवं सुवर्णमय है ॥ ३५० ॥ 
उस प्राकारके मध्यमें रमणीय राजाहुगण है जिसका विस्तार बारह सौ (१२००) 
योजन और वाहल्य आधा कोस मात्र है ॥ ३५१॥ उसके सब ओर पांच सौ (५००) 
धनुष विस्तृत, दो कोस ऊंची और चार गोपुरद्वारोंसे संयुक्त वेदिका है।। ३५२ ॥ राजाधगणके 
मध्यमें रत्नमय तोरणसे संगरुवत एक प्रासाद स्थित है। उसकी ऊंचाई बासठ योजन और दो 
कोस (६२३यो. ), विस्तार उससे आधा (३१४ यो.) तथा गहराई दो (२) कोस प्रमाण है। 
उसका वज्ञमय कपाटोंसे संयुक्त द्वार चार योजन विस्तृत और आठ योजत ऊंचा है॥३५३-५४॥ 
उस प्रासादकी चारों दिज्ञाओंमें पृथक पृथक्‌ एक एक अन्य प्रासाद अवस्थित है 
इस प्रकार उत्तरोत्तर मण्डलगत वे प्रासाद छहं (छठे मण्डल) तक चौगुण हैं !। ३५५ ॥ 


१ प चतुरस्मयो० । 


( ६.३४७- 


“१३६५ / प्रथमों विभाग: [४५ 


प्रासादानां प्रमाणं व सग्डलं व भणाम्यतः । मुस्यप्रासाद एकदच चत्वारः प्रथममण्डले ॥ ३५६ 
द्वितीये घोडश प्रोक्ताइचतुःषब्टिस्तृतीयके | ततश्चतुर्गुणाः श्रोकता चतुर्थे पञ”चसे ततः।॥॥ ३५७ 
घ॒त॒र्गुणा: स्थुःभ्रातादाः षष्ठे तेम्यश्चतुर्गणा: । उत्सेधादिमितो * बक्ष्ये प्रासादानां ययाक्रमम। ३०८ 
मुत्यप्रासावमानास्ते प्रथमावरणहये । व्यासोत्सेध/वगाढंस्तु तृतीये च चतुर्थके ॥ ३५९ 
यो ३१ को १। यो ६॥२ को १२ 

तवधमानाः प्रासादाः पञ्चमे घष्ठके पुनः | तदर्धभानका: प्रोक्‍ताः केवलज्ञानलोच्: ॥ ३६० 
प्रासादानां व सर्वेषां प्रत्येक वेविका भवेत्‌ | नावारत्मसमाकीर्णा विचित्रा च सनोरमा ॥३६१ 
मुख्यप्रासादके वेदी प्रथमे' मण्डलहये। धनुःपञ्चशतव्यासगव्युतिदयमुदगता ॥ ३६२ 
तृतीये च चतुर्थ व तदधव्यासतुद्धता | मण्डले पञ्चमे षण्ठे तदधोत्सिधरन्धिका | ३६३ 
गुणसंकलनरूपेण स्थितानि भवनानि च। चतुःशतपुतं पञचसहल्न॑ चेकषष्ठिकम्‌॥ ३६४ 
प्रासादे विजयस्थात्र सिहासनमनुत्तरम्‌ | सचासरं व सच्छत्न॑ तस्मिन्‌ पुर्वेमुख्ोउप्तरः ॥ ३६५ 
आगे इन प्रासादोंके प्रमाण और मण्डलका कथन करते हैं- मुख्य प्रासाद एक है। आगे प्रथम 
सण्डलमें चार (४), द्वितीयमें सोलह (१६), तृतीयमें चौंसठ (६४), चतुर्थ मण्डलूमें इनसे 
चौगुणे (२५६), पंचम मण्डलमें उनसे चोगुणे (२५६ )८४--१०२४) तथा छठे मण्डलमें 
उनसे भी चौगुणे (१०२४)८४--४०९६) प्रासाद हैं। आगे इन प्रासादोंके उत्सेध आदिका कथन 
यथाक्रमसे करते हैं ॥ ३५६-३५८ ॥| है 

प्रथम दो मण्डलोंमें जो प्रासाद स्थित हैं उनके विस्तारादिका प्रमाण मुख्य प्रासादके 
समान (विस्तार ३१४ यो., ऊंचाई यो. ६२३, अवगाह को. २) है । तृतीय और चतुर्थ 
भण्डलके प्रासाद विस्तार, उत्सेध और अवगाढ़में उपयुक्त प्रासादोंकी अपेक्षा आधे प्रमाणवाले 
हैं। इनसे आधे प्रमाणवाल्े पांचवें और छठे मण्डलके प्रास्ाद हैं, ऐसा केवलज्ञानियोंके द्वारा 
निर्दिष्ठ किया गया है ॥ ३५९-६०॥ 

इन सब ग्रासादोंमेंसे प्रत्येक प्रासादके नाना रत्लोंसे व्याप्त एक एक विचित्र भनोहर 
वैदिका'है ॥३६१॥ मुख्य प्रासाद तथा प्रथम दो मण्डलोंके प्रासादोंकी वेदी पांच सौ (५००) 
धनृष विस्तृत और दो कोस ऊंची है ॥३६२॥ तृतीय और चतुर्थ मण्डलके प्रासादोंकी वेदीका 
विस्तार. व ऊंचाई उससे आधी है। इससे भी आधे विस्तार व ऊंचाईसे संयुक्त पांचवें और 
छठे भण्डलके प्रासादोंकी बेदी है ॥३६३॥ 

गरुणसंकलन रूपसे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर चौगुणे चौगूणे ऋमसे स्थित वे भवन पांच हजार 
चार सो इकसठ हैं-- १-॥-४--१६-+-६४--२५६--१०२४--४०९६०-५४६१ ॥३६४॥ 

यहाँ विजयदेवके प्रासादमें चामरों और छत्रसे सहित विजयदेवका अनुपम सिंहासन 


१ प उत्सेदादि । २ आ प मुख्यप्रासादके मानास्ते प्रथमावरणढये बेदी भयमे । 











४६ लोकविभागः [ ६३६६- 


उत्तरत्यां सहलाणि पट सामानिकस ज्ञिनाम्‌ । विविज्योब्च पुरा पद स्युरप्रदेष्यों हि सासवाः१३६६ 
आसल्चाष्डो सहल्लाणि परिषत्वुददक्षिण। | दश भध्यमिक्षा वेद्या दक्षिणस्पां तु सा दिक्ि॥३६७ 
हावशेव सहुल्लाणि बाहबा सापरदक्षिणा | आसनेष्वपरस्यां तु सप्त सैन्यमहत्तरा: | ३६८ 
अण्डादश सहुल्लाणि यात्मरक्षाइचतुदिशस्‌ । तासु दिक्षु च्॒ तावन्ति तेषां भद्रासदानि च ॥ ३६९ 
अष्टादश सहल्लाणि देव्यस्तत्परिवारिका: । विजय: सेव्यमानस्तेः* पल्यं जीवति साधिकम्‌ ।| ३७० 
विजयादुत्तरस्पां व्‌ सुधर्मा नामतः सभा | साथद्वादहदीर्घा सा तदर्थ चापि बिस्तृता ॥ ३७१ 
योजनानि नवोहिद्धा गाढा गव्यृतिमीरिता । उत्तरस्पां ततदधापि तावस्मानों जिनालय: ॥ ३७३ 
अपरोत्तरत्तस्तस्मादुषपातसमा शुभा। प्रासादात्पयमात्यूर्वा त्वभिषेकसभा ततः | ३७३ 

अलंका रसभा पूर्वा ततो भच्जसभा पुरः | सुधर्मासममानाश्च सभा स्वेप्रविस्तरे:॥ ३७४: 

परुच चैव सहस्नाणि चत्वारयेंव शतानि च। सप्तबष्ठिश्च ते सर्वे प्रासादा विजयालये ॥ ३७५ 





१७८१६१११७०१ +#९१०१२२०२ 


स्थित है । वह उसके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर विराजमान होता है ।।३६५॥ इसके उत्तर तथा 
दो विदिशाओं (वायव्य और ईशान) में सामातिक संज्ञावाले देवोंके छह हजार (६०००) 
सिंहासन .हैं | मुख्य सिंहासनके पूर्वमें अपने अपने आसन सहित छह अग्र देवियां स्थित रहती 
हैं ॥३६६॥ उसके पूर्व-दक्षिण (आग्नेय) कोणमें अभ्यन्तर् परिषदके आठ हजार (८०००), 
दक्षिण दिशामें मध्यम परिषदके दस हजार (१००००), और दक्षिण-पर्चिम (नैकत्म) 
कोणमें वाहय परिषदके वारह हजार (१२०००) पभिंहासन स्थित हैं। मुख्य सिंहा सनकी 
पश्चिम दिशामें स्थित आसनोंके ऊपर सात सेनामहत्तर विराजतै हैं | मुख्य सिहासनकी चारों 
दिशाओंमें अठारह हजार (१८०००) भात्मरक्ष देव विराजते हैं, उनके भद्गासन उन्हीं दिशाओंमें 
उतने (१८०००) ही होते हैं ॥ ३२६७-६९ ॥ उसकी पारिवारिक देवियां अठारह हजार 
(१८०००) होती हैं। उपर्युक्त उन सब देवोंसे उपास्यमाच विजय देव साधिक एक पत्य तक 
जीवित रहता है ॥ ३७० ॥ 2 

-.. विजयदेवके प्रासादसे उत्तर दिशामें साढ़े वारह (१२३ ) योजन लंची और उससे 
आधी (६३ यो.) विस्तृत सुधर्मा नामकी समा है ॥ ३७१॥ उस सुधर्मा सभाकी ऊंचाई नो 
योजन और गहराई एक कोस प्रमाण कही गई है। इसके उत्तरमें उतने ही प्रमाणवाढ्ा एक 
जिनालय है॥ ३७२ ॥ उसके पर्चिमोत्तर (वायव्य) कोणमें उत्तम उपपादसभा है । प्रथम 
प्रासादके पूर्वमें अभिषेकसभा, उसके पूर्वेमें अंकारसभा, और उसके आगे मंत्रसभा स्थित है । 
ये सब सभाभवन विस्तारमें सुधर्मा सभाके समान प्रमाणवाले हैं | ३७३-७४ ॥ विंजयभवनके 
आधित वे सब प्रासाद संख्यामें पांच हजार चार सौ सडसठ (५४६७) हैं ॥२७५॥ 





१ प क्षासताः । ६४ विजयत्यैवमानस्तै: । 


-१.३८४ ] प्रथमों विभाग! [४७ 


राजाडभण॒त्य बाहचे व परिवाससुधाशिनाम्‌? । स्फुरद्ध्वजपताका:* स्युः प्रासादा मणितोरणाः ॥ 
तन्नगराह्हिगेत्वा पञ्चविश्तियोजनम्‌ । अज्ञोक॑ सप्तपर्ण व चस्प्क चूतनामकम्‌ ॥| ३७७ 
पूर्वाद्यानि च चत्वारि वनान्येव तु मानतः | द्वादवोव सहु्नाणि योजनानां तदायतिः ॥] ३७८ 
विस्तारइच सहलाध॑ तन्मध्येष्शोकपांदपः । जम्बूपीठार्धमाने च जम्बूमानारवान्‌ स्थितः ३७९ 
चतजस्न: प्रतिमास्तस्य पावपस्य चतुदिशम। रत्नमय्यों जिनेद्धाणामशोकेनातियुजिताः || ३८० 
तस्मातलूर्वोत्तरस्पां तु वशोकास्पसुरस्प च। प्रासादों विजयस्थेव मानतो$शोकसेवितः ॥ ३८१ 
विजयेन समा: शेषाः वैजयन्तादयरतयः | परिवारालयायुर्तिः स्वविक्षु नगराष्यपि ॥| ३८२ 

वर्णा यथा पञच सुरेच्चचापे यथा रसो वा लवण: समुद्रे | 

ओऔष्ण्यं रवेबचन्धमसइच दोत्यं तदाकृतिब्वाकृतका भवन्ति ३८३ 

प्रासावशलद्रुमसागराच्या: गेवर्णस्वभावाकृतिसानभेवे: | 

अक्ृत्रिमा वेल्लसिकासतथव लोकानुभावान्नियता हि भावाः ॥ ३८४ 

॥ इति लोकविभागे जम्बूद्ीपविभागों नाम प्रथम प्रकरण समाप्तम्‌॥| १॥ 


5 


विशेपार्थ-- मण्डछाका रसे स्थित प्रासादोंकी संख्या पीछे ५४६१ बतलायी जा चुकी 
है । इसमें (१) सुधर्मा सभा, (२) जितारूय, (३) उपपादसभा, (४) अभिषेकसभा, (५) 
अलंकारसभा और (६) मंत्रसभा; इन ६ भवनोंकी संख्याके और मिला देनेपर सव भवनोंका 
प्रमाण ५४६७ हो जाता है। 

राजांगणके वाह्य भागमें भी परिवार देवोंके ध्वजा-पताकाओंसे प्रकाशमान और 
मणिमय तोरणोंसे संयुक्त प्रासाद हैं ॥ ३७६ ॥ उस नगरके वाह्ममें पच्चीस (२५) योजन 
जाकर अश्ञोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र नामक चार वन क्रमशः पूर्वादिक दिल्लाओंमें 
स्थित हैं । ये प्रमाणसे बारह हजार (१२०००) योजन आयत और पांच सौ (५००) योजन 
विस्तृत हैं। उसके मध्यमें जम्बूवृक्षकी पीठसे आधे प्रमाणवाली पीठके ऊपर जम्बूवृक्षकी ऊंचाई 
आदिके प्रमाणसे आधे प्रमाणवाला अशोकवृक्ष स्थित है ॥। ३७७-७९ ॥ उस अश्योक वक्षकी 
चारों दिशाओंमें अशोक नामक देवसे अतिशय पूजित रत्नमयी चार जिनेन्द्रप्रतिमायें विराज- 
मान हैं॥ ३८० ॥ अशोक वृक्षकी पूर्वोत्तर (ईशान) दिशामें अशोक नामक देवका प्रासाद है। 


अश्योक देवसे सेवित वह प्रासाद प्रमाणमें विजय देवके प्रासादके समान है ॥ ३८१ ॥ 
के शेप जो वैजयन्त आदि तीन देव हैं वे परिवार, भवन और आयुमें विजय देवके 
समान हैं | उनके नगर भी अपनी अपनी दिशाओंमें स्थित हैं ॥ ३८२ ॥ बी 
-. जिसप्रकार इन्द्रधनुपमें पांच वर्ण, समुद्रमें खारा रस, सूयमें उप्णता और चन्द्रमामें शीतता 
तथा उनकी भाक्ृत्ति ये सब अक्ृत्रिम (स्वाभाविक) होते हैं; उसी प्रकार प्राप्ताद, पव॑त, वक्ष 
ओर समुद्र आदि पदार्थ वर्ण, स्वभाव,.आक्ृति एवं प्रमाण आदि भेदोंसे अक्नत्रिंम या स्वाभाविक 
होते हैं। ठीक ही है--- छोकके प्रभावसे पदार्थ नियत स्वभाववाले होते हैं॥॥। ३८३-८४ ॥ 


इस प्रकार छोकविभागमें जम्पूद्वीपचिभाग नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥॥॥ 





११८१८) ३ 








१ घ सुदाशिनाम्‌ । २ ५ ध्वज । -३ प धर्णास्व' । 


[ द्वितीयो विभागः ] 


क्षुघातृषादिभिदंषिवजितान्‌ जिनगपुज्भवान्‌ । तत्वा वार्ध्यादिविस्तारं व्यास्यास्थासि समासतः ॥१ 
द्वीपादिंगुणविस्तारः समुद्रो लवणोदकः । हीपमेन परिक्षिप्प चक्के नेमिरिव स्थित: ॥ २ 
दहवेष सहर्नाणि” मूलेअग्रेषपि पृथुमेत:। सहलमवगाढो गामुध्व॑* स्थात्‌ षोड्श्ोच्छितः ॥। ३ 

उक्त च त्रिलोकप्रज्ञप्तों [४-२४००)- 
चित्तोपरिमतलादो कूडायारेण उतरि घारिणिही | सत्तसयजोयणाईं उदएण णहसम्मिर चिट्ठेंदि ॥ १ 
देशोनरा नव च॒ न्रीणि एकसेक तथाष्टकर्म। पल्चेक चर परिक्षेप: स्थानवौर्लवणोदधे: ॥ ४ 
प्रदेशान्‌ पञचनवरति गत्वा देशमधोगतः | एक्मछगुलहस्तादीन्‌ जगत्या यो जनानि च ॥ ५ 
पञ्चाग्रां नर्वात वेशान्‌ गत्वा वेशादच षोडद्य । उच्छितो5छगुलूदण्डाद्यानेवमिव समुष्छितः ॥ ६ 


कर 





(१५८ ७२७२१ सती ९१०३१ १९९८१ परत 


क्षुता और तृषा आदि दोपोंसे रहित जिमेन्द्रोंको नमस्कार करके मैं संक्षेपसे सव समुद्र मे 
ग्ादिभूत लवणसमुद्रके विस्तार आदिका वर्णन करूंगा ॥ १॥ 

जम्बूह्ीपकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारवाछा छवणोदक समुद्र इस द्वीपकों घेरकर चक्र 
(पहिया) में नेमिके समान स्थित है। अर्थात्‌ जैसे नेमि (हाल) चत्रको सव ओरसे वेष्टित करती 
है वैसे ही लवण समुद्र जम्बूद्यीपको सव ओरसे वेष्टित करके स्थित है ॥॥२॥ वह मूलमें और ऊपर 
भी दस ही हजार (१००००) योजन पृथु (विस्तृत) माना गया है। इसकी गहराई पृथिवीके ऊपर 
एक हजार (१०००) योजन और [सम जलूभागसे] ऊपर ऊंचाई सोलह योजन प्रमाण है ॥३॥ 
त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें कहा भी है- है 

यह समुद्र चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे ऊपर आकाशमें सात सौ (७००) योजन 
ऊंचा होकर कूंटके आकारसे स्थित है ॥ १॥ 

लवण समुद्रकी परिधि कुछ कम नो, तीन, एक, एक, आठ, पांच और एक ( १५८ ११३९) 
इन स्थानकों (अंकों) के ऋमसे पन्‍्द्रह छाख इक्‍्यासी हजार एक सौ उत्ततालीस योजन प्रमाण है 
॥ ४॥ लवण समुद्र जगतीसे पंचानवै प्रदेशोंकी हानि करके एक प्रदेश नीचे गया है। इसी प्रकारते 
अंगुल, ह॒स्तादिक और योजनोंकी भी हानि समझना चाहिये | ५॥ वह पंचानबै प्रदेशोंकी हानि 
करके सोलह प्रवेश ऊपर गया है। इसी प्रकारसे ही ऊपर अंगुल और धनुष आदिकी भी हानि 
जानना चाहिये ।। ६ ॥ 

विशेषार्य--छघण समुद्रका विस्तार समभूमिषर २००००० योजन है। यह विस्तार 
क्रमसे उत्तरोत्तर हीन होकर १००० योजन नीचे जानेपर १०००० यो. मात्र रह गया है। इसी 
ऋमसे उत्तरोत्तर हीत होकर वह १६००० योजन ऊपर भी जाकर १०००० यो. मात्र रहु गया है। 
इस विस्तारमें किस ऋमसे हानि हुई है, यह यहां निदिष्ट किया है। हानि-वृद्धिके प्रमाणको जाननेके 





१ प दर्शवेदा' । २ आ प गादुष्वे । ३ आ प उदयेण ण ण॑ हम्मित 


२.९ ] द्वितीयों विभाग: [४९ 


एकाददा सहलाणि यमवास्यां गतोच्छुय: | ततः पञच सहज्नाणि पौरणिसास्यां* विषरधते ॥ ७ 
पञ्चानां तु सहज्नाणां भागः पतम्चदक्षों हि यः। स भवेत्‌ ऋरमशो वृद्धिः शुक्लपक्षे दिने दिले | ८ 
अधस्तात्वलु संक्षिप्तो प्रोणीबोध्व॑ विशालक: । भूमो व्योस्नि विपर्यासः समुद्रो नौतमो द्विधा।। ९ 


(९८९२१ भ.- १.९७ //*३७* सर परी करियर 


लिये साधारणतः यह नियम है-- भूमिमेंसे मुखकों कम करके शेषमें ऊंचाईका भाग देनेपर जो 
लव्ध हो उतना भूमिकी ओरसे हानि और भुखकी ओरतसे वृद्धिका प्रमाण होता है । यहां भूमिका 
प्रमाण २०००००, मुखका प्रमाण १०५०० और ऊंचाईका प्रमाण १००० यो है । गतएव उक्त 
प्रक्रियाके करनेपर प्रकृत हानि-वुद्धिका प्रमाण इस प्रकार आता है- +-+ककब 7 २“ 
यो., यह दोनों तटोंकी ओरसे होनेवाली हानि-वुद्धिका प्रमाण है। इसे आधा कर देनेपर एक ओरसे 
होनेवाली हानि-वृद्धिका प्रमाण इतना होता है- >है+ <+ ९५ यी.] इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
रूवणसमुद्रके सम जलतल भागसे १ योजन नीचे जालेपर उसके विरतारमें ऋणश: एक ओरसे ९५ 
यो. की हानि हो जाती है। इसी ऋ्रमसे एक प्रदेश नीचे जाकर ९५ प्रदेशोंकी, १ अंग्रुढ नीचे जाकर 
९५ अंगुलोंकी, तथा १ हाथ आदि नीचे जाकर ९५ हाथीं आदिकी भी हानि समझ लेना चाहिये। 
इस हामिप्रमाणको लेकर जितने योजन नीचेका विस्तार जानना अभीष्ट हो उतने योजनोंसे उसे 
गुणित करके जो प्राप्त हो उसे भ्ूमिके प्रमाणमेंसे घटा देनेपर अभीष्ट विस्तारका प्रमाण प्राप्त 
हो जाता है -- 

उदाहरण--यदि हमें १२५ यो. नीचे जाकर उक्त विस्तारका प्रमाण जानना अभीष्ट 
है तो वह उक्त प्रक्रियाके अनुसार इस प्रकार आ जाता है-- &* )८ १२५ -- ११८७५ यो. । 
जलशिखाके उपरिम विस्तारमें हानि-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार होगा- भूमि २०००००, मुख 
१००००, ऊंचाई १६०००; १“+ईहक्कल 7 “पु यो. । एक ओरतसे होनेवाली हानि-वृद्धि 

पह यो. । इसके आश्रयसे अभीष्ट ऊंचाईके ऊपर पूर्वोक्त ऋ्रमके अनुसार ही विस्तारकी हानिको 

ले आना चाहिये। 

अमावास्याके दिन उक्त जलशिखाकी ऊंचाई ग्यारह हजार (११०००) योजन होती 
है। पूर्णिमाके दिन वह उससे पांच हजार योजन बढ़ जाती है (११००० -|-५०००००१६०००) 
॥ ७ ॥ पांच हजारका जो पन्रहवां भाग है (पर 5 “दद) उतनी शुक्ल पक्षमें 
क्रमशः प्रतिदिन उसकी ऊंचाईमें वृद्धि होती है ॥ ८ ॥ समुद्र भूमिमें नीचे नावके समान संक्षिप्त 
होकर क्रमसे अपर विस्तीर्ण हुआ है | आकाशमें उसकी अवस्था इससे विपरीत है, अर्थात्‌ बह्‌ 
तीचे विस्ती्ण होकर ऋमसे ऊपर संकुचित्त हुआ है। इस प्रकारसे वह एक नावके ऊपर विपरीत 
ऋमसे रखी गई दूसरी नावके समान है ॥ ९ ॥ कहा भी है-- 


बीत 





१ ब पौर्णमास्यां । 
लो, ७ 


५० ] लोकविभाग: [ २.१०- 


उक्त च [ ] 
संक्षिप्तोल्म्बुधिरुध्वाधदिचिन्राप्रणिधो विशालकः | अधोमुलबहित्रं वा बहिन्नोपरिसंस्थितम्‌ ॥ २ 
मध्ये तस्य समुद्रस्थ पूर्वादों वडवामुखस्‌ | कृदम्बक व पातालमुत्तरं यूपफकेसरम्‌ ।| १० 
मूले मुखे च विस्तार: सहल्नाणि दक्ोदित: | गाधमध्यमविस्तारों मूलाहशगुणो स्मृती ॥ ११ 
बाहलयं तु सहज़ाध॑ कुड॒य॑ वज्तरमयं व तत्‌। तान्यरञ्जनतुल्यानि भाषितानि जिनोत्तमेः ॥ १२ 
पातालानां तृतीये तु ऊध्बें भागे सदा जलम्‌। मूले वायुघनो नित्य ऋमान्मध्ये जलानिलो' ॥१३ 
तृतीयभाग: ३३३३३ । ३। 
पौरणिमास्यां * भवेद्रायु: तस्य पञ्चदशक्रमातू। पूर्यते सलिले्साग:ः कृष्णपक्षे दिने दिने॥ १४ 
२२२१। ९ | 
विदिक्षत्रपि त् चत्वारि समपातालफानि हि। मुखे मूले सहल्न॑ व्‌ मध्ये दशगृर्ण ततः | १५ 
सहस्नाणि दशागाढ् पञचाद्त्कुड्यरुन्दरता' । तेषां तृतीयभागेषु ३३३३।३। पुवेवज्जलमारतो ॥ १६ 
प्रतिदिन जलवायुहानि-वृद्धि २२२ | ३। 


मे 


समुद्र ऊपर नीचे संक्षिप्त और चित्रा पृथिवीके प्रणिधि भागमें विस्तीणं है। इसलिये 
उसका आकांर एक नावके ऊपर स्थित अधोमुख दूसरी नावके समान है ॥ २॥ 

उस समुद्रके मध्य भागमें पूर्वादिक दिशाओंके ऋमसे वड॒वामुख, कदम्बक, पाताल, और 
उत्तरमें यूपफेसर नामक चार पाताल हैं।। १०॥ इन पावालोंका विस्तार मूलमें और मुखमें दस हजार 
योजन प्रमाण कहा गया है। इनकी गहराई और मध्यविस्तार मूलविस्तारकी अपेक्षा दसगुणा 
(१०००० % १० -- १००००० यो.) माना गया है॥ ११॥ पातालोंकी वज्यमय भित्तिका 
बाहल्य पांच सौ (५००) योजन प्रमाण है। वे पाताल जिनेन्द्रोंके द्वारा अरंजत (घटविशेष)के 
समान कहे गये हैं ॥१२॥ पातालोंके उपरिम त्रिभाग (३३३२ ३३ ) में सदा जल रहता है। उनके 
मूल भागमें नित्य घना वायु और मध्यमें ऋमसे जल व वायु दोनों रहते हैं ॥। १३॥ उनके मध्यम 
भागमें पन्द्रह दिनोंके ऋमसे पौ्णेमासीके दिन केवल वायु रहता है, वही मध्यम त्रिभाग कृष्ण पक्षमें 
प्रतिदित ऋमदः जलसे पूर्ण किया जाता है ॥ १४ ॥ यहां प्रतिदिन होनेवाली जलू-वायुकी हानि- 
बुद्धिका प्रमाण २२२२६ यो. है। 

विदिशाओंमें भी इनके समान चार मध्यम पाताल स्थित है। उनका विस्तार मुख और 
मूल भागमें एक हजार (१०००) योजन तथा मध्यमें उससे दसगुणा (१००००) है ॥ १५॥ 
उनकी गहराई दस हजार (१००००) योजन तथा भित्तिका विस्तार पचास (५०) योजन है। 
उनके तीन तृतीय भागों (३३३३३ यो. )में पूवं पातालोंके समान जल, खाई और जल-वायु 
स्थित है ॥ १६ ॥ प्रतिदिन होनेवाडी जल-वायुकी हानि-वृद्धिका प्रमाण २२२६ यो. है। 





<ह१-सरीजीीजरी 





१ प जलानिधौ | २ आ पौणंमास्यां व पूर्णमास्यां। हे ब रंधता । 


-२.२० ] द्वितीयों विभाग: [५१ 


अष्टास्वन्तर विक्वन्यत्ततः क्षुललसहल्नकम्‌ । दशभागसमं मारनेस्न्रिभागेरपि पुर्वंबत्‌ ॥ १७ 
जिभागः ३३३ ।_। प्रतिदिन जल-वायुहानि-वेद्धि २२३ | 
नगराणां सहल॑ तु द्विचत्वारिशताहत । 'वेलंधरभुजंगानामन्तर्भागाभिरक्षिणाम्‌ | १८ 
नगराणां सहत्न॑ तु वष्ठाविशतिताडितम्‌ । अग्नोदक॑ धारयतां नागानामिति बर्ण्यते ॥ १९ 
नगराणां सहज [ तु 3 द्विसप्ततिसमाहतम्‌ । रक्षित॒णां बहिर्भागं समुद्रस्येति भाष्यते । २० 
त्रिोकसारे उक्त व हृयम्‌ [ ९०३-९०४ ] 
*वेलंघरभुजगविसाणाण सहस्साणि बाहिरे सिहरे | अन्ते बाहृत्तरि अडवीसं बादालयं लवणे !। ३ 
७२०००।२८०००।४२०००। 


हि 
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विशेषार्थ-- मध्यम पातालोंकी गहराईका प्रमाण १०००० यो. है, अत: उसके एक 
तृतीय भागका प्रमाण हुआ 2३77 -- ३३३३३ यो. । अब यदि मध्यम त्रिभागके भीतर १५ 
दिनोंमें इतनी (३३३३३ यो.) जछ व वायुकी हानि-वृद्धि होती है तो वह १ दिनमें कितनी होगी, 
इस प्रकार २३३३३ में १५ का भाग देनेपर १ दिनमें होनेवाली हानि-वृद्धिका उपर्युक्त प्रमाण 
श्राप्त हो जाता है। यथा--३३३३३ +- २३०८; १५७ ६१५ + ६०० + 50 -- २२२३ यो. । 
इसी प्रकार उत्तम पातालों और जघन्य पातालोंके मध्यम त्रिभागमें भी प्रतिदिन होनेवाली जल- 
वायुकी हानि-वृद्धिका प्रमाण ले आना चाहिये । 

उपर्युक्त उत्तम और मध्यम पातालोके मध्यमें आठ अन्तर दिशाओंमें दूसरे एक हजार 
(१०००) जघन्य पाताल स्थित है । इनके विस्तार आदिका प्रमाण मध्यम पातालोंकी' अपेक्षा 
दसवें भाग मात्र है। इनके भीतर भी तीन तीन त्रिभागों और उनमें स्थित जल-वायुके क्रमको 
पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिये ॥ १७॥ त्रिभाग ३३३३ यो., प्रतिदिन जल-वायुकी हानि-वृद्धि 
रह यो.। 

अभ्यन्तर भागका रक्षण करनेवाले (जंवृद्वीपकी ओर प्रविष्ट होनेवाली वेलाकी रक्षा 
करनेवाले ) वेलंधर तागकुमार देवोंके नगर व्यालीससे गुणित एक हजार अर्थात्‌ व्यालीस हजार 
(४२०००) प्रमाण हैं।॥। १८॥ अग्रोदक (जलशिखा) को धारण करनेवाले नांगकुमार देवोंके 
नगर अट्ठाईससे गुणित एक हजार अर्थात्‌ अदृठाईस हजार (२८०००) कहे जाते हैं ॥ १९ ॥ 
समुद्रके वाह्य भाग (धातकीखण्ड द्वीपकी ओरकी वेछा ) की रक्षा करनेवाले तांगकुमार देबोंके 
नगर वहत्तर हजार (७२०००) प्रमाण हैं; ऐसा कहा जाता है ॥ २०॥ त्रिलोक्सारमें इस 
सम्बन्धमें दो (९०३-९०४) गाथायें भी कही गई हैं -- 

लवण समुद्रके बाह्य भागमें, शिखरपर और अभ्यन्तर भागमें ऋ्मसे वेलंधर नागकुमार 
देवोके बहुत्तर हजार ( ७२००० ) हे अट्ठाईस हजार ( २८००० ) और ब्यालीस [ ४२००० ) 


१४ वेलंदर' | 


५२ ] लोकविभाग: [३०७४- 


दुतडादो सत्तसवं दुकोसअहियं च होइ सिहरादो। 
णयराणि हु गधणतले जोयणदसगुणसहस्साणि' ॥ ४ ॥ 
७०० क्रो २।१०००० । 

द्वीपमेन॑ द्वितोयं च/४55श्रित्य नगराणि तु । मध्येडपि च समुद्रस्य समुद्र साधु रक्षताम्‌ ॥ २३ 
हो हो च पव॑तों प्रोक्तो पातालानां च पारवयो:। अन्तराणिय तेषां तु शृणु नासानि चैव तु॥२२ 
एक शतसहल च सहल्लाणि च षोडश | योजनस्य यथततत्त्वं पर्बतान्तरमुच्यते ॥ २३ 
हिचत्वारिश्षतं गत्वा सहस्नाणां तटात्परम्‌। पुरस्तात्सागरे तुल्यो वडवामुखतो गिरी ॥ २४ 
उत्तरः फौस्तुभो नाम्ना कौस्तुभासस्तु दक्षिण:। सहस्रमुद्गतो शुश्नावध्धेकुम्भसमाकइृती ॥२५ 
राजतौ वज्ञमूलो च नानारत्नमयाप्रको | तन्नामानों सुरावत्न विजयस्थेव" बर्णना | २६ 
उदकश्चोदवासइच दक्षिणस्थां च॒ पर्वतो | शिवरच शिवदेवइच तत्र च व्यन्तरामरी ॥| २७ 
शंखो5थ च महाशंखः शंखवर्णी च पश्चिमी । उदकक्चोदवासश्च नामतो5त्र सुरावषि ॥ २८ 





#१०१०२-७१ ०१ ७६, री जीजीज- 


विमान स्थित हैं ॥ ३ ॥ ये नगर दोनों तटोंसे सात सौ (७००) योजन जाकर तथा शिखरसे 
दो कोस अधिक सात सौ (७००३ ) योजंन जाकर आकाशतलूमें स्थित हैं। इनका विस्तार 
दस हजार (१००००) योजन प्रमाण है ॥ ४ ॥ 

वे नगर इस जंवूढीपका तथा द्वितीय (धातकीखण्ड) द्वीपका भी आश्रय करके स्थित 
हैं। समुद्रके मध्यमें भी वे नगर अवस्थित हैं। इनमें रहनेवाले नागकुमार समुद्रकी भली भांति रक्षा 
करते हैं।॥ २१॥ 

पातालोंके दोनों पाश्वंभागोंमें जो दो दो पर्वेत कहे गये है उनके अन्तरों और नामोंको 
सुनिये ॥ २२ ॥ इन पर्वेतोंका अन्तर आगमानुसार एक लाख सोलह हजार (११६०००)योजन 
प्रमाण कहा जाता है ।। २३ ॥ तटसे व्यालीस हजार (४२०००) योजन आगे समुद्रमें जाकर 
वडवामुख पातालके उत्तर भागमें कौस्तुभ और उसके दक्षिण भागमें कौस्तुभास नामक दो समान 
विस्तारवाले पव॑त स्थित हैं ।-ये दोनों रजतमय धवल पव॑त एक हजार (१०००) योजन ऊंचे, 
अर्थ घटके समान आकारवाले, वज्रमय मूलभागसे संयुवत तथा नाना रत्नमय अग्रभागसे सुशोभित 
हैं। इनके ऊपर जो उन्हींके समान नामवाले (कौस्तुभ-कौस्तुभास) दो देव रहतें हैं उनका वर्णन 
विजय देवके समान है । २४-२६ ॥ 

दक्षिणमें भी उदक और उदवास नामके दो पंत स्थित है । उनके ऊपर शिव और 
शिवदेव नामके दो व्यन्तर देव रहते है ॥२७॥ शंखके समान वर्णवाले शंख और महाशंख नामके 
दो पवेत पश्चिमकी ओर स्थित हैं। इनके ऊपर भी उदक और उदवास नामके दो देव रहते हैं।२८॥ 





१ मुद्रितन्रिलोकसारे तु 'गरुणसहस्सवासाणि ' पाठो5स्ति। २ प विजयास्थेव । 


-२-३५ ] द्वितीयों विभाग: [५३ 


दकश्च दकवासदचोत्तरस्थां गिरी तथोः | लोहितो छोहिताअकइच कौस्तुभेन समाइच ते ॥ २९ 
उक्त च त्रिलोकप्रज्ञप्तो [ ४, २४५७ |- 

बादाल सहस्साणि जोयणया जलहिदोतडाहितों । 

पविसिय खिदिविवराणं पसेसुं होंति अदृठगिरी' ।। ५ ॥ 
आयुर्वेदमपरीवारेविजयेन समा इमे । स्वस्थां दिश्ि च जम्व्वास्ये तेयां स्पु्नंगराणि च ।।३० 

उक्त च त्रिलोकप्रज्ञप्ती [ ४, २४७० ]- 

एदार्ण देवाणं णवरीओ अवरजंबुदीवम्मि | होंति णियणियदिसाए अवराजिदणयरसारिच्छा ॥ ६ 
हादशेव सहस्नाणि तटादू गत्वापरोत्तरे। सहज द्वादशाभ्यस्तं विस्तृत: स्वतः समः ॥ ३१ 
नामतो गौतमो द्वोपो देवस्तस्थ व गौतमः | स व कौस्तुभवहेेद्य: परिवाराग्ुराविभिः ॥ ३२ 
प्राच्यां दिश्चि समुद्रेईस्मिन्‌ हप्पा एकोइका नरा:। अवाच्यां सविषाणाइच प्रतीच्यां च सवालका: ॥। 
अभाषक। उदीच्यां च विदिक्षु शदाकर्णका:' । एकोरुकनराणां च वामदक्षिणभागयों: ॥ ३४ 
क्रिमेण हयकर्णाइच सिहवकत्रा: क्ुमानुषा: । पुर्वापरे विषाणिस्य: वाव्कुलीकर्णका नराः ॥ ३५ 








'-ीजी-ी 


दक और दकवास नामके दो पर्वत उत्तरमें हैं। उनके ऊपर लोहित और लोहितांक नामके देव रहते 
हैं जो कोस्तुभ देवके समान है ॥। २९ ॥ त्रिक्नोकप्रज्ञप्तिमें कहा भी है-- 

समुद्रके दोनों तठोंसे व्यालीस हजार (४२०००) योजन जाकर पातालोंके पाइवें- 
भागोंमें आठ प॑त स्थित है ॥ ५ |। 

उपर्युक्त पर्वत्तोंके ऊपर रहनेवाले थे देव आयु, भवन और परिवारकी अपेक्षा विजय 
देवके समान है! जंवू तामक द्वीपके भीतर अपनी दिशामें उनके नगर भी स्थित हैं ।। ३० ॥ 
बिलोकप्रज्नेप्तिमें कहा भी है-- हु 

इन देवोंकी नगरियां द्वितीय जंवृद्दीपके भीतर अपनी अपनी दिश्लामें स्थित हैं । वे 
नगरियां अपराजित देवकी नगरियोंके समान हैं | ६ ॥ 

समुद्रतट्से वारह हजार (१२०००) योजन जाकर पश्चिम-उत्तर (वायव्य) कोणमें 
बारह हजार (१२०००) योजन विस्तृत औरसब भोरसे समान गौतम नामका द्वीप स्थित है। उसका 
अप्विपति जो गौतम नामका देव है वह परिवार और आयु आदिसे कौस्तुभ देवके समान है, ऐसा 
जानना चाहिये। ३ १-३ १॥ इस समुद्रके भीतर पूर्व दिशामें रहनेवाले अन्तरद्वीपज मनुष्य एक ऊश्वाले, 
दक्षिण दिशामें रहनेवाले सींगोंसे सहित, पश्चिम दिश्ञामें रहनेवाले सवालक अर्थात्‌ वालोंसे संयुक्त 
(पूंछवाले), उत्तर दिशामें रहनेवाले गूंगे, तथा विदिद्ञाओंमें रहनेवाले मनुष्य शशकर्ण अर्थात्‌ 
खरगोशके समान कानवाले होते हैं। इनमें एक ऊद्वाले मनुष्योंके वाम और दक्षिण पा्रव भागों में 
ऋमसे घोड़ेके समान कानोंवाले और सिंहके समान मुखवाले कुमानुष रहते है। सींगवाले मनुष्योंके 


विन तजन 


१थ भट्‌ठ होंति गिरी | २ व 'कणिका: । 


पड हि 
(४ | लोकविभाग: [२.३६- 


श्वानास्या: कपिवकक्‍्त्राइव लाझगुल्युभयपाइ्वयो: । पादर्थयो: वराष्कुलीकर्णा अभाषाणां च भाषिता:॥| 
घृककालमुख|इचापि हिमवत्पुव॑पश्चिमे | गोमुझ्ा मेषवक्त्राइच विजयाधोंभियान्तयो: ॥ ३७ 
मेघविद्युन्मुखा: पूर्वावरयों: शिखरिणो गिरे: । दपेणास्था गजास्थाइच विजयाधोंभयान्तयो: ॥३८ 
तटात्पञ्चशतं गत्वा दिल्लु चान्तरदिक्षु च। विदिक्षु च सपच्चाहत्‌ षदच्छतं गिरिपाइबयो: ।। ३९ 
५०० | ५५० | [ ६०० ]। 
अच्तरेष्वन्तरद्वीपा: शतरुदास्तु दिग्गता: | तत्पादं शैलपाइर्वस्था व्यस्ता: पठचाशत परे ४० । 
।२५। 

सत्पेकगमने पञअचनवर्ता ति]स्तुज्ज इब्यते ०५ । पोडशाहत उध्धें सः <ं, प्रकृते कि भवेरिति ॥४९ 
त्रेराशिके दथोयोगें जलस्थद्वीपतुड्भता | एकयोजनतुड्भमस्ते जोपरि सवेदिकाः ॥ ४२ 


ा 











पूर्वापर पाइ्वेभागोंमें शष्कुली जैसे कानोंवाले कुमानुप रहते है। पूंछवालोंके उभय पाश्वेभागोंमें 
दवानसुख और वानरमुख कुमानुष रहते हैं। तथा गूंगे मनुष्योंके दोनों पारुवंभागोंमें शष्कुलीकर्ण 
मनुष्य कहे गये हैं ॥ ३३-३६॥ हिमवान्‌ पर्व॑तके पुर्वभागमें घृकमुख, उसके पश्चिम भागमें काल- 
मुख तथा विजयाधेके उभय पाश्वेभागोंमें क्रमश: गोमुख और मेषमुख कुमानुष रहते हैं ॥ ३७ !। 
शिखरी पतवतके पूर्वापर पाइवेभागोंमें मेघमुख और विद्युन्मुस तथा विजयाधके उभय प्रान्तभागोंमें 
दर्पणमुख और गजवदत कुमानुष रहते है ॥॥ ३८ ॥ 

दिशाओं और अन्तर विश्ञाओंमें जो कुमानुपद्दीप स्थित हैं वे समुद्रतटसे पांच सौ (५००) 
योजन आगे जाकर हैं। चिदिशाओंमें स्थित वे द्वीप समुद्रतट्से पचास सहित पांच सौ अर्थात्‌ 
साढ़े पांच सौ (५५० ) योजन, तथा परव्व॑तोंके उभय पादव॑भागोंमें स्थित वे ढ्ीप समुद्रतटसे छह सौ 
(६००) योजन आगे जाकर हैं ॥ ३९ ॥ 

अन्तरालों में स्थित अन्तरद्वीपों और दिशागत अन्तरदीपोंका विस्तार सौ (१०० )योजन, 
पर्वतीय पाइ्वेभागोंमें स्थित द्वीपोंका उनके चतुर्थ भाग प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस (२५) योजन, और 
दूसरे दिशागत द्वीपोंका विस्तार पचास (५०) योजन मात्र है ॥ ४० ॥ 

यदि एक योजन जानेपर जलकी ऊंचाई नीचे एक योजनके पंचानवेवें भाग (८) 
तथा वही ऊपर इससे सोलहगुणी (६) मानी जाती है तो प्रकृतमें (५००, ५००, ५५० और 
६०० योजन जानेपर) वह कितनी होगी; इस प्रकार त्रराशिक करनेसे प्राप्त दोनों राश्ियोंका 
योग करनेपर अभीष्ट जलस्थ द्वीपकी ऊंचाई प्राप्त होती है। वे हीप जलके ऊपर एक योजन' 
ऊंचे और वेदिकासे संयुक्त हैं ॥ ४१-४२ | 

विशेषार्थ-- छव॒ण समुद्रका विस्तार सम भुभागपर २०० ०० ०योजन और नीचे तलभागमें 
१०००० योजन है। गहराई (जलछूकी ऊंचाई) उसकी १००० यो. मात्र है। इस प्रकार क्रमशः 
हानि होकर उसके विस्तारमें दोनों ओरसे १९०००० योजनकी हानि हुई है | इसे आधा करनेपर 


-२.४४ ] द्वितीयों विभाग: [५५ 


शैलाग्राभिसुश्षा दीपा: पादवयोस्ते विधाणिनाम्‌ । अभाषाणां च चत्वारः शवाफा: पुवपद्चिसा: | ४ ३ 
घातकीखण्डमासप्नास्तथा तावन्तएवच २४ । षडब्यस्ताष्टका: स्थुस्ते ४८ स्पुरष्डादशकुलालया:| 
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एक ओरकी विस्तारहानिका प्रमाण ९५००० योजन होता है । अब यदि ९५००० यो. की 
विस्तारहानिमें जलकी ऊंचाई १००० यो. है तो वह १ योजनकी विस्तारहानिमें कितनी होगी, 
इस प्रकार त्रैराशिक करनेसे १ यो. की विस्तारहानिमें जलकी ऊंचाईका प्रमाण इतना प्राप्त 
होता है -- -र8ढन- ++ रुप यो. । अब चूंकि समुद्रतटसे दिशागत हीप ५०० यो., अन्तर- 
दिल्ञागत ५०० यो., विदिशागत ५५० यो. और पर्वतीय पाइवभागगत द्वीप ६०० यो. की दूरीपर 
जाकर स्थित हैं; अतएवं €६ को क्रमश. उपर्युक्त चार राशियोंसे गुणित करनेपर उन द्वीपोंके पास 
जलकी ऊंचाईका प्रमाण ऋमझ: निम्न प्रकार प्राप्त होता है - रु 2९ ५०० -- ५० यो. दि.हीप 
और अन्तर दि. द्वीप; ८ ,€ ५५० - ५ह यो. विदि. ह्वीप, (६ )६ ६०० -- ६-5 यो. पर्वतीय 
दीप । यह सम भूभागसे नीचेकी ऊंचाईका प्रमाण हुआ। ऊपर जलशिखापर उनका जलोत्सेघ 
इस प्रकार है-- 





सम भूभागसे ऊपर जलशिखाकी ऊंचाई १६००० यो. है। अब जब ९५००० यो. 
विस्तारकी हानिमें जलकी ऊंचाईका प्रमाण १६००० यो. है तव वह १ यो. विस्तारकी हानिमें 
कितना होगा, इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे त्रैरोशिक द्वारा वह इतना प्राप्त होता है -- “डिक -- 
रद यो. । इसको क्रमश: उपर्युक्त द्वीपोंकी दूरीसे गुणित करनेपर उन उन द्वीपोंके पास जल 
शिखाकी ऊंचाईका प्रमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- है 2८ ५०० -+ ८४६ यो. दिशागत 
व अन्तरदिशागत; ३६ 2८ ५५० -- ९२३३ यो. विदिशागत; ३६ ५८ ६०० +« १०१ कह यो. 
पवृतीय पाइवेस्थ द्वीपोंके पास जलशिखाकी ऊंचाई । अब चूकि जलके ऊपर भी ये द्वीप १ योजन 
प्रभाण ऊंचे है अत एवं ऋ्मसे अपने अपने द्वीपोंके पासकी नीचे और ऊपरकी सम्मिलित जरूकी 
ऊंचाईमें १ योजनको और मिछा देनेपर यथाक्रमसे अपने अपने स्थानमें इन द्वीपोंकी अंचाईका 
प्रमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- ५७६ +- ८४६ +१-- ९०७४ यो.; यह दिशागत और 
अन्तरदिशागत द्वीपोंकी ऊंचाईका प्रमाण है । ५३६ -- ९ रद्द + १ +- ९९६ यो; यह 
विदिज्ञागत द्वीपोंकी ऊंचाईका प्रमाण है । ६७६ -- १०१ पर + १८ १०८३४; यह पर्वतीय 
पार््वृभागोंमें स्थित द्वीपोंकी ऊंचाईका प्रमाण है। 


पर्वेतोंके अग्रभागोंके अभिमुख जो होप है वे विषाणियों तथा अभाषकोंके दोनों पाइवं- 
भागोंमें हैं । चार शझ्षक हीप पूर्व-पश्चिममें है (?) ॥ ४३ ॥ जितने अन्तरद्ीप जंबूद्ीपकी ओर 
लवण समुद्रमें स्थित हैं उत्तने ही वहां धातकीखण्ड ह्वीपके निकट भी स्थित हैं। इस प्रकार दोनों 
ओरके वे सब द्वीप छहसे गुणित आठ अंक भ्रमाण अर्थात्‌ अडताछीस (४८) हैं । वे सब द्वोप 


५६ | लोकविभागः कर 


उक्त चर त्रिलोकम्रज्ञप्ती [ ४, २४७८-८८ ]- 
दोबा लवणससुद्दे अडदाल कुम्ताणुसाण चउचीसं | अब्भंतरम्मि भागे तेत्तियमेत्ता य बाहिरए ॥ ७ 
रडा४८। 
चत्तारि घउदिसासूं चउविदिसासूं हव॑ति चत्तारि। 
अंतरदिसासु अद्ठ य अदृठ य गिरिपणिधिठाणेसुं ॥ ८ ॥ 
डाडाटाटा 
पंचतयजोयर्णाणि गंतुर्ण जंबुदीवजगदीदो । चत्तारि होंति दीवा विसासु विदिसासु तस्मेत्त ॥ ९ 
।५००। 
पण्णाहियपंचसया गंतुर्ण होंति अंतरा दींवा । छस्पयजोयणमेत्तं गच्छिय गिरिपणिधिगवदीवा || 
७५५०|६००। 
एककसयं पणवण्णा पण्णा पणुबीस जोयणा कमसो। वित्यारजुदा ताणं एक्क्रेक्का होदि तडवेदी | 
है १०० ।५५ | ५० | २५ | 
ते सब्वे वरदीवा वणसंडेंहिं बहेहि रमणिज्जा | फलकुपुमभारभंजिदरसेंह* (? )महुरेहि सल्लिहि॥ 
एकोरुगलंगुलिगा' वेसणिगा भासगा य णा्मेंह । पुन्वादीसु दिसासुं चउदीवाणं कुमाणुसा होंति।। 
सवकुलिकण्णा कण्णप्पावरणा लंबकण्णससकण्णा। अग्गिदिसादिशु कमसो चउदी वकुमाणुसा एदे ॥ 





'#*-*घ-ीनीनी 





'म१<न्‍ 


एकोएक आदि अठारह कुलों ( कुमानुषों ) के निवासस्थानभूत है ॥ ४४ ॥। त्रिछोकप्रजप्ति- 
में कहा भी है- 

लवण समुद्रमें कुमानुषोंके अड॒तालीस (४८) दीप है। इनमें चौवीस (२४) अभ्यन्तर 
भागमें और उतने ही वे वाह्य भागमें भी हैं । ७ ॥ उनमें चार दिशाओं में चार, चार विदिद्याओंमें 
चार, अन्तरदिशाओंमें आठ ; तथा हिमवान्‌, शिखरी और दो विजयार्ध इन चार पर्व॑त्रोंके पारवेभागमें 
आठ; इस प्रकार सब द्वीप चौवीस हैं ॥ ८ ॥ जंवृद्ीपकी जगतीसे समुद्रमें पांच सौ (५०० ) योजन 
जाकर चार द्वीप दिशाओंमें और उतने मात्र (९५००) योजन जाकर चार द्वीप विदिशाओोमें 
स्थित हैं ॥ ९॥ अन्तरद्वीप जगतीसे पांच सौ पचास (५५०) योजन जाकर तथा पव॑तोंके प्रणिधि- 
भागोंमें स्थित द्वीप उससे छह सो (६००) योजन जाकर हैं ॥ १० ॥ वे द्वीप क्रसे एक सौ 
(१००), पचवन (५५), पचास (५०) और पच्चीस (२५) योजन प्रमाण विस्तृत हैं। उनमेंसे 
प्रत्येक द्वीपके तटवेदी है ॥॥ ११॥ वे सव उत्तम द्वीप फलों और फूलोंके भारसे भंग होनेवाले [ १) 
बनखण्डोंसे तथा मधुर जलयुक्‍्त द्रहोंसे रमणीय है ॥ १२॥ पूर्वादिक चार विज्ञाओंमें स्थित चार 
द्वीपोंके कुमानुष क्रमशः नामसे एकोरुक, छांगूलिक, वैधाणिक और अभाषक होते हैं ॥१३॥ 
आम्तेय आदि चार विदिशाओंमें स्थित चार हीपोंके ये कुमानुष ऋमसे शब्कुलिकर्ण, क्णप्रावरण, 





३ ब भंजिध' | २. व छंगलिगा । 


-२-५० ] है द्वितीयों विभाग: [१७ 


सिहस्ससाणहयरिउवराहसद्दूलघूयकपिवदणा । सककुलिकण्णेक्कोरुगपहुदीण अंतरेसु ते कससो ।। 
मच्छमुहा कालमुहा हिसगिरिपणिधीए' पुव्वपच्छिमदो । 
मेसमुहगोमुहक्सा दब्खिणवेअड्‌ढपणिधोए! ॥ १६॥ 
पुच्चावरेण सिहरिष्पणिधीए* मेघविज्जुमुहणामा | आदंसणह॒त्विमुहा उत्त रवेअ डढपणिधीए" १७ 
पियुनोत्पत्तिकास्ते च नवचत्वारिज्ञता दिनेः। नवयौवनसंपत्ना ' द्विसहल्लधनु:प्रमा: ॥ ४५ 
४९। 

शरई रारसतोःत्युद्घा, भूमिरेको एकाशनम्‌ | गुहालयाइच ते स्व पल्यायुब इति स्मृताः ॥ ४६ 
प्रियदगशासका वर्ण: शेषा वृक्षनिवासितः। तेषां सर्वोपभोगाइच कल्पवृक्षोद्भवा:* सदा ॥ ४७ 
चतुर्यकालाहाराइच रोगशोकविवर्निताः। भवनत्नितये चेते जायम्तेःत्र मृता अपि ॥ ४८ 
जस्वूद्वीपजगत्मैव समुद्रजगती समा। अभ्यन्तरे शिलापढूं वन बाह्य तु वणितम्‌ ॥ ४९ 
लवणादिकविष्कम्सदचतुत्त्िह्ििकताडित:। तरिरक्षोतः ऋमेण स्युः वाहधमध्यादिसूच्चयः ॥। ५० 
लंवकर्ण और शशकर्ण होते हैं ॥ १४ ॥ गप्कुलीकर्ण और एकोरुक आदि कुमानुपोंके अन्तरालोमें 
स्थित वे कुमानुप ऋमसे सिहमुख, अश्वमुख, इवानमुख, हयरिपु (सिहमुख ), वराहमुख, शार्दूलमुख, 
घूकमुख और वानरमुख होते हैं । १५॥ हिमवान्‌ पर्वतकी प्रणि्िमें पूर्व पश्चिम भागोंमें मत्स्यमुख 
और कालमुख, दक्षिण विजयाधंकी प्रणिधिमें मेपसुख॒ और गोमुख नामक, शिखरी पव॑तकी 
प्रणिध्िमें पूर्व-पद्चिमकी ओर मेघमुख ओर विद्युन्मुख तथा उत्तर विजयाधेकी प्रणिधिमें आदशेन- 
मुख और हस्तिमुख कुमानुप रहते है ॥ १६-१७ ॥ 

इन द्वीपोमें जो कुमानुप रहते हैं वे युगल रूपसे उत्पन्न होकर उनंचास (४९) दिलमें 
नवीन यौवनसे सम्पन्न हो जाते है| इनके शरी रकी ऊंचाई दो हजार (२०००) धनुप प्रमाण 
होती है । ४५ ॥ उनमें एक ऊरुवाले कुमानुप शवकरके समान रससे संयुक्त भूमि (मिट्टी )का 
भोजन करते और ग्रुफाओंमें रहते हैं । उद सवकी आयु एक पल्य प्रमाण होती है ॥ ४६॥ 
प्रियंगु पुष्पके समान वर्णवाल्ले शेप कुमानुप वृक्षोंके मूल भागमें रहते है। उनके सब उपभोग सदा 
कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न होते हैं ॥| ४७ ॥ चतुर्थ कालसे अर्थात्‌ एक दिनके अन्तरसे भोजन करनेवाले 
तथा रोग-शोकसे रहित ये कुमानुप यहां मृत्युको प्राप्त होकर भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं ।४८॥ 

समुद्रकी जगती जंवूद्दीपकी जगतीके ही समान है। उसके अभ्यन्तर भागमें शिल्पट्ट 
और वाह्य भागमें वन वतलाया गया है ॥ ४९ || 

लबणोद आदि विवक्षित द्वीप या समुद्रके विस्तारकों चार, तीन और दोसे गुणित करके 
प्राप्त राशिमेंसे तीन लाख कम कर देनेपर ऋमसे उसकी वाह्मय , मध्य और आदि सूचीका प्रमाण 


होता है ॥ ५० ॥ 


१ मे पणिदीये। २ प्‌ योजनस । ३ पे "दूभव: । 
छो. ८ | 


५८ ] | लोकविभाग: [ २.५१- 


ल. बा. ५०००००॥ स३०००००) आ१०००००] दा [धा] बा १३०००००| 
मस९०००००। आ ५०००००)। का बा २९०००००)। स२१००००० | आ १३०००००। 
पु बा६१०००००| स्‌ ४५००००० | आ २९०००००। 

"बाहबसुचीकृतद्चान्तःसूचीवर्गंण हीनका:। जम्बूप्रमाणलण्डानि लक्षवर्गेण भाजिता: ॥| ५१ 
ले रृ४। दा (घा) १४४। का ६७२। पु २८८० 


वर यपरीि धारक पिक्चर 





विशेषार्थ-- मण्डलाकारसे स्थित द्वीप-समुद्रोंमें विवक्षित ढवीप अथवा समुद्रके एक 
दिशासे दूसरी दिशा तकके समस्त विस्ता[रप्रमाणको सूची कहा जाता है। वह आदि, मध्य और 
बाह्मके भेदसे तीन प्रकारकी है ! उपर्युक्त करणसूत्रमें इन्हीं तीन सूचियोंके प्रमाणको छानेकी 
विधि बतलायी गई है | यथा-- विवक्षित द्वीप या समुद्रके विस्तारको ४ से गुणित करके उसमेंसे 
३००००० योजन कम कर देनेपर शेष उसकी वाह्म सूचीका प्रमाण होता है । जैसे- 
लवण समुद्रका विस्तार २००००० यो. प्रमाण है । इसे ४ से गुणित करनेपर्‌ ३००००० )८ ४५- 
<८००००० प्राष्त होते हैँ । इसमेंसे ३००००० घटा देनेपर शेष ८००००० - ३००००० -- 
५००००० यो. रहते हैं; यह लवण समुद्रकी बाह्य सूची (मध्यगत जंबूद्दीपके विस्तार सहित 
दोनों ओरके छूवण समुद्रका सम्मिलित विस्तार) का प्रमाण हुऑ--२००००० -- १०००००-- 
२००००० 5 ५००००० थोजन । लवण समुद्रके उपर्युक्त विस्तारकों ३ से गुणित करके उसमेंसे 
३००००० कम कर देनेपर उसकी मध्य सूची (लवण समुद्रके एक दिश्ागत मध्य भागसे दूसरी 
दिशागत मध्य भाग तक ) का प्रमाण होता है ।यथा-२००००० ५ ३-३०००००--३००००० 
यो. । उक्त विस्तारप्रमाणको २ से गुणित करके ३००००० कम कर देनेपर उसकी आदि सूची 
(उसके एक दिशागत अभ्यन्तर तटसे दूसरी दिशागत अभ्यन्तर तट तक) का प्रमाण होता है। 
यथ[>+-२००००० १८ २- ३००००० ५७० १०० ००० यो. | पुर्वेवर्ती द्वीप अथवा समुद्रकी जो 
बाह्य सूचीका प्रमाण है वही उसके आगेके द्वीप अथवा समुद्रकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण होता 
है। जैसे लवण समुद्रकी वाह्य सूचीका प्रमाण जो ५००००० यो. है वही उससे आगेके 
धातकीखण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण होगा । लवण समुद्रकी बाह्य सूची 
५००००० यो., मध्यम सूची ३००००० यो., आदि सूची १००००० यो. | धातकीखण्ड द्वीपकी वा. 
बा. १३००००० यो » में. ९००००० थो,, आ. ५००००० यो. । कालोद समुद्रकी वा, 
२९००००० यो. म. २१००००० यो., जा, १३००००० यो. । पुष्करद्दीपकी वा. 
६१००००० यो., म. ४५००००० यो., आ. २९००००० योजन । 

बाह्य सूचीके वर्गको अभ्यन्तर सूचीके वर्गसे हीन करके शेषमें एक लाखके वर्गका भाग 
देनेपर जो लब्ध हो उतने [विवक्षित द्वीप अथवा समुद्रके] जंवूद्वीपके वरावर खण्ड होते हैं॥ ५१॥ 


१आ प वाह्मसूतो'। 


- २-५९ ] ह्वितीयों विभागः [५९ 


द्वोपाणंवा ये लवणोदकादा एककशस्तु द्विगुणाः क्रमेण। 
पूर्व परिक्षिप्प समनन्‍्ततो४पि स्थिता: समानाह्नयमण्डलुस्ते ॥ ५२ 


॥ इंति लोकविभागे लवणसपुद्रविभागों? नाम द्वितौय॑ प्रकरणम्‌ ॥ २॥ 

विशेषार्थ-- जंवृद्वी पका जितना क्षेत्रफल है उसके वरावर प्रमाणसे विवक्षित द्वीप 
अथवा समुद्रके कितने खण्ड हो सकते हैं, इसका परिज्ञान करानेके लिये प्रकृत करणपसृत्र प्राप्त 
हुआ है। उप्तका अभिप्राय यह है कि विवक्षित द्वीप या समुद्रकी वाह्म सूचीका जो प्रमाण है उसका 
वर्ग कीजिये और फिर उसमेंसे उसीकी अभ्यन्तर सूचीके वर्गको घटा दीजिये। इस प्रकारसे जो शेष रहे 
उसमें १००००० के वर्गका भाग देनेपर प्राप्त राशि प्रमाण विवक्षित द्वीप या समुद्रके जंबृद्वीपके 
वरावर खण्ड होते है । यथा --- छवण समुद्रकी बाह्य सूची ५००००० यो. और अभ्यन्तर सूची 
१००००० यो. प्रमाण है, अतः ([ ५०००००१-१०००००* ) -£ १००००० ९ -- २४; इस प्रकार 
ज॑ंबूदीके प्रमाणसे लवणसमुद्रके २४ खण्ड प्राप्त होते हैं । धा. ढीप (१३०००००* -५०००००*) 
“- १०००००* -- १४४ खण्ड | कालोद (२९००००० १ 9३०००००* ) -+१००००० मल 
६७२ ॥। पुष्कर द्वीप ( ६१००००० ९ _२९०००००* ) -+१००००० *-- २८८० खण्ड । 

लब॒णोदक समुद्रको आदि लेकर जो द्वीप और समुद्र हैं उनमेंसे प्रत्येक ऋमसे पूर्व पूर्वकी 
अपेक्षा दूने दूने विस्तारबाले हैं। वे पूर्वके द्वीप अथवा समुद्रकों चारों ओरसे घेरकर समान संज्ञा- 
वाले मण्डलोंसे स्थित हैं।। ५२ ॥। 

इस प्रकार लोकविभागमें छवणसमुद्रविभाग नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ॥ २१॥ 





चर जीपज, 


१ थ लवणार्णवविभागो । 


[ तृतीयों विभागः ] 


नास्तात्यों धातकीद्वण्डो द्वितीयो द्वीप उच्यते। मेरोः पुवंपरावत्र दो मेह परिकोर्तितों ॥| १ 

इष्वाकारो* व शेलौ हो मेरोरुत्तरदक्षिणो | सहलें विस्तृतावेती द्वीपव्याससमायतों ॥२ 

अवगाढोच्छयाभ्यां च निषधेन समो सतो । सर्वे वर्षधरावचात्र स्वेः स्वैर्गाधोच्छये: समा: ॥३ 

क्षेत्रस्याभिमुद क्षेत्रं शेछानामपि चाद्रयः | इष्वाकारास्तु' चत्वारो भरतेरावतान्तरे ॥ ४ 

हिमवेत्भूतीनां व पूर्वों द्विगुण इष्यते ! हादशानेससपि व्यासर्तथा * पुष्करसंज्ञके | ५ 

द्विचंतुष्कमथाष्टो च अष्टो सप्त चर रूपकम्‌ | धातकीखण्डद्नेलानां व्यासः” संक्षेप इष्यते || ६ 
।१७८८४२। 


७१:११ ८१ 





हित 3 पल चीज जरा, 


दूसरा द्वीप नामसे धातकीखण्ड कहा जाता है। यहां मेरु ( सुदर्शन ) के पूर्व और 
पश्चिममें दो मेरु कहे गये हैं ।। १॥ यहांपर मेरुके उत्तर और दक्षिणमें दो इष्वाकार पर्वत 
स्थित हैं। ये एक हजार योजन विस्तृत और द्वीपके विस्तारके वरावर (४ लाख यो.) आयत 
हैं ॥ २॥ ये दोनों इष्वाकार पर्वत अवगाढ़ और ऊंचाईमें निषध पर्वंतके समान माने गये हैं। 
यंहांपर सब पर्वेत अपने अपने अवगाढ और ऊंचाईमें जंबूद्वीपस्थ पर्वेतोंके समान हैं ॥ ३॥ 
घातकीखण्ड द्वीपमें क्षेत्रके अभिमुख ( सामने ) क्षेत्र और पव॑त्तोंके अभिमुख पर्वत स्थित हैं। 
किन्तु चार ( दो धातकीखण्ड और दो पुष्कराध द्वीपके ) इष्वाकार पर्वत भरत और ऐरावत 
क्षेत्रोंके अन्तरमें स्थित हैं ॥४।| हिमवान्‌ आदिक बारह कुलपर्वतोंका विस्तार पूवव (जंबृह्दीपस्थ 
हिमवान्‌ आदि) से दूना माना जाता है। उसी प्रकार पुष्कराध नामक द्वीपमें भी इन पव॑तोंका 
विस्तार जंबूद्दीपकी अपेक्षा दूना है ॥ ५॥ धांतकीखण्डमें स्थित पर्वतोंका विस्तार संक्षेपमें 
अंकक्रमसे दो, चार, आठ, आठ, सात और एक (१७८८४२) अर्थात्‌ एक छाख अठत्तर हजार 
आठ सौ व्यालीस यो. माना जाता है।॥। ६॥ 

विशेषार्थ --- जंवूद्वीपमें उपर्युक्त हिमवान्‌ आदि पर्वेतोंका विस्तार ऋमसे इस प्रकार 
है--- हिम. १०५२३ -- म. हिं. ४२१०३६-- निषध १६८४२८६-- नील १ ६८४२+र +-रुविमि 
४२१०)६+शिखरी १०५२३३ --४४२१०३६ यो. । अब चूकि धातकीखण्डमें इन पर्वृत्तोक 
विस्तार जंबूद्वीपकी अपेक्षा दूना दूना है, अतएवं उसे दूना करनेसे इतना होता है- ४४२१० बद 
३८ २--८८४२१७* यो. । इसके अतिरिक्त धातकीखप्डमें ये पव॑त २-२ हैं, तथा वहाँ १००० 





१ प्‌ ईष्वाकारी । २ प ईष्वा' । ३ आ प व्यास: तथा ४ बसप्तक। ५श्लाप व्यास" । 


*३.११] तृतीयों विभागः (६* 


आदिसध्यात्तपरिधिष्वद्रिस्द्धक्षिति पुनः । शोधयित्वावशेषदच सर्वभूव्यासमेलतम्‌ ॥ ७ 
अध्यन्तरपरिधी पर्वतरहितक्षेत्र १४०२२९७। मध्यम २६६७२०८। बाहच ३९३२११९। 
भरताभ्यस्तरविष्कम्भवचतु रेक॑ पट्कघदककम्‌ | योजनानां नवद्येकर्मशा हंचेकहिंकस्य व ॥ ८ 
६६१४। २११ । | 
एकसष्टो च पञच हे चकमड्ूक्मेण च। षर्ट्निद्वदृभागका मध्यों विष्कस्भो भरतस्थ च ।।९ 
सप्त ह्िकृति पञ्चाष्दावेकसडूक्रमेण च। पऊचपञचेकर्क भागा बाहुयविज्कम्ध इृष्यते ॥ १० 
त्रिस्थानभरतव्यासाद वृद्धिहेमवर्तादियु । चतुर्गुणा विदेहान्तं तबो हानिरनुक्रमातू॥ ११ 
है २६४५८ २१४ ] ५०३२४ १३३४ ] ७४१९० ३९६ ] ह १०५८३३६ ३३३ ]२०१२९८(२३१३] 


२०० १८४ पृष्ट 


२९६७६३[ १३] वि ४२३३३४ ३१२] ८०५१९४[ २३६१] ११८७०५४ २३११ 


जी 


यो. विस्तारवाले २ इष्वाकार पव॑त भी अवस्थित है, इसीलिये उपर्युक्त राशिको २ से गुणित 
करके उसमें २००० योजनको मिला देनेपर उक्त पवतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त हो जाता है-- 
(८८४२१< ६ )८ २) -- (१००० ८ २) -+ १७८८४२<६ यो. । इसमें यहां <६ की विपक्षा 
नहीं की गई है। 

घातकीखण्ड द्वीपफी आदि, मध्य और वाह्य परिधियोंमेंसे पर्वंतरुद्ध क्षेत्रको कम कर 
देनेपर शेप सब क्षेत्रोंका सम्मिलित विस्तार होता है ।। ७ ॥ उसकी अभ्यन्तर परिधिमें पर्ब॑त- 
रहित क्षेत्र १४०२२९७ यो., मध्यम परिधिमें २६६७२०८ यो. और बाह्य परिधिमें ३९३२११९ 
यो. (यहां यह पूर्णसंख्या ३६ को एक अंक मानकर निदिष्ट की गई है।) 

भरत क्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार अंकक्रमसे चार, एक, छह और छह अर्थात्‌ छह 
हजार छह सौ चौदह योजन और एक योजनके दो सी बारह भागोंमेंसे एक सौ उनतीस भाग 
प्रमाण (६६१४३ ४ यो.) है।। ८॥ भरतका मध्य विस्तार अंकक्रमसे एक, आठ, पांच, दो 
और एक अर्थात्‌ बारह हजार पांच सी इक्यासी योजन और योजनके दो सौ बारह भागोंमेंसे 
उत्तीस भाग प्रमाण ( १२५८१ यो ) है ॥ ९॥ भरत क्षेत्रका वाह्य विस्तार अंकक्रमसे 
सात, दोका वर्ग अर्थात्‌ चार, पांच, आठ और एक अर्थात्‌ अठारह हजार पांच सौ सैंतालीस 
योजन और एक योजतके दो सौ वारह भागोंमेंसे एक सौ पचवन भाग प्रमाण ( १८५४७३ ०२ 
यो.) है॥१०॥ भरत क्षेत्रके उपयुक्त तीन प्रकार विस्तारकी अपेक्षा हैमवत आदिक क्षेत्रोंके 
विस्तारमें विदेह क्षेत्र तक चौगुणी वृद्धि हुई है, आगे उसी ऋमसे हानि होती गई है ॥| ११॥ 

विशेषार्थ-- धातकीखण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर परिधि १५८११३९, [मध्यम परिधि 
२८४६०५०, और वाह्य परिधि ४११०९६१ योजन प्रमाण है। इनमेंसे पर्वृतरुद्ध क्षेत्र (१७८- 
८४२६३ यो.) को घटा देनेपर क्रमशः उन तीन परिधियोंमें क्षेत्ररद्ध क्षेत्र इतना होता है-- 
+बसचखि नी रत. तततत-तततत--म 


े १प थ देकद्विकस्य । 





६२ ] लोकविभीगः [ ३.१३- 


भरताविभुवामार्थ रन्द्रमपनीय बाहचके। चतुर्लक्षे्द्ते हानिवृद्धी ईप्सितदेशके१ ॥। ९ २ 
गिरयोप्धतृतीयस्था* द्रुम्नरवक्षारवेदिका:। अवगाढा बिना भेढं स्वोच्चयस्य चतुर्थकम्‌ )। १३ 
ु विस्तृतानि हि कुण्डानि स्वावगाहं तु षडगुणम्‌। हृदनद्योडवगाहाच्च पञ्चाशदगुणविस्तृता: ॥१४ 
६०।१२०।२४० 
उद्गत स्वावगाहं तु चेत्यं सा्धशताहतम्‌ । जम्ब्वातुल्या: समाख्याता दक्षाध्यत्र महाद्र॒मा: | १५ 
सर'कुण्डमहानद्यत्तथा पद्मह्नदा अपि। अवगाहे: समाः पूर्वेव्यतिद्विद्विगुणाः परे ॥ १६ 


५5 ऑफ वार चिकनी जन पजन्‍ीक, 








अ. प. १४०२२९६ ब६) में. प. २६३६७२०७३६, वा. प. ३९३२११८३६। अब यहां भरतादि 
क्षेत्रोंके विस्तारप्रमाणकी शलाकाय्यें इस अकार हैं--भरत १०८ हैमवत ४ -- हरिवर्ष १६-- 
विदेह ६४ - रम्यक १६ -- हैरण्यकवत ४ _- ऐरावत १--१०६; यह एक ओरकी शलाओंका 
प्रमाण हुआ | इसी ऋ्रमसे दूसरी ओरकी भी इतनी ही शलाकाओंको ग्रहण करके पूर्व शल्काओं- 
में मिला देनेपर सब शलाकार्ये १०६ १८ २ -- २१२ होती हैं । अब विवक्षित क्षेत्रके विस्तारको 
लानेके लिये धातकीखण्डकी पर्वतरुद्ध क्षेत्रसे रहित विवक्षित (अभ्यन्तर भादि) परिधिमें २१२ 
का भाग देकर लब्धको अभीष्ट क्षेत्रकी शलाकाओंसे गुणित कर देनेपर विवक्षित क्षेत्रका विस्तार। 


जैसे- -(* कल 
भा जाता है। जैसे- श् ५ १८७- ६६१४३ ४ यो.; भरतका अभ्यन्तर विस्तार। 


छ 

आर ३ १८८ १२५८ १ह#४४६ यो.; भरतका मध्य विस्तार | मा » १३८ 
१८५४७३ ४४ यो. ; भरतका बाह्य विस्तार। हैमवत २६४५८३ घ5:५० ३२४३-4६, ७४१९०३+३४६ 
हरि १०५८३३६%३६, २०१२९८३१३ २९६७६३३६६४ । विदेह ४२३३३४३ 4४५ ८०५१९४- 
ईघ४ ११८७०५४३ ६३६ । ः 

भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्य विस्तारमेंसे अभ्यन्तर विस्तारको कम करके शेषमें चार 
लाखका भाग देनेपर इच्छित स्थानमें हानि-वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ॥॥ १२ ॥ 

अढाई द्वीपमें मेर पर्वतको छोडकर शेष जो परत, वृक्ष, वक्षार और वेदिकायें स्थित हैं 
उनका अवगाढ अपनी ऊंचाईके चतुर्थ भाग (३) प्रमाण है॥ १३॥ कुण्डोंका विस्तार अपने 
अवगाहसे छह ग्रुणा (जेंसे- १० १८ ६८-६०, २० २८ ६-२ १२०, ४० 2८ ६-5 २४० ) 
तथा द्रह और नदियोंका विस्तार अपने अवगाहसे पचासगुणा है ॥ १४ ॥ 

चैत्य वृक्षकी ऊंचाई अपने अवगाहसे डेढ्सौगुणी होती है । अढाई ढ्वीपोंमें स्थित दस 
ही महावृक्ष जंबूच॒क्षके समान कहे गये हैं ।। १५॥ तालाव, कुण्ड, महानदियां तथा पद्महद भी; 
ये अवगाहकी अपेक्षा पूर्व अर्थात्‌ जंबूहीपस्थ तालाब आदिके समान हैं। परन्तु विस्तारमें वे जंवृ- 


ह्ीपके ताल्‍ाब आदिसे दूने दूने है ।। १६ | 





१ [ हानिवृद्धिरीप्सित” ] २ प तृतीयस्या । 


-३.२३ ] तृतीयों विभागः [६३ 


विजयार्धइच चेत्यानि वृषभा नाभ्रिपवंता: | चित्रकूटादयद्चते तदा काञउचननामका: ।। १७ 
दिशागजेन्रकूदानि वक्षारा वेदिकादय:। उच्छुयव्यासगयाधेस्ते समा द्वीपत्रये सताः ॥१८ 
उक्त व दयम्‌ [ ति. प. ४-२५४७, २७९१ |-- 
मोत्तूणं सेरगिरि सब्वणगा कुंडपहुदि दीवढुगे । अवगाढवासपहुदी केई इच्छति! सारिच्छा ॥! १ 
भुक्‍्का मेरुगिरिदं कुलगिरिपहुदीणि दीवतिदयस्मि। वित्यारुच्छेहसमा * केई एवं परुचेंति॥।२ 
अधेयोजनमुद्विद्धा व्यस्ताः पञचघधनु:शतम्‌ | सर्वेबामपि कुण्डानां वेदिका रत्नतोरणा: ॥ १९ 
भशीतिश्च सहस्नाणि चत्वारि व समुच्छय: । चतुर्णामपि मेहूणां परयोधद्यीपयोस्तथा | २० 
]८४०००] 
सहक्नमवगाढाइच मेदिनों सर्वमेरचः | दश्ेव स्पुः सहस्लाणि चतुर्णा मूलपार्थ व्‌ || २१ 
१०००।१००००। 
एकयोजनगते मूलाद व्यासे: क्षुत॒लकमे रव: । होयम्ते षड्दशांशानां भुस्थाइच दशमसांशकस्‌ || २२ 
; १०१० । 
फेचित्‌ क्षुल्लकमेरूणाभिच्छन्ति तलदन्भरकम्‌। पञ्चनर्वाति शतानां च मूलाद्धानिर्दशांशकम्‌ ॥ २३ 
९५०० | बे || 
विजयाधे, चैत्य वृक्ष, वृषभ पर्वत, नाभि पर्वत, चित्रकूटादिक (यमक पवेत), कांचन 
नामक पवव॑त, दिग्गजेन्द्र कूट, वक्षार और वेदिका आदि; ये सब ऊंचाई, विस्तार तथा अवगाहकी 
अपेक्षा तीन द्वीपोंमें समान माने गये हैं ॥। १७-१८ ॥ इस विषयमें दो गाथायें भी कही गई है- 
मेरु पवेतकों छोडकर शेष सब पर्वेत और कुण्ड आदि अवगाह एवं विस्तार आदिकी 
अपेक्षा दोनों (जंवू और धातकीखण्ड) द्वीपोंमें समान हैं, ऐसा कितने ही आचार्य स्वीकार करते 
हैं॥ १॥ मेरु पर्वतको छोड़कर शेष कुलपर्वत आदि तीन (जंतू, घातवीखण्ड ओर पृष्कराद्ध ) 
 द्वीपोंमें विस्तार व ऊंचाईकी अपेक्षा समान हैं, ऐसा कितने ही आचारय॑ प्ररूपण करते है ॥ २॥। 
सव ही कुण्डोंक आध योजन ऊंची और पांच सौ (५००) धनुष प्रमाण विस्तृत ऐसी 
रत्तमय तोरणोंसे सहित वेदिकायें होती हैं १९ ॥ 
आगोके दो द्वीपों (धातकीखण्ड और पुष्कराष् ) में चारों ही मेरु पर्वतोंकी ऊंचाई अस्सी 
और चार अर्थात्‌ चौरासी हजार (८४०००) योजन प्रमाण है २०॥। सब मेह पव॑त पृथिवीमें 
एक हजार (१०००) योजन गहरे हैं । मूल भागमें चार मेरु पर्वत्तोंका विस्तार दस ही हजार 
(१०००० )योजन प्रमाण है॥२ !॥/क्षुद्र मेर मूल भागसे एक योजन ऊपर जाकर विस्तारमें छह 
दस भागों (#5) से हीन तथा पृथिवीसे एक योजन ऊपर जाकर दसवें भाग («% ) से हीन होते 
गये हैं॥ २२ | छुद्र मेरओंका तलविस्तार पंचानवे सौ (९५००) योजन प्रमाण होकर उसमें 
मूलकी अपेक्षा दसवें भाग (<5)की हानि हुई है, ऐसा कुछ आचार्य स्वीकार करते हैं ॥। २३ ॥ 


१ जाप केईच्छति । २ ब कुलपहुदीणि ३ ति प “रुच्छेहसमो । 


६४ लोकविशभाग; [ ३.२४- 


एकत्रिजञत्‌* सहल्लाणि घद्छत विशतिद्विकम्‌र । साधिक च॑ त्रिगव्यूति मूले परिधिरुच्यते | २४ 
।३१६२२ को ३। 

विष्कस्भा तवसहस्नाणि चतु:शतयरुतानि हि। महीतलेबु मेरूणामुक्ता: सर्वेक्षप॑गवै: ॥। २५ 

त्रिशदेव सहलाणि त्रिद्यतोत्राति मानतः | पज्चविद्यातियुक्तानि परिधिधरणीतले ॥| २६ 


।१९६२५ [ २९७२५ ]। 
सहज्ारध॑ योजतानि भुवो गत्वा च तिष्ठति | शतपञचकविस्तारं नन्‍्दर्न वनमेव थे ॥! २७ 
॥५००। 


सहलस्राणि नव त्नीणि शतान्यधंझत तथा | सनन्‍्दनस्य विष्कम्भो भेरोभवति संस्यया ॥ २८ 


बीती जी जी, 





4० ७-९ जी 


विशेषार्थ -- क्षुद्र मेशओंके तलविस्तारके विपयमें दो मत हैं- (१ ) कितने ही भा- 
चार्योका अभिमत है कि चारों क्षुद्र मेहओंका विस्तार तल भागमें १०००० यो., पृथिचीपृष्ठपर 
९४०० यो. और ऊपर शिखरपर १००० यो. मात्र है। उनका पृथिवीमें अवगाह १०००७ यो. 
और ऊपर ऊंचाई ८४००० यो, प्रमाण है। इस मतके अनुसार तलभागसे लेकर पृथिवीपृष्ठ 
तक एक एक योजन जानेपर #& भागोंकी विस्तारमें हानि होती गई है। यथा -- (१००००- 
९४००) - १००० * 56 यो.। इसके ऊपर शिखर तक उक्त विस्तारमें एक एक योजन 
जानेपर मात्र छ6 यो. की हानि हुई है। वह इस प्रकारसे - (९४०० - १०००] -:- ८४००० 
न बढ यो. । (२) दूसरे आचार्योका अभिमत है कि इस क्षुद्र मेरओंका विस्तार पृथिवीतलमें 
९०५०० यो. है । इसके ऊपर वह क्रमशः हीत होकर शिखरपर मात्र १००० यो. ही रह गया है। 
इस मतके अनुसार पृथिवीतलसे ऊपर एक एक योजन जाकर सरबत्र समाच रूपसे उसके विस्तारमें 
बढ यो- की हानि होती गई है। यथा- (९५००-१०००)-- (१०००--८४०००) ++ब यो. 

इन मेरु प्वेतोंकी परिधिका प्रमार्ण मूलमें इकतीस हजार छह सो वाईस योजन और 
तीन कोससे कुछ अधिक कहा जाता है -- ४/१००००२ % १०७० ३१६२२६ गोजनसे कुछ 
अधिक ॥ २४ ॥ सर्वज्ञ देवोके द्वारा उन मेरु पर्वेतोंका विस्तार पृथिवीतलपर नौ हजार चार 
सौ (९४००) योजन प्रमाण कहा गया है ॥२५।॥ पृथिवीतलके ऊपर इन मेरु पर्वतोंकी परिधि 
तीन सौसे रहित और पच्चीससे सहित तीस हजार अर्थात्‌ उनतीस हजार सात सौ पत्चीस 
योजन प्रमाण है ॥ २६ ॥ - 

/ २०००३ >_्र१०- २९७२५ यो । भधिकसे 

पृथिवीसे इन मेरु पर्वतोंके ऊपर हजारके आधे भर्थात्‌ पांच सौ (५००) योजन जाकर 
पांच सौ (५००) योजन विस्तृत नन्‍्दन वन स्थित है ॥॥ २७॥ नन्दन वनसे सहित इन मेरओंका 
विस्तार नो हजार तीन सौ और सौके आधे अर्थात्‌ पचास [ ९४००-(द52(५००)7९२५० ॥ 





१५ निशत । २ प हिकस्‌ । 


-३-३७ ] तृतीयों विभाग: [६१ 


सहल्लाणि खल त्रिशत्सहल्ार्धाध[दू]ते * पुनः । परिधिः सप्तषष्ठिश्व मेरोनेन्दनवाहिर: || २९ 
अप्ठावेव सहल्लाणि पञ्चादत्‌ निशत्त पुनः । विष्कम्भो मन्दनस्पान्तो सेरोविज्विस्‍्दाहत: ।। ३० 
षड्विशतिसहलाणि पड्चाग्रं च चतुःझतम्‌ । नन्‍दनाभ्यन्तरो मेरोः परिधि: परिकीतितः ॥ ३१ 
ततो गत्वा सहल्लाणां पठचपञ्चाशत्ं पुनः | चार्घ पड्चश्ञतं व्यास व सौमनस भवेत्‌ ॥ ३२ 
सौमनसे गिरव्यासस्त्रश्ताप्टशतं' वहिः। परिधिहदिद्ञाभ्यस्तसहस्न॑' साधिकषोडशम्‌_ ॥३३ 
तस्पाध्यन्तरविष्कम्धः शुस्य॑ शुत्याप्टकहिकसू। संख्याया परिधिष्चान्तदचतुःपठ चाष्टकाष्टकम्‌॥ ३४ 


२८०० | ८८५४ | 
ततो5ष्टाविशति गर्वा सहल्नाणां च पटूकक-'" । हीनपञ्चद्मातव्यासं पाण्डुकार्यं वन भवेत्‌ ॥३५ 
२८००० । ४९४ | 


बात त्रीणि सहज्नाणि ह्विषष्डयेक च गोर्तम्‌ । साधिक॑ परिधिइचाग्रे मेरूणामिति फीतितः ।। ३६ 
समझम्धा नन्‍्दनादृध्व॑मयुतं क्ुल्लकमेरचः । त्तत: परं क्रमाद्धानिरेवं सौमतसादपि ॥ ३७ 





योजन प्रमाण है।। २८। नन्‍दन वनके समीपमें इन मेरुओंकी वाह्मय परिधिका प्रमाण सहस्नाध 
अर्थात्‌ पांच सौसे कम तीस हज़ार और सड़सठ (२९५६७) योजन है ।। २९ ॥ विद्वानोंके द्वारा 
नत्दत वनके भीतर (नन्दन वनसे रहित) मेरुका विस्तार आठ हजार तीन सौ पचास (८३५० ) 
योजन प्रमाण कहा गया है ९३५० - (५०० -- ५००) -+ ८३५० यो. ॥३० ॥ ननन्‍्दन वनके 
भीतर मेर्की अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण छब्बीस हजार चार सी पांच (२६४०५) योजन 
निर्दिप्ट किया गया है ॥ ३१ ।॥ 

ननन्‍्दत वनसे पचपन हजार पांच सी (५५५००) योजन ऊपर जाकर पांच सौ (५००) 
योजन विस्तृत सौमनस वन स्थित है | ३२।॥। सौमनस वनके समीपमें मेरु पर्वतका वाह्म 
विस्तार अड़तीस सौ (३८०० ) योजन और उसकी परिधि बारह हजार सोलह 
(१२०१६) योजनसे कुछ अधिक है ॥ ३३ ॥ उसका अभ्यन्तर विस्तार अंकऋरमसे घून्य, शून्य, 
आठ और दो अर्थात्‌ दो हजार आठ सौ (२८०० )योजन तथा उसकी अग्यन्तर परिधि चार, पांच, 
आठ और आठ इन अंकोंके ऋ्मसे जो संज्या (८८५४) प्राप्त हो उतने योजन प्रमाण है ॥३४।) 

सौमनस वनसे अट्ठाईस हजार (२८०००) योजन ऊपर जाकर छह (चूलिकाका 
अर्थ विस्तार) से कम पांच सौ (४९४) योजमन विस्तृत पाण्डुक वन है ॥ ३५ ॥ शिखरपर 
मेरओंकी परिधि तोन हजार एक सौ वासठ योंजन और एक कोस (३१६२ ३यो.) से कुछ अधिक 
कही गई है । ३६ ॥ क्षुद्र मेर नन्दन वनसे ऊपर दस हजार (१००००) योजन तक समान 
विस्ताखाले तथा इसके ऊपर क्रमश: हीन विस्तारवाले है। विस्तारका यह क्रम सौमनस वनके 
ऊपर भी जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 





३३ सहस्नार्धधृते । २ व त्रिसहल्लाप्टशत । ३ आा प परिधिद्वादक्षा" | ४ पे पोडशः | ५ भा प पटुकक | 
लो. ९ 


६६ । लोकविभाग: [३ 


न्श्या 


(ु- 


, भव्रसालवन भौ[सूभी सेखलायां च नन्‍्दनम्‌ | ततः सौमनसं चैव शिखरे पाण्डुक॑ चनम्‌ !। ३८ 
शिला" पुष्करिणी कट भवनान्यपि चूलिका। ससानि सर्वमेरूणां चैत्यानीति बिनिश्चितम्‌ ॥३९ 
एक॑ षष्णवर्क शूल्यभेकमेक क्ृतिद[ह|योः । स्थानक्तः परिधिर्वाह्मो भवेद्धातकिषण्डके || ४० 
े ।४११०९६१। 

धातकीखण्डसावृत्य स्थितः कालोदकार्णवः । पुरतः पुष्करद्ीपस्तस्मात्तत्परिवारक: )| ४१ 
पञ्च शून्यं च पद शूल्यं सप्तेकं नच च ऋमात्‌ । कालोदकससुद्रस्य बाह्य: परिधिरुच्यते | ४२ 

- ।९१७०६०५ | 
कालोदकसमुद्राद्या: समाग्रच्छिन्नतीरका: । सहल्लमवगाढइच वेदिकाहयसंबुता: ॥ ४३ 
कालोदकसमुद्गस्प पूर्वे झपमुल्ला वराः | दक्षिणे हयकर्णा: स्पु: पद्चचमे पक्षिवक्‍्त्रका: ॥| ४४ 
उत्तरे गजकर्णाइच क्रोडकर्णा विविग्यता: । इन्द्रैशानान्तराद्रासु मष्ठास्वन्तरदिक्षु च ॥ ४५ 
गवोष्ट्रकर्णा मार्जारबिडालास्या भवन्ति च | कर्णप्रावरणाइछागमार्जारोतुमुखाः ऋमात्‌ ॥| ४६ 
विजयार्धाग्रत:' शिश्षुमा रास्या मकरास्यका: । कालछोदकसमुद्रस्थ पूर्वापरयो: स्थिता: ॥ ४७ 





उपर्युक्त चार वनोंमें भद्रशाल वत भूमिपर, ननन्‍्दन तथा सौमनस वन मेखछाके ऊपर, 
तथा पाण्डुक वन शिखरपर अवस्थित है ।॥ ३८॥ सव मेरुओंकों शिलायें, वापिकायें, कूट, भवन, 
चूलिका और जिनभवन; ये सव विस्तारादिमें निश्चयसे समान हैं।। ३९ ॥ 

धातकीखण्ड द्वीपकी वाह्य परिधि एक, छह, नौ, शून्य, एक, एक तथा दोका वर्ग (४) 
इन अंकोंके अनुसार इकतालीस राख दस हजार नौ सौ इकसठ (४११०९६१) योजन प्रमाण 


है ॥ ४० ॥ « 
धातकीखण्ड द्वीपको घेरकर कालोदक समुद्र स्थित है। उसके आगे उसको वेप्टित 


करनेवाला पुण्करहीप अवस्थित है ॥ ४१॥ कालोदक समुद्रकी वाह्य परिधिका प्रमाण अंक- 
कमसे पांच, चुन्य, छह, शून्य, सात, एक और नो (९१७०६०५) अर्थात्‌ इक्यानवे लाख सत्तर 
हजार छह सौ पांच योजन प्रमाण कहा जाता है ॥ ४२ ॥ कालोदक समुद्रको आदि लेकर 
आगेके सव समुद्ध टांकीसे उकेरे गयेके समान तीराले, हजार योजन गहरे, और दो वेदिका्ोति 
बैष्टित हैं ।। ४३ ॥ 

कालोदक समुद्रके पूर्वमें रहनेवाले कुमानुष मत्स्यमुख, दक्षिणमें अश्वकर्ण, पश्चिममें 
पक्षिमुख और उत्तरमें गजकर्ण हैं। विदिज्ञाओंमें स्थित वे कुमानुष भूकरकर्ण हैं। पूवे और 
ईशानके अन्तर्भाग आदि रूप आठ अन्तर्दिशाओंमें स्थित उक्त कुमानुप आकारमें ऋमण: इस 
प्रकार हैं -- गोकर्ण, उप्ट्रकर्ण, मार्जारमुख, विडाल (मार्जार) मुख, कर्णश्रावरण, छाग (वकरा) 
मुख, भार्जारमुख और मार्जारमुख ॥४४-४६॥ कालोदक समुद्रके पूर्वापर भागोंमें स्थित विजयाध 
पर्वतके आगे स्थित अन्तरद्दीपोंमें रहनेवाले कुमानुष शिश्ुमार्मुख व मकरमुख हैं।॥ ४७ ॥ 





१ ब शिला: । २। भाप 'धाँगत: | 


-३.५५ ] तृतीयों विभाग: [६७ 


चृकास्या व्याप्रवक्‍त्रादच तथा हिमवदग्रतः | ऋक्षास्थाइच शूगालास्याः स्थिताः शूझिगनगाग्रतः।॥। 
होपिकास्थाइच भूझगारसुखा रूप्यनगाग्रतः । वाह्मतोध्श्यन्तरायाइच जगत्या अन्तराशिताः । ४९ 
दिगन्तरदिद्वाह्वीपा: सार्धपठचशतं तटातू । सौकरा पदछत्तानीत्वा इतरे सार्धषट्छतम्‌ ॥ ५० 
५५० | ६०० | [६५०] 
दिगता हिशतव्याता: शत्तव्यासा विदिग्गता.। गैषाः पत्चत्रातं व्यस्त द्वीपा: कालोदके स्थिता:॥५ १ 
वर्णाहारगहायुर्भिः समा गत्या च लावण: । द्वीपानामवगाहस्तु जलान्त: स्यात्सहुल्कम्‌ ॥ ५२ 
उक्त च जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ती [१ १-५४] -- 
कोसेवकससुत्तुंगा पलियोवमआउगा समुहिदठा । आमलूयपमाहारा चउत्थभत्तेण पारन्ति ॥ ३ 
चतुविद्यतिरन्तस्थास्तावन्तवच वहिःस्थिताः | एते तु लवणोदस्थेः सह षण्णवरत्ति:* स्मृताः ॥ ५३ 
तुतोयः प्रष्करद्वीपः पुप्करास्यद्रुमध्वज:' । पृथु: झतसह॒स्नाणि पोड्शेति निर्दशितः ॥ ५४ 
| १६००००० | 


चत्वारिशच्च पञ्चापि नियुतानि प्रमाणतः ! मानुपक्षेत्रविस्तारः सार्धड्वीपहयं च तत्‌ ॥ ५५ 
।४५०००००। 





हिमवान्‌ पर्दतके आगे वृकमुख और व्याप्रमुख तथा शंगी (शिखरी) पर्वतके आगे ऋक्ष (रीछ )- 
मुख और भृगालमुख कुमानुप स्थित हैं ॥ ४८ ॥ विजयाध पर्वतके आगे वाह्य और अभ्यन्तर 
जगतीके अन्तरालूमें ढ्वीपिकमुख और भूृंगारमुख कुमानुप स्थित हैं ॥ ४९ ॥ 

दिशागत और अन्तरदियागत द्वीप समुद्रतटसे पांच सौ पचास (५५०) योजन, सौकर 
हीप छह सो (६००) योजन और इतर ( विदिगागत ) हीप साढ़े छह सो (६५०) 
योजन जाकर स्थित हैं ॥ ५० ! कालोदक समुद्रमें स्थित इन द्वीपोंमें दिशागत दो सौ (२००) 
योजन, विदिशागत सौ (१००) योजन और जेप द्वीप पांचसोी (५००) योजन विस्तृत हैं 
॥ ५१॥ इन द्वीपोमें रहनेवाले कुमानुप वर्ण, आहार, गृह, आयु और गतिसे भी छूवण समुद्रमें 
स्थित द्वीपोमें रहनेवाले कुमानुपोंके समान है । उन द्वीपोंका अवगाह जलके भीतर एक हजार 
योजन मात्र है॥ ५२ ॥ जंवृद्वीपप्रजप्तिमें कहा भी है -- * 

अन्तरद्वीपोमें रहनेवाले वे कुमानुप एक कोस ऊंचे, पल्योपम प्रमाण आयुवाले, तथा 
भांवलेके वरावर आहारके ग्राहक होकर चतुर्थ भक्त (एक दिनके अन्तर) से भोजन करते हैं ॥।३॥ 

कालोदक समुद्रके भीतर चौवीस (२४) द्वीप अभ्यन्तर भागमें स्थित हैं तथा उतने 
(२४) ही उसके वाह्य भागमें भी स्थित है । लूवणोद समुद्ठमें स्थित अन्तरद्वीपोंके साथ ये सव 
दीप छयानव (९६) माने गये हैं।। ५३ ॥ 

पुष्कर नामक वृक्षसे चिह्नित तीसरा पुप्करद्वीप है। इसका विस्तार सोलह लाख 
(१६०००००) योजन प्रमाण वतलाया गया है ॥ ५४॥ मनुप्यलोकका विस्तार चालीस और 
पांच अर्थात्‌ पेतालीस छाख (४५०००००) योजन प्रमाण है। वह मनुप्यलोक अढाई द्वीपस्वरूप 





१ आप पण्णवति । ३आ प ध्रुमध्वज: । 


5६८ ] ॥ लोकविभाग: [३.५६- 


सप्त द्विके चतुष्क च शून्य शून्‍्यं च सप्तकम्‌ । एकमेक च्‌ मध्य: स्यात्परिधि पुष्कराधके ॥ ५६ 
। ११७००४२७। 
पुण्कराधस्थ) बाह्ये च परिधिनंवचतुष्टयम्‌ । ट्विक॑ शून्य॑ जिक॑ हे व चतुप्क॑ चेकमिध्यते )| ५७ 
। १४२३०२४९ | 
'चतुःसहस्न॑ दिशत दढ,क॑ द्ष चांडका: । एकान्नविद्वतेव्यास: पुष्करे हिमवदृगिरेः ॥ ५८ 
ड२१०।११। 
चतुर्गुणा च वृद्धितचा' निबधाद्धानिब्च नोलत:। द्वीपाधंव्यासदीर्घाइच शैलाः शेषद्च पूर्वचत्‌ ॥५९ 
चत्वायष्टो च षट्क॑ च पठचक प5चक्क न्रिकम्‌ । पर्वततरवरुद्ध च क्षेत्र स्पात्युष्कराधके ॥ ६० 
॥ ३५५६८४। 
आदिमध्यान्तपरिधिष्वद्रिइद्धक्षिति पुनः । शोधमित्वावशेषद्च सर्व भुव्यासमेलनम्‌ ॥ ६१ 
अभ्यन्तरपरिधौ पवेतरहितक्षेत्र ८८2१४९२१। मध्यम ११३४४७४० । बाह्य १३८७४५६५। 
भरताभ्यन्तरविष्कम्भो नवसप्तेष्वेकबारधय: । त्रिसप्ततिशतं भागा दावश द्विशतस्थ व्‌ ॥ ६२ 
।४१५७९। ३६१ 








है ॥ ५५ ॥ सात, दो, चार, शुन्य, शून्य, सात, एक और एक; इतने अंकोंके ऋमसे जो संख्या 
(११७००४२७) हो उतने योजन प्रमाण पुष्कराध द्वीपकी मध्य परिधि है ॥ ५६ ॥ अंकत्रमसे 
नौ, चार, दो, शून्य, तीन, दो, चार और एक (१४२३०२४९) इतने योजन प्रमाण पुष्कराष्न 
द्वीपकी बाह्य परिधि मानी जाती है )। ५७॥ 

'पुष्करा्ध द्वीपमें हिमवान्‌ पर्वतका विस्तार चार हजार दो सौ दस योजन और एक 
योजनके उन्नीस भागोंमें दस भाग (४२१०-७६ यो.) प्रमाण है।। ५८॥ आगेके पवेत निषष् 
पवत पर्यत उत्तरोत्तर चौगुणे विस्तारवाले हैं। फिर नील पर्वतसे आगे इसी क्रमसे उनके विस्तार- 
में हानि होती गई है । इन पर्वतोंकी रुवाई पुण्कराधे द्वीपके विस्तार[८ लाख यो.) के बराबर 
है। शेष वर्णन पहिलेके समात है ॥ ५९॥ 

अंकक्रमसे चार, आठ, छह, पांच, पांच और तीन (३५५६८४) इतने योजन प्रमाण 
क्षेत्र पुष्कराधे द्वीपमें पर्वतोंसे अवरुद्ध है ॥। ६० ॥ पृष्कराधे द्वीपकी आदि, मध्य और अन्त 
प्रिधियोंके प्रमाणमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रके कम कर देनेपर शेष सब क्षेत्रोंका सम्मिलित विस्तार होता है 
॥ ६१ ॥ अभ्यन्तर परिधिमें पर्वतरहित क्षेत्र ८८१४९२१ यो., मध्यम परिधिमें ११३४४७४० 
यो, और बाह्य परिधिमें वह १३८७४५६५ यो. है | भरतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार नौ, सात, 
इषु (पांच), एक और समुद्र अर्थात्‌ चार इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उपलब्ध हो उतने 
योजन और एक योजनके दो सौ बारह भागोंमें एक सौ तिह॒त्तर भाग (४१५७९३६३ यो.) 








१ आ प पुष्कपुष्क' । २ प वृद्धिर्च । 


-३०६७ ] तृतीयों विभागः [६९ 


भध्यव्यासो हिक॑ चेक पञुचकं त्रीणि पअचकम्‌ । नवनवशतं” भागा द्वादश द्विशतस्थ च ॥६३ 
हि 


।५३५१२१ २१३ । 
षद्‌ चतुष्क॑ चतुष्क' च प5चक॑ षट्कमंशका: | त्रयोदशबहिर्व्यासों दवादश द्विशतस्थ च ॥ ६४ 
धृषड४६। रेप । 
नित्थानभरतव्यासाद वृद्धिहेमवतादिषु । चतुर्गुणा विदेहान्तं ततो हानिरनुक्रमात्‌ ॥ ६५ 
है १६६३१९। २४२ । २१४०५१ । ३६६ । २६१७८४॥। २६३ । हैं ६६५२७७। २५४ 
<५६२०७२३२ । १०४७१३६१२३१३ । वि२६६११०८ । २५२ । रेडे२४८२८ । २९३। 
४१८८५४७। ५३३ (?)। 
पुष्करदीपमध्यस्थ: प्राकारपरिमण्डल:' । मानुषोत्तरनामा तु सौवर्ण: पर्वतोत्तमः ॥ ६६ 
वैजञतं सप्तदशा४्यस्तमेकविशमथोच्छित: । अन्तडिछन्नतदो बाह्मं पादर्व तस्य क्रमोन्नतम्‌ ॥ ६७ 
॥ १७२११ 





प्रमाण है - पृप्कराधकी अभ्यन्तर परिधि ९१७०६०५, पर्वेतरुद्ध क्षेत्र ३५५६८४; (९१७०६०५ 
“२३५५६८४--२१२१८१)--४ १५७९१ ६३ यो.॥ ६२ ॥ उसका मध्य विस्तार अंकक्रमसे दो, 
एक, पांच, तीन और पांच (५३५१२) इतने योजन और एक योजनके दो सौ वारह भागोंमें 
नौ, नौ और सौ अर्थात्‌ एक सी निन्‍्यानव भाग प्रमाण है-- पु. ही. मध्य परिधि १ १७००४२७ 
यो.; (११७००४२७- ३५५६८४) <- (२१२ ३८ १) ८ ५३५१२१३३ यो. ॥६३॥ 
उसका वाह्य विस्तार अंक क्रमसे छह, चार, चार, पांच और छह (६५४४६) इतने योजन 
और एक योजनके दो सौ बारह भागोंमेंसे तेरह भाग प्रमाण है- पु. ही. बाह्य परिधि 
(४२३०२४९; (१४२३०२४९ - ३५५६८४)-+२१२१८१ ० ६५४४६३ ४ यो. ।। ६४ ॥ 
उपर्युक्त प्रकारसे जो भरतक्षेत्रका तीन स्थामोंमें विस्तार वतलाया गया है उससे 
विदेह पर्यत हैमवत आदि क्षेत्रोमें उत्तरोत्तर चौगुणी वृद्धि हुई है। विदेहसे आगेके क्षेत्रोके 
विस्तारमें उसी ऋमसे हानि होती गई है ॥। ६५ ॥ हैमवत क्षेत्रका अ. विस्तार १६६३१९५४ 
मे. वि. २१४०५ १३६४, वा. वि. २६ १७८४६६६ | हँखिपं अ. वि. ६६५२७७३*# ५, म. वि. 
८५१६२०७३१४६५ वा. वि. १०४७१३६३४६ । विदेह अ. वि. २६६११०८६४४६६, म. वि. 
रे४२४८२८३*६, वा. वि. ४१८८५४७३३६ । 
क पुष्कर हीपके बीचमें जो मानुपोत्तर नामक सुवर्णमय उत्तम पर्वत स्थित हैं वह कोटके 
घेरेके समान है ॥ ६६ ॥ वह पव॑त सत्तरह सो इक्कीस (१७२१) योजन ऊंचा है। उसका 
अभ्यन्तर तट टांकीसे छंदे गयेके समान और बाह्य पादबंभाग कमसे ऊँचा है | ६७ ॥ इस 








६ व नवनवतिद्षातं । २ प्‌ मण्डले । ३ प 'शतं सप्तदणा' इत्यादिइलोको नास्ति 


७४० ] लोकविभाग: [ ३.६८- 
मूले सहद्न॑ दवाविद्वं चतुविद्यं चतु:शतम्‌ । अग्रे मध्ये च विस्तारस्त[द्‌हयाधमिति* स्मृतः ॥ ६८ 


।७२३। 
त्ीप्पेक सप्तबद्त्रीणि हे चत्वायेंकक भवेत्‌ । साधिक च परिक्षेपों मानुषोत्तरपर्वते ॥ ६९ 
। १४२३६७१३ । - 
सहर्न॑ त्रिशतं त्रिशहृण्डा: स्पुहेर्त एककः । दक्ाइगुलानि प5चेव जवाइचाधिकमानकम्‌ || ७० 
।ह १ मं १०ज५। 
अर्धपोजनसुदिद्धा पादगोरुतविस्तृता । वेदिका शिखरे तस्य चतुर्देशगुहदच सः ॥ ७१ 
।4ं २५०० । 


चतुर्देश महानयो बाह्म गत्वाधंपुष्करे । गुहासु पुष्करोई च गताः कालोदर्क पराः ॥ ७२ 
त्रौणि त्रीणि तु कूठानि प्रत्येक दिकूचतुष्टये । पुर्वेयोधिक्शोष्चैव तान्यष्टादद पव॑ते ॥| ७३ 
सर्वेषु तेषु कूठेयु गरडेन्द्रपुराणि* तु । मिरिकन्याकुमाराइच वसन्ति गरंडान्वया: ॥ ७४ 
घडरनीशानकूटेषु सुपर्णकुलसंभव: । कुमाराः शेषकूटेपु दिक्कुमायों बसन्ति च॥ ७५ 

तस्थ विध्षवपि चत्वारि यहंदायतनानि* हि। नैषधैः सममानानि इष्घाकारगिरिप्वपि । ७६ 


बना 


पवेतका विस्तार मूलमें एक हजार वाईस (१०२२) योजन, ऊपर शिखरपर चार सौ चौवीस 
(४२४) योजन ओर मध्यमें उत्त दोनोंके अधभाग अर्थात्‌ सात सी तेईस (१०२२-|-४२४+- 
७२३) योजतन प्रमाण माना गया है| ६८ ॥ मानुषोत्तर पर्वतकी परिधि अंकेत्रमसे तीन, 
एक, सात, छह, तीन, दो, चार और एक (१४२३६७१३) इतने योजनसे कुछ अधिक है 
॥ ६९ ॥ परिधिकी इस अधिकताका प्रमाण एक हजार तीन सौ तीस धनुष, एक हाथ, दस 
अंगुल और पांच जौ है- दण्ड १३३०, हाथ १, भंगुल १०, जौ ५॥७०॥ इस पर्व॑तके शिखर- 
प्र जो वेदिका स्थित है वह आधा योजन ऊंची और पाव कोससे सहित एक कोस [ दण्ड 
२५००) विस्तृत है। यह पर्वत चौदह गुफाओंसे संयुक्त है ॥ ७१॥ पुष्कराध द्वीपमें स्थित 
बाह्य चौदह नदियाँ इन ग्रुफाओंमेंसे जाकर पुष्करोद समुद्रको प्राप्त हुई हैं और शेप चौदह 
नदियाँ कालोदक समुद्रको प्राप्त हुई हैं ॥ ७२ ॥ 

इस पर्वतके ऊपर चारों दिश्ञाओंमेंसे प्रत्येक दिश्ञामें तीन तीन तथा एव दो 
विदिशाओं ( ईशान व आग्नेय ) में भी तीन तीन कूट स्थित हैं। इस प्रकार उसके ऊपर सब 
अठारह (१८) कूट स्थित हैं ७३ ॥ उन सब कूटोंके ऊपर गरुढेन्द्रके नगर हैं जिनमें गरंड- 
वंशीय गिरिकन्यायें और गिरिकुमार रहते हैं ॥७४॥ उनमेंसे अग्नि और ईशान कोणके कूटोंपर 
सुपर्ण (गरुड) कुलमें उत्पन्न हुए कुमार (सुपर्णकुमार) तथा शेप कूटोके ऊपर दिवकुमारियां 
रहती हैं ॥ ७५ ॥ उक्त पर्वंतकी चारों दिशाबोंमें चार अहंंदायतन (जिनभवन) स्थित हैं जो 








१ ब तहयोध॑मिति । २ प गरणेन्द्र' । ३ जा प चत्वारिहयंदा” । 


-३-७७ ] तृतीयों विभाग: [७१ 


विविधरतमयानतिभा[सुरान्‌ 
सुरसहलनुताचितरक्षितान्‌ । 
जिनगृहान्‌ हिकहीनचतुःशता- 
नभिनमामि' नरक्षितिसंभ्ितानू | ७७ . 
इति लोकवि्तागे मानुषक्षेत्रविभागो नाम तृतीय प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 





विस्तारादिमें निषध प्वतके ऊपर स्थित जिनभवनोंके समान हैं । इसी प्रकारके जिनभवन इृष्वा- 
कार पव॑तोंके ऊपर भी स्थित हैं॥ ७६ |। 
मध्य लोकमें जो अनेक प्रकारके रत्नमय जिनभवन स्थित हैं वे अतिशय देदीप्यमान 
होते हुए हजारों देवोंके द्वारा नमसक्ृत, पूजित एवं रक्षित हैं। उन सबकी संख्या दो कम चार 
सौ (३९८) है। उन सबको मैं नमस्कार करता हूं ) ७७ ॥) 
इस प्रकार लोकविभागमें मानुषक्षेत्र विभाग नामक तृतीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥३॥ 


्ब शतारभिनसामि 


[चतुर्थों विभागः ] 


जम्बूद्दीप: समुद्रश्च " लावणस्तस्य बाहिर: | हीपदच धातकी खण्ड: कालोदः पुष्करस्तथा ॥ १ 
पुष्कर परिवृत्यास्थात्‌ र पुष्करोदस्तु सागर. | वारुणीवरनामा च्‌॒ द्वीपस्तन्नामसागर: || २ 

ततः क्षीरवरो द्वीप: सागरइच तदाह्वुयः | ततो घृतबरो द्वीपो घृतोदस्चापि सागर: ॥ ३ 

तत: क्षोद्रवरो दीपस्तन्नामेव च सागर: | नन्‍्दोब्वरस्ततो द्वीप: सागरश्च तदाह्यः ॥ ४ 
अरुणों नामतो हीपो5रणाभासवरइच सः । कुण्डलो नामतो द्वौपस्तत: शड्ख़बरो5पि च )। ५ 
रुचको&तः परो द्वीपो भुजगो5षपि च नामतः। द्वीप: कुशवरो नाम्ता ततः ऋौडत्तवरोष्पि च।। ६ 
जम्बूद्वीपादयों हीपा नामतः षोडशोदिता: | द्वीपतामान एव स्थुः पुष्करोदादिसागरा:" || ७ 
असंएपेयस्ततो$तीत्य द्वीपो नाम्ता सन:शिल: | हरितालइच सिन्दुर:* इयामको$झजत एवं च॥८ 
द्वीपो हिछगुलिकाह्ुश्च तस्माद्‌ रूप्यवर: परः । सुवर्णवर इत्यन्यस्ततो वच्थवरोषपि च ॥ ९ 
वैडूयेबरसंज्ञगच ततो नागवरो5पि च | ततो भृतवरो“ द्वीपस्ततो यक्षवरः पर: ॥ १० 

ततो देववरो दीपस्ततोःहीन्द्रवरः पर: । स्वयंभुरमणदचान्त्यः सागरास्तत्सनामका::॥ १६ 
षोडदौते बहिहाँपा भाषिता नामभिजिने: । असंख्येयाइच मध्यस्था: शुभार्या हीपसागराः ॥ १२ 





सब द्वीपोंके मध्यमें जंबृद्दीप है और उसके बाह्य भागमें रूवण समुद्र है। उसके आगे 
धातकीखण्ड द्वीप व कालोदक समुद्र है। तत्पश्चात्‌ पुष्करद्ीग और उसके आगे पुष्करहीपको 
घेरकर पुष्करोद समुद्र स्थित है। इसक़े आगे वारुणीवर द्वीप और उसीके नामका समुद्र, क्षीरवर 
द्वीप और उसीके नामका समुद्र, उसके आगे घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, क्षौद्रवर द्वीप, क्षौद्रवर 
समुद्र, नन्‍दीरवर द्वीप, नन्‍्दीरवर समुद्र, इसके आगे अपने [ अपने नामवाले समुद्रोंसे संयुक्त | 
अरुण द्वीप, अरुणाभासवर द्वीप, कुण्डल द्वीप, शंखवर द्वीप, रुचक दीप, भुजग द्वीप, कुझवर 
द्वीप और क्रौंचवर ढीप; इस प्रकार जंबूद्वीप आदि नामोंसे प्रसिद्ध ये सोलह (१६) दीप कहे 
गये हैं। पुष्करोद समुद्रको आदि लेकर आगेके सब समुद्र अपने अपने द्वीप जैसे नामवाले हैं ॥१-७॥ 

इसके आगे असंख्यात द्वीप-समुद्दोंकी छांघकर मन:शिल नामक द्वीप स्थित है। उसके 
आगे क्रमशः हरिताल, सिन्दूर, श्यामक, अंजन, हिंगुलिक, रूप्यवर, सुवर्णवर, वजवर, 
वैड्येवर, नागवर, भूतवर, यक्षवर, देववर, अहीन्द्रवर और अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप; इस 
प्रकार ये सोलह (१६) दीप अपने अपने तामवाले सोलह समुद्रोंसे संयुक्त होते हुए वाह्म 
भागमें स्थित हैं। जिन भगवान्‌ने इन्हें इन नामोंसे कहा है। क्रौंचचर समुद्र और मनःशिल 
द्वीपके मध्यमें स्थित जो असंख्यात द्वीप-समुद्र हैं वे भी उत्तम नामोंवाले हैं ॥ ८-१२ ॥ 





१ प्‌ लवणा"। २ आ व पण्ड: । ३ प वृत्यास्स्थात्‌ । ४ जा व तदाह्ककः । ५ पे सागर:। ६ बाप 
सिधूर: । ७ जा प वरी | ८ प 'स्ततनामका:। 


-४.१८ ] चतुर्थों विभाग: [७३ 


वारुणीलवणस्वादौ घृतक्षीररसावपि । असासान्यरसा एते कालान्त्यो केवलोदको ।। १३ 
मधुमिश्रजलास्वादस्तृतीयः पुष्करोदक: । शेषा इक्षुरसास्वादा असंस्येया" महाणंवाः ॥ १४ 

उक्त च त्रिलोकसारे [३१९ ]-- 
लवण वारणितियमिदि कालदुगंतिमसयंभुरमणमिदि। पत्तेयजलसुवादा अवसेसा होंति उच्छुरसा।। 
लवणाव्धौ* च कालोदे स्वयंभूरमणोदधी । जीवा जलचराः सन्ति न च शेषेषु वाधिषु ॥ १५ 
रैब्यतीतद्वीपवाधिभ्यो विस्तारे चक्रवालके । एकेन नियुतेनको द्वीपोषव्धिवातिरिच्यते ॥ १६ 
मन्दरार्धाद्‌ गता रज्जुरधा प्राप्तान्त्यवारिधेः | अन्तं तदधेमस्यान्तस्तथा द्वीपेईर्णवेड्परे ॥ १७ 
आद्याधिताधरज्जुश्च स्वयंभ्रमणोदधेः | तटात्परं सहत्नाणां गत्वाष्स्थात्पठ्चसप्ततिम्‌ ॥ १८ 

॥७५०००। 








वारुणीवर, लवणोद, घुतवर और क्षीरखवर ये चार समुद्र स्वादमें असामान्य रस 
अर्थात्‌ अपने अपने नामोके अनुसार रसवाले है। कालोदक समुद्र और अन्तिम स्वयम्भूरमण 
समुद्र ये दो समुद्र केवल जलके स्वादवाले है। तीसरा पुष्करोदक समुद्र मधुमिश्रित जलके स्वादसे 
संयुक्त, तथा शेप असंख्यात समुद्र इक्षुरसके समान स्वादवाले है ॥ १३-१४ ॥ त्रिछोकसारमें 
भी कहा है -- 

लवणसमुद्र और वारुणीत्रिक अर्थात्‌ वारुणीवर, क्षीरवर और घृतवर ये तीन समुद्र 
प्रत्येकजलस्वाद अर्थात्‌ अपने अपने नामके अनुसार स्वादवाले है। कालछोदक और पुष्करवर 
. ये दो तथा अन्तिम स्वयम्भूरमण ये तीन समुद्र सामान्य जलके स्वादसे संयुक्त हैं। शेप सब 

समुद्रोंका स्वाद इक्षुरसके समान है ॥ १॥ 

लवणसमुद्र, कालोदक गार स्वयम्भूरमण समुद्रमें जलचर जीव हैं। शेप समुद्रोंमें 
जलचर जीव नहीं हैं॥ १५ ॥ मण्डलाकार विस्तारमें विगत द्वीप-समुद्रोंके विस्तारकी अपेक्षा 
आगेके द्वीप अथवा समुद्रका विस्तार एक लाख योजनसे अधिक होता है ॥ १६ ॥ 

उदाहरण-- जैसे जंवृद्दीप, लछवणसमुद्र, धातकीखण्ड और कालोदक समुद्र इन 
विगत द्वीप-समुद्रोंका विस्तार १५ छाख योजन प्रमाण (१--२--४-)-८०-१५ छाख) है, अत 
एवं आगेके पुष्कर द्वीपका विस्तार इससे एक छाख योजनसे अधिक होकर सोलह (१६) छाख 
योजन प्रमाण होगा । 

मन्दर पव॑तके अर्थ (मध्य) भागसे गई हुई अधं राजु अन्तिम (स्वयम्भूरमण) समुद्रके 
अन्त भागको प्राप्त हुई है। उसका (अधधे राजुका) आधा भाग इसी समुद्रके भीतर [ अभ्यन्तर 
तटसे ७५००० यो. आगे जाकर | प्राप्त होता है। यही क्रम पिछले द्वीप और समुद्रमें समझना 
चाहिये ॥१७॥ प्रथम वार अधित अर्ध राजुका आधा भाग स्वयम्भूरमण समुद्रके अभ्यच्तर तटसे 


१प असंस्येय: । २ आ प क्षवणाव्दों | ३ प व्यतीत्य* । ४ प मन्दार्धागता । 
छो, १० 


छड] | लोकविभाग: (९ 


४.९ १७ 
स्वद्विभागयुतामस्थात्सहस्नाणां पल्चसप्ततिम्‌ । खण्डिता सा तदाद गत्वा होपस्यापरस्य च ॥१९ 
॥११२७५०० ) 
स्वद्नचंद्पादसंयुदतत प+चसप्ततिसहुलकम्‌ । पर्चिमाच्धेस्तदाद गत्वा खण्डिता सा पुन्रः ध्यिता ॥ 
॥ १३१२५० । 
अध्यन्तरतटादेवमात्मारधाह्िप्रचष्टमादिन्निः | यु्तां तावत्सह॒न्राणां गत्वास्वात्‌ पड्चत्तप्ततिम ॥२२ 
। १४०६२५ । इत्यादि । ्ि 
सृच्यक्गुलस्य संख्यातरूपयुकछेदमानका: । यावद्‌ द्वीपाणंवा थन्ति ततोःस्थात्‌ साथकक्षकम्‌ ॥२९ 
।29७५००००। 
पतितों लवणे च्छेदौ' हो चेको भरतास्त्यके | निपधे चेकच्छेढो * द्रो छेंदी च कुरुप्वपि 


्छ 
न्ध्छ 


रीजीजी 





आगे पचत्तर हजार (७०००० )धोजन जाकर स्थित हुआ है ॥१८॥ उच्चका नी बध भाग स्वब- 
भ्भूरमण द्वीपके अभ्यन्तर तट (वेदिका) से आगे अपने द्वितीय भागसे सहित पत्रत्तर हजार जर्वात्‌ 
एक छा साढ़े वारह हजार (७५०० ०-४०२८--१ १२५०० ) योजन जाकर स्थित हुआ हैं॥ १९॥ 
उसका अर्ध भाग पिछले समृद्रके अभ्यन्तर तटसे बागे अपने द्वितीय भाग बार चतुर्थ भागमे 
सहित पच्रत्तर हजार अर्थात्‌ एक छाख इकतीतस हजार दो सौ पच्रात (७५००० -- हि पी क्र 





| 


++१३१२५० ) योजन जाकर स्थित हुआ है ॥ २० ॥ इसी प्रकारसे उत्तरोच्तर अधित राजुका 
अर्ध भाग यथाक्रमसे पिछले द्वीप-समुद्रोंकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे अपने बच्चे (द्वितीय), पा 


8०,००५ + 


(चतुयये ) और जाठवें आदि भागोंसे सहित पत्रत्तर हजार (बचा -४५०००-+ हा +हिा ५ 


४०००० __१४०६२५ इत्यादि) योजन जाकर स्थित हुआ है ॥ २१ ॥ इच्त प्रकार संस्यात 








अंकोंसे संयुक्त यूच्यंगुलके अर्धेच्छेद प्रमाण द्वीप-समुद्रों तक उपर्युक्त ऋमसे चजुके बधेच्छेद 
द्वीप-समुद्रमें पड़ते जाते हैं। तत्यश्चात्‌ लवणसमुद्र तक जेप संव द्वीप-समुठ्रोंमें दे इंड आज 
(जैसे - ६४ छात्र, ३२ छाख, १६ छाज और ८ छा )- के ऋमसे गिरते हैं ॥ २२ ।॥। रूवण 


, पी 


| 
समुद्रमें दो अर्धच्छेद, भरतलेत्रके अन्तमें एक, निपघ्र पवेतपर एक, आर दो अरवच्छेद दस्त 
क्षी पड़े हैं (१) 

विज्येपार्थ- वत्ताकार समस्त मध्यक्रोकका विस्तार एक राज़ प्रमाण माना गया द् 
बह मेरु पर्वतके मध्य भागसे स्वयम्भूरमण समुद्र तक बाघ्ा राजु एक वीर तथा उच्ती महक 
मध्य भागसे स्वयम्भूरमण समुद्र तक जाधा राजु दूसरी ओर हैं। इस बवन्र शक 
पदि उत्तरोत्तर अध॑च्छेद किये जावें तो उत्तके पड़नेका क्रम इस प्रकार होगा- राजुकों आधा 
करनेपर उसका वह जर्ध भाग मेरुके मध्य भागसे लेकर अन्तिम स्वयम्यूरमण समुद्रके बन्तने 
जाकर पडता हैं। फिर उसका (अंधे राजुका) जाधा भाग इसी स्वयम्सू रमर्ण उमुद्रकी कच्यन्तर 
बेदिकासे आगे ७५००० योजन जाकर इसी समुद्रके भोतर पहता है । इसका कारण यह 
इस वत्ताकार मध्य छोकके विस्तारमें पिछले समस्त द्वीप-समुद्रोंके विस्तारकी अपेक्षा बर्लेक दप 


हर 


४) ॥ 3| 


१20 








१ आ प छागे छेदी | २ व द्वौनास्ति । ३ प छदी 


-४.२७ ] चतुर्थों विभाग: [७५ 


द्वोपस्प प्रयमस्पास्य व्यन्तरोप्नादरः प्रभुः । सुस्थिरों लवणस्थापि प्रभ्नासप्रियदर्शनों || २४ 


कालइ्चैव महाकाल: कालोदे दक्षिणोत्तरो | पद्मझ्च पुण्डरोकश्च पुप्कराधिपती सुरी ॥ २५ 
चक्षुष्मोंदच सुचक्षुशच॒ सानुपोत्तरपर्बते । हो द्वावेय॑ सुरी वेची द्वोपे तत्सागरेईवि च ॥ २६ 
श्रीप्रमभोधरी देवी वगणो वदणप्रभः | सध्यदच मध्यमदचोभी वादणोवरसागरे ॥ २७ 
अथवा त्मुद्रका विस्तार एक छाख्र॒ योजनसे अधिक होता गया है (देखिये पीछे ब्लोक १६)। 
उदाहरणके लिये यदि हम कल्पना करे कि अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रका विस्तार ३९ छाख 
योजन है तो फिर समस्त द्वीप-स्मुद्रोंका विस्तार निम्न प्रकार होगा - ५०००० (अर्थ जंवू- 
दीप) - श्‌ लाख -- ८ लछाख + ८ छास +- १६ लास +- ३४ छाख यो. 5 ६२५०००० 
यो. । यह मेरके मध्य भागसे लेकर एक ओरके समस्त मध्य छोकका कहल्पित अर्ध राजु प्रमाण 
विस्तार हुआ। अब यदि हम इसका अर्थ भाग करते है तो वह “ “२ >-३१२५००० यो, 
(राजुका दूसरा अर्थ भाग) होता है । अब चूंकि स्वयम्भूरमण समुद्रसे पूर्वके सब हीप-समुद्रोंका 
उक्त कल्पिन विस्तार ५०००० -- २ लाख --४ छाख --८ लाख 4-१६ लाख--३०५०००० 
यो. ही है, अत एवं यह राजुका दूजरा अर्ध भाग स्वयम्भूरमण समुद्रके पूर्ववर्तों स्वयम्भूरमण 
द्वीपमें नहीं पड़ता है, झिन्‍्तु वह स्वयम्भूरमण समुद्रमें उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे ३१२५०००- 
३०५०००००-७५००० यो. आगे जाकर पहइता है। अब उसको भी आधा करनेपर वह 
+०2_-१५६२५०० यो. (राजुका तृतीय अर्ध भाग) होता है। सो वह स्वयम्भूरमण 
द्वीपमें उत्तकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे १५६२५००-(५०००० + २ छाख +- ४ लाख -- ८ 
लाख) --११२५००५०(४५०००--४-५-- ) इनने योजन आगे जाकर पड़ता है । अब इसका 
भी अध॑ भाग करनेपर वह ।*६४४*--७८१२५० यो. (राजुका चतुर्थ अध॑ भाग) होता है । 
सो बह स्वयम्भूरमण द्वीपके पूर्ववर्तों अहीन्द्रवर समुद्रके 'भीनर उसकी अभ्यन्तर बेदिकासे आगे 
७४८१९५० - (५०००० + २ लाख -- ४ लाब) ८ १६१२५० 5२ (७५००० +- 7 + 
४£(-- ) इसने योजन जाकर पहला है। इसी ऋमसे आगेके फ्रमको भी समझ लेना चाहिये । 
इस ऋमने अहीद्धवर समुद्रके पूर्ववर्ती प्रत्येक दीप और समृद्रमें क्रसे उक्त अर्ध राजुका एक 
एक अधच्छंद पइना हुआ लवण समुद्रमें जाकर दो अधंच्छेद पड़ते है। यहाँ उदाहरणस्वरूप 
मा उसके अर्थ अर्ध भागोंकी जो कल्पना की गई है तदनुसार यथार्थकों ग्रहण 
इस प्रथम दीप तथा छवणसमुद्रका स्वामी क्रमसे अनादर नामका व्यन्तर देव और 
सुस्थिर (मुस्बित ) देव ये दो व्यन्तर देव है । [धातकीखण्ड द्वीपके अधिपति] प्रभास और 
प्रियदर्शन नामके दो व्यन्तर देव हैं ॥ २८॥ दक्षिण व उत्तर भागमें स्थित काछ और महाकाल 
नामक व्यन्तर देव काछाद समुद्रके तथा पद्म और पुण्डरीक नामक दो देव पुप्कर हीपके अधि- 
पति हैं ॥ २५ ॥ चक्षुप्मान्‌ और मुचक्षु नामके दो व्यन्तर देव मानुपोत्तर पर्वतके अधिपति है। 
इस प्रकार दो दो देव आगेके हीप और समुद्रमें भी जानना चाहिये। श्रीप्रभ और श्रीधर नामके 
दो व्यन्तर देव पुप्करवर समुद्रके, वरुण और वरुणप्रभ नामके दो व्यन्तर देव वारणीवर द्वीपके, 
तथा मध्य और मध्यम नामके दो देव वारुणीवर भमुद्रके अधिपति हैं ॥ २६-२७ ॥ पाण्डुर 





७६] . लोकविभागः कि 2 


पाण्डण्डु |: पुष्पदन्तश्च विभछो विमलप्रश्नः । १ सुप्रभस्यद्च] घृतास्यस्य उत्तरर्च महाप्रन्न:॥२८ 
कनक: कनकाभदच पुर्ण: पुर्णप्रभस्तथा । गन्धवचास्यों * महागन्धो नस्दी नन्दिप्रभनस्तथा ॥ २९ 
भद्वइनेव सुभद्रवव अरुणइचारुणप्रभ: । सुगन्धः सर्वंगन्धरच अरुणोदे तु सागरे॥ ३० 
एवं द्वीपसमुद्राणां दो द्वावध्चियती स्मृतो । दक्षिण: प्रथमोवतो5्त्र द्वितीयदचोत्तरावति: ॥। ३१ 
चतुरशीतिकच लक्षाणि त्रिपष्टिशतकोटय:* । “नन्दीश्वरवरद्वौपविस्तारस्प प्रमाणकम्‌ ॥ ३२ 

। १६३८४००००० |] 
कोटीनां नरिशतं सप्तविद्यति पठ चषष्टिकम्‌ । रक्षाणां च प्रमामस्तःसुच्यास्तस्य बिदुरबुधा: ॥। ३३ 
न्रीणि पञच च॒ सप्तेव दे शून्यं हे च रूपकम्‌ । षट्‌ त्रीणि गगन चेकमन्तःपरिधिरुच्यते || ३४ 


। १०३६१२०२७५३ । 

कोटीनां पठचपड्चाशच्छतषट्क॑" त्रिकाधिकम्‌: । त्रिशनल्लक्षाणि तदृद्वीपबाह्मसुचीप्रमा भवेतू ॥ 
| इृप्‌५ष३३००००० | 

शून्यं नदेक॑ चत्वारि पडच त्रीणि त्रिकं द्िकम्‌ । सप्त शून्य द्विक तस्य परिधि्वाह्न उच्चते ।| ३६ 
! २०७२३३५४१९० । 


वर जीजरीजींीओ? 


ओर पुष्पदन्त, विमछ और विमलप्रभ, घुतद्वीपके दक्षिणमें सुप्रभ और उत्तरमें महाप्रभ, आगे 
कनक और कनकाभ, पूर्ण और पूर्ण प्रभ, गल्ध और महागन्ध, वन्‍दी और नन्दिप्रभ, भद्र और 
सुभद्र तथा अरुण और अरुणप्रभ्न; [ये दो दो देव ऋमसे क्षीरवर द्वीप, क्षीर्वर समुद्र, घृतवर 
द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुरस (क्षौद्रवर) द्वीप, इक्षुरस (क्षोद्रवर) समुद्र, नन्‍्दीरवर द्वीप, नन्‍दी- 
इवर समुद्र और अरुण द्वीप; इन द्वीप-समुद्रोंके अधिपति हैं।] सुगन्ध और सववगन्ध नामके 
दो व्यन्तर देव अरुणोद समुद्रके अधिपति है ॥ २८-३० ॥ इस प्रकार द्वीप-समुद्रोंके दो दो 
व्यन्तर देव अधि्पात माने गये हैं | इनमें यहाँ प्रथम कहा गया देव दक्षिण दिशाका तथा दूसरा 
देव' उत्तर दिशाका अधिपति है ॥ ३१ ॥ 

नन्‍्दीश्वर द्वीपके विस्तारका प्रमाण एक सी तिरेसठ करोड़ चौरासी छाख 
(१६३८४०००००) योजन है ।। ३२ ॥ विद्वान्‌ गणधर आदि उसकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण 
तीन सौ सत्ताईस करोड़ पेसठ लाख योजन वतलाते हैं --- १६३८४००००००८२-३००००००२ 
३२७६५००००० ॥ ३३ ॥ उसकी अभ्यन्तर परिधि अंकक्रमसे तीन, पांच, सात, दो, शून्य, दो, 
एक, छह, तीन, शून्य और एक (१०३६१२०२७५३) अर्थात्‌ एक हजार छत्तीस करोड़ वारह 
लाख दो हजार सात सौ तिरेपन योजन प्रमाण कही गई है ॥ ३४॥ उस द्वीपकी वाह्मय सूचीका 
प्रमाण छह सौ पचपन करोड़ तेतीस छाख योजन है - १६३८४००००० >( ४-३०००००-- 
६५५३३००००० ॥ ३५ ॥ उसकी वाह्य परिधि अंकक्रमसे घून्य, नो, एक, चार, पांच, तीन, 
तीन, दो, सात, शून्य और दो (२०७२३३५४१९०) इतने योजन प्रमाण कही जाती है॥३६॥ 











श्ञाप शसुप्रभस्य[स्वीघृता - ! इत्यायुत्तराधंभागों नास्ति॥ २आपगन्धा'] देआप कोदय: । 
४ ब उत्तराधभागोष्यं तत्र तास्ति | ५ जा प शत्शतपटकं । ६ भा प विकादिकम्‌ । 


-४.४६ ] चतुर्थों विभाग: [७७ 


तस्य मध्येड5जनाः दौलाइचत्वारो विक्चतुष्ठये। सहलाणामशीतिश्च चत्वारि च नगोच्छितिः ॥३७ 
]८४०००॥ 

उच्छयेण समो व्यासों भूले मध्ये च मूर्धनि | सहज्लमवगाढइच वज्जमूला प्रकीतिता:॥ ३८ 

पूर्वाज्जनगिरेंदिक्षु नन्दा नन्दवतीति च । ननदोत्तरा नन्दिषेणा इति प्राच्यादिवापिकाः ॥ ३९ 

एककनियुतव्यासा मुखमध्यान्तमानतः' । नानारत्लजढा वाप्यो वज्नभुमिप्रतिष्ठिता: || ४० 
]१०००००। 

अरजा विरजा चान्या अशोका वीतश्ोकका। दक्षिणस्थाञ्जनस्यादे: पूर्वाच्याशाचतुष्टये || ४१ 

विजया वैजयन्ती च जयन्त्यन्यापराजिता । अपरस्याञ्जनस्यादे: पूर्वाच्याशाचतुष्टये ॥| ४२ 

रम्या च रमणीया च॒ सुप्रभा चापरा भवेत्‌। उत्तरा सर्वतोभद्रा इत्युत्तरगिरिश्रिता: ॥ ४३ 

कसलकद्धारकुमुदे: सुरभीक्षतर्दिक्तट: * । युक्ता: सर्वाश्च वाप्यस्ता मुक्ता जलचरेः सदा ॥ ४४ 

अद्योक॑ सप्तपर्ण च चम्पक चूतमेव च । चतुदिश्व तु वापीनां प्रतितीरं वनान्‍्यपि ॥| ४५ 


व्यस्तानि निधुतार्ध च नियुतं चायत्तानि तु । स्वाण्येध बनान्‍याहुवें दिकानतानि स्वतः ।। ४६ 
७५६५०००० [१०00००० | 





उस द्वीपके मध्यमें चारों दिगाओंमें चार अंजन पर्वत हैं । इन पर्वतोंकी ऊंचाई चौरासी 
हजार (८४०००) योजन प्रमाण है ॥ ३७॥ इन पव॑तोंका विस्तार मूल, मध्य और शिखरपर 
भी उंचाईके वरावर (८४०००) तथा अवगाह एक हजार (१०००) योजन मात्र है। इनका 
मूल भाग वज्भधमय कहा गया है॥ ३८ ॥ 

पूर्वदिशागत अजनगिरिदी पूर्वादिक दिशाओमें ऋ्रमसे मन्दा, नन्‍्दवती, नन्दोत्तरा और 
नन्दिपेणा (नन्दिघोपा) नामकी चार वापिकायें हैं ॥ ३९ ॥ इन वापियोंका विस्तार मलूमें, 
मध्यमें और अन्तमें एक छाख (१०००००) योजन प्रमाण है। उक्त वापियाँ अनेक रत्नोंसे 
खचित और वज्ञमय भूमिपर प्रतिप्ठित है ॥ ४० ॥ दक्षिण अंजनपर्वत॒की पूर्वादि दिद्याओंमें 
अरजा, विरजा, अग्योका और वीतजोका नामकी चार वापिकाये स्थित है।। ४१।॥ परि्चिम 
अंजनपवृतकी पूर्वादिक दिक्ाओंमें ऋमसे विजया, वेजयन्ती, जयन्ती और अपराजिता नामकी 
चार वापिकायें स्थित हैं ॥ ४२ ॥ उत्तर दिशागत अंजनपवतके आश्रित पूर्वादि ऋमसे रम्या, 
रमणीया, सुप्रभा और सर्वतोभद्रा नामकी चार वापिकाये है॥ ४३॥ . दिल्मण्डलको 
सुवासित करनेवाले कमल, कल्हार और कुमुद पुप्पोंसे युक्त वें सव वापिका्यें सदा जलूचर 
जीवोंसे रहित है ॥ ४४॥ 

वापियोंके प्रत्येक किनारेपर चारों दिल्लाओंमें अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र ये 
चार वन स्थित है ॥४५॥ सव ही वन आधा छाख (५०००० )योजन विस्तत, छाख (१०००००) 
योजन आयत और अच्तमें सव भोर वेदिकासे संयुक्त कहे जाते हैं॥ ४ ६ ॥ 


१आ प मध्यास्त” | २ व्‌ दिकटे: । 


न्‍ा 


७८ ] लोकविशभाग: 


[४.४७- 
षोडशानां च वापीनां मध्यें दधिसुखाहय: । सहल्नाणि दक्षोह्िद्धास्तावत्सर्वन्न बिस्तता- )| ४७ 


। १०००० । 
सहज्नगाढके वज्ञमया: इवेताइच वर्तृा: । तेषामुपरि वेच्य: स्युवेनानि विविधामि च | ४८ 
चापीनां बाह्नकोणेषु दृष्टा रतिकराद्रय: । समा वधिमुल्लैहँसा: सर्वे द्वान्िशदेव ते ॥ ४९ 
े उक्त च [ति. प. ५, ६९-७०] -- 
जोयणसहस्सवासा तेत्तियमेत्तोदया य पत्तेक्क | अड्ढाइज्जसयाईं अवगाढा रतिकरा गिरिणो॥ 
ते चउ-चउकोणेसूं एक्केक्कवहस्स होंति चत्तारि। छोयबिणिच्छ* [वकत्ता एवं णिथमा परवेंति॥ 


' द्वीपस्थ विदिशास्वन्ये चत्वारोड्ज्जनपर्वता: । समा रतिकर॑स्ते४पि इति सर्वेज्ञदर्शनम ।। ५० 


सर्वेष॒ तेषु शोलेघु द्रिपठचदज्जिनालया: । भद्रसाले: समा मानेस्तान्‌ भवत्या स्तौमि सर्वेदा ॥। ५१ 
प्रतिबत्सरमाषाढ़े कार्तिके फाल्गुनेषपि च | अष्टमीतिथिमारश्य पूर्णिमास्तं सुरै: सह ॥ ५१ 
सौधमंचमरेशानवैरोचनसुरेश्वरा: । प्राच्यपाचीप्रतीचीषु उदीच्यां ऋमश्ो भुदा॥ ५३ 


हो दो यामी जिनेन्द्राणां महाविभवसंयुता: । प्रादक्षिण्येन कुर्वन्ति महाभकत्या महामहम्‌ ॥। ५४ 


न्दीश्वरात्परो हीपइचारुणो नाम कीतित: । तस्थारुणवरो४ब्धिक्च विस्तारोत्य निशम्यताम्‌ ॥ 


बीज 


सोलह वापियोंके मध्यमें दस हजार (१००००) योजन ऊंचे और सब जगह उतने 
(१००००) ही योजन विस्तृत दध्तिमुख पर्वत स्थित है ॥ ४७ ॥ एक हजार (१०००) योजन 
अवगाहके भीतर वज्ञमय वे पर्वत वर्णसे शुक्ल व गोल आकारसे संयुक्त हैं । उनके ऊपर वेदियां 
और अनेक प्रकारके वन है ॥| ४८ ॥ 

वापिकाओंके वाह्य कोनोंमें दधिमुख पर्वतोंके समान सुवर्णमय रतिकर पवेत देखे गये 
है। वे सव पब॑त वत्तीस (३२) ही हैं ॥ ४९ ॥ कहा भी है -- 

रतिकर पर्वतोंमेंसे प्रत्येक एक हजार (१०००) योजन विस्तृत, उतने (१००० थो.) 
मात्र ऊंचे और अढाई सौ (२५०) योजन प्रमाण अवगाहसे संयुक्त हैं॥ २ ॥ वे रतिकर पर्वत 
नियमसे प्रत्येक वापीके चार चार कोनोंमें चार हैं, ऐसा लोकविनिश्चय ग्न्थके कर्ता वतछाते हैं॥३॥ 

नन्दीश्वर द्वीपकी विदिशाओंमें अन्य चार अंजनपर्व॑त हैं। वे भी रतिकर पर्व॑तोंके 
समान है, ऐसा सर्वज्ञका दर्शन है।। ५० ॥ 

उन सब पर्वतोंके ऊपर वावन जिनालय हैं जो प्रमाणमें भद्ठसाछ वनमें स्थित जिना- 
ल “के समान हैं। मैं सदा उत जिनालयोंकी भक्ष्तिपूर्वक स्तुति करता हूं ५१॥ प्रतिवर्ष यहां 
आषाढ, कातिक और फाल्गुन मासमें (शुक्ल पक्षमें] अष्टमीसे लेकर पूर्णिमा तक अर्थात्‌ अष्टाहिक 
पर्व॑में अन्य देवोंके साथ सौधर्म, चमर, ईशान भौर वैरोचच ये चार इन्द्र हपित होकर ऋमसे 
पूबे, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें महाविभूतिके साथ भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणक्रमसे दो दो 
पहर तक जिनेन्द्रोंकी महामेह पूजाकों करते हैं ॥ ५२-५४॥ 

नन्‍्दीदवर हीपके आगे अरुण नामका द्वीप कहा गया है, उसको वेष्ठित करके अरुणवर 





१ आ प विणिच्छे । 


-४.६५ ] चतुर्थो विभागः [७९ 


' पण्च्यः खलु शून्येध्य: पर हे सप्त चाम्बरम्‌ । एक त्रीणि च रूपं च चक्रवालस्थ पार्थवम्‌ ॥ ५६ 
]१३१०७२०००००। 
अरिप्टास्योष््धकारोः्स्माद दूरमुद्गत्य सागरात्‌ । आच्छाद्य चतुरः कल्पान्‌ बहा लोक॑ समाश्चितः॥। 
मृदडगसदृशाकारा: कृष्णराज्यइ्च सर्वृतः | यमकावेदिकातुल्या अष्टो तस्य बहिःस्थिता: ॥ ५८ 
देवा अल्पद्ध॑यस्तस्मिन्‌ दिग्मूढाश्चिरमासते । मह््धिकप्रभावेन सह यान्ति न चान्यथा ॥ ५९ 
होपस्य कुण्डलास्यस्य छुण्डलाद्रिस्तु मध्यम: । पञ्चसप्ततिमुद्िद्ध: सहल्नाणां महागिरि: ॥ ६० 
मानुषोत्तरविप्कम्भाद व्यासों दशगरुणस्थ च। तस्य षोडद्ाकूटानि चत्वारि प्रतिदिश ऋमात्‌ ॥६१ 
१०२२० | ७२३० | ४२४०। 

वजन वज्प्रसं चेव कनक॑ कनकप्रभम्‌ । रजतं रजताभ॑ च सुप्रम॑ च महाप्रभस्‌ ॥| ६२ 
अडूमड्प्रभं चेति मणिव्टूटं मणिप्रभ | रुचक्क रुचकाभ च” हिमवन्मन्दरास्यकम | ६३ 
नान्दन: सममानेपु वेश्सान्यपि समानि ते: । जम्वूनाम्नि च तेषन्यस्मिन्‌ विजयस्थेव वर्णना ॥ ६४ 
चैत्यान्यनादिसिद्धानि मध्ये तुल्यानि तेषध । दिक्षु चत्वार्यनादित्वं यथा संसारमोक्षयों: ॥ ६५ 





>तीक्‍सय०ीी सी डीजीजीनीी 


समुद्र स्थित है। इस समुद्रका विस्तार कहा जाता है, उसे सुनिये ॥ ५५॥ पांच शून्योंके आगे 
दो, सात, शून्य, एक, तीन और एक (१३१०७२०००००) इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या प्राप्त 
हो उतने योजन मात्र मण्डलाकारसे स्थित उक्त समुद्रका विस्तार जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ इस 
समुद्रसे दुर ऊपर उठा हुआ अरिप्ट नामका अन्धकार प्रथम चार कल्पोंको आच्छादित करके 
ब्रह्मलोक (पांचवा कल्प) को प्राप्त हुआ है ॥ ५७॥ मभृदंगके समान आकारवाली आठ कृप्ण- 
राजियां उसके वाह्य भागमें सवे ओर यमका वेदिकाके समान स्थित हैं॥ ५८ ॥ उस सघन 
अन्धरकारमें अल्पद्धिक देव दिशाभेदको भूलकर चिर काल तक स्थित रहते हैं। वे यहांसे दूसरे 
महद्विक देवोके प्रभावसे उनके साथ निकल पाते हैं, अन्य प्रकारसे नहीं निकछू सकते हैं ॥५९॥ 

आगे कुण्डल नामक ग्यारहवें द्वीपके मध्यमें क्ुण्डल पर्वत स्थित है । वह महापर्वत 
पचत्तर हजार (७५००० )योजन ऊंचा है। विस्तार उसका मानुपोत्तर पर्वतसे दसगुणा है (मूल 
विस्तार १०२२१८१०--१०२२०, मध्य विस्तार ७२३+८१०-०७२३०, शिखर विस्तार (४२४ 
% १०८-८४२४० यो.) । उसके ऊपर सोलह कूट है जो निम्न ऋमसे प्रतिदिशामें चार चार है - 
वज्ञ, वज्रप्रभ, कनक, कनकप्रभ; रजत, रजताभ, सुप्रभ, महाप्रभ; अंक, अंकप्रभ, मणिकट, 
मणिश्रभ; तथा रुचक, रुचकाभ, हिमवान्‌ और मन्दर ॥ ६०-६३ | ये कट विस्तारादिके 
प्रमाणमें नन्दन वनमें स्थित कूटोंके समान हैं। यहाँ जो भवन हैं वे भी नन्‍्दनवनके भवनोंके 
समान हैं | उनका वर्णन दूसरे जंवूद्वीपमें स्थित विजय देवके नगरोंके समान है ॥॥ ६४ ॥ 

उक्त कूटोंके मध्यमें दिशाओंमें अनादिसिद्ध चार जिनभवन है जो निपध पर्व॑तस्थ 
जिनभवनोंके समान हैं। इनकी अनादिता ऐसी है जैसी कि संसार और मोक्षकी | ६५ ॥ 


श्व च' नास्ति 


८०] लोकविभाग: [४.६६- 


तदन्तः सिद्धकूठानि दिक्षु चत्वारि मानतः । समानि नेषघैस्तत्र चत्वारइच जिनालया: ॥ ६६ 


हलक पाठान्तरम्‌ ! 
तस्य दिक्षु च चत्वारि विदिक्षु च महागिरे:। अष्टावायतनाल्याहु: सममानानि नैषधेः || ६७. 


उक्त च [ ति. प. ५,१२८ ] - 
तर्गिरिवरस्स होंति उ* दिसिविदिसासुं जिणिदकूडाणि । पत्तेकक एक्केक्क केई एवं परचेंति ॥ 
दीपस्त्रयोदण ताम्ता रुचकस्तस्थ सध्यम: । अद्विइ्च वलयाकारो रुचकस्तापनीयक: ॥ ६८ 
महाउजनगिरेस्तुल्यो विष्कम्भेणोच्छूयेण च । तस्य मूधेनि पृर्व॑स्थां कूटाइचाप्टाविति स्मृता: ॥६९ 
कनके काउचन कूटं तपन॑ स्वतिक॑ दिशः | सुभद्रमञ्जन मूल चाञ्जनाञं च वज््कम | ७० 
उछितानि सहल्ार्ध भूले तावत्प्रयूनि च। तदधंमग्ने रुद्धाणि गौतमस्पेव चालयाः || है १ 
विजयाद्याइवतस्ररच नन्‍्दा नन्‍्दवतीति च । नन्‍दोत्तरा नन्दिषेणा तेप्वष्टी दिकुसुरस्त्रिय: ॥ ७२ 
स्फटिकं रजत चेव कुमुर्दं नलिन पुनः । पत्मं च शशिसंज्ञं च ततो वेश्रवणाए्यक््‌ ॥ ७३ 
बैड्येमष्टक कूट पुर्वेकूट्समानि च । दक्षिणस्थामथैतानि दिवकुमार्योज्त्र च स्थिता: || ७४ 
इच्छा नाम्ना समाहारा सुप्रतिन्ना यशोधरा ! लक्ष्मी शेषवती चान्या चित्रगुप्ता वसुंधरा ॥ ७५ 





७११७२०२०-१०म 


उनके मध्यमें दिशाओंमें चार सिद्धकूट हैं जो प्रमाणमें निपध पर्वंतके ऊपर स्थित सिद्धकूटके 
समान हैं। उनके ऊपर चार जिनालय हैं ॥ ६६ ॥ पाठान्तर। 

उस महापवंतकी दिल्लाओंमें चार और विदिश्याओंमें चार, इस प्रकार आठ जिना- 
यतन हैं जो प्रमाणमें नियधपवेतस्थ जिनभवनके समान हैं ॥ ६७ ॥ कहा भी है- 

उस गिरीन्द्रकी दिशाओं और विदिशाओंमें प्रत्येकमें एक एक जिनेन्द्रकूट है, ऐसा 
कितने ही आचाये निरूपण करते हैं ॥ ४ ॥ 

तेरहवां द्वीप रुचक नामका है। उसके मध्यमें तपाये हुये सुवर्णके समान कान्तिवाला 
बलयाकार रुचक नामका पर्वत स्थित है ॥ ६८ ॥ वह विस्तार और ऊंचाईमें महात्‌ अंजन- 
ग्रिरिके समान (८४००० यो.) है। उसकी शिखरके ऊपर पूर्व दिक्षामें ये आठ कूट माने गये हैं- 
कनक, कांचन, तपन, स्वस्तिक, सुभद्र, अंजन, अंजनमूल और वज्ञ ॥६९-७०॥ ये कूट सहत्त- 
के आधे अर्थात्‌ पांच सौ (५००) योजन ऊंचे और मूलमें उतने (५०० यो.) ही विस्तृत है ! 
शिखरपर उनका विस्तार उससे आधा (२५०) है । इनके ऊपर जो प्रासाद स्थित है वे गौतम 
देवके प्रासादोंके समान हैं । ७१ )| इन कूटोंके ऊपर उक्त प्रासादोंमें विजया आदि (वैजयन्ती, 
जयन्ती और अपराजिता) चार तथा नन्‍्दा, नन्‍्दवती, नन्दोत्तरा और नन्दिपेणा ये आठ 
दिक्‍कुमारी देवियां रहती हैं ॥ ७२॥ 

स्फटिक, रजत, कुमुद, नलिन, पद्म, शणशी नामक (चन्द्र), वैश्रवण और बैडूय ये आठ 
कूट पूर्वदिशागत कूटोंके ही समान होकर दक्षिण दिशामें स्थित हैं। इन कूटोंके ऊपर निम्न 
दिककुमारी देवियां स्थित हैं- इच्छा, समाहार, सुप्रतिना, यशोधरा, लक्ष्मी, ग्ेषवती, चित्रगुप्ता 
और वसुंधरा ॥ ७३-७५ ॥ 

१ ति. प. 'उ' नास्ति 


-४.८६ ] चतुर्थों विभाग: [८१ 


अमोध स्वस्तिक कूठ मन्दरं च तृतीयकम्‌ । ततो हैसवतं कूटं राज्यं राज्योत्तरमं ततः ॥ ७६ 
चत्दं सुदर्शन चेति अपरस्यां तु लक्षयेत्‌ । रुचकस्प गिरीख्स्प सध्ये कूटानि तेष्विसा: ॥ ७७ 
इलादेवी सुरादेवी पृथिवी पद्मवत्यपि । एकनासा नवमिका सीता भद्रेति चाष्ठमी ॥ ७८ 

विजय॑ बेजयन्तं च जयत्तमपराजितम्‌ । कुण्डलं रुचक॑ चंव रत्नवत्सवेरत्नकम्‌ ॥ ७९ 

अलंबूषा मिश्रफेशी तृतीया पुण्डरीकिणी । वारुण्याज्ञा च सत्या च ही: श्रीइचैतेबु देवता: | ८० 
पूर्वा गहीत्वा भूझगारान्‌ दक्षिणा दर्पणान्‌ परान्‌ । अपरा" आतपत्नाणि चामराष्पुत्तमाज़ता';॥ 
दिशाकुमायों द्वान्रिशत्सादराः इतमण्डना: । जिनानां जन्मकालेदु सेवार्थंमुपयान्ति ताः ॥ ८२ 
पूर्वे तु विमल॑ कूद नित्यालोक स्वयंप्रभम्‌। नित्योद्ोतं तदन्तः स्युस्तुल्यानि गृहमानकः ॥ ८३ 
कंतका विमले छूटे दक्षिण च शतह्ृदा । ततः कनकचित्रा च सौदामिन्युत्तरे स्थिता: ॥ ८४ 
अहँतां जन्मकालेषु दिशा उद्द्योतयन्ति ता: । श्रीवत्स्वपरिवाराद्येः सर्वा एता इति स्पृता: ॥८५ 
बड़ूय रुचक छूट मणिकू्ं च परिचमम्‌ । राज्योत्तमं तदन्तः स्थुः पुवेमानसमानि च॥ ८६ ॥ 


2री>ीजी पी: 








अमोघ, स्वस्तिक, तीसरा मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र और सुदर्शन; ये 
आढ कूट रुवक पर्वतके मध्यमें पश्चिम दिशामें स्थित जानना चाहिये । उनके ऊपर ये दिवकुमा- 
रिकायें निवास करती है- इलादेवी, सुरादेवी, पृथिवी, पद्मवतती, एकनासा, नवमिका, सीता 
ओर आठवीं भद्ठरा ॥ ७६-७८ ॥ 

विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, कुण्डल, रूचक, रत्नवान्‌ और सर्वेरत्त; ये आठ 
कूट उसके ऊपर उत्तर दिशामें स्थित है ॥ ७९ ॥ इनके ऊपर ये आठ दिवकुमारी देवियां रहती 
है- अलंबूसा, मिश्रकेशी, तृतीय पुण्डरीकिणी, वारुणी, आशा, सत्या, ही और श्री | ८० ॥ 

इनमेंसे पूर्वेदिशामें स्थित उक्त आठ दिक्‍्कुमारिकायें झारियोंको, दक्षिणदिशागत आठ 
देवियां उत्तम दर्पणोंको, पश्चिमदिशावासिनी छत्नोंको, तथा उत्तरदिशाकी आठ दिक्‍्कन्यायें 
चामरोंकों अहण कर; इस प्रकार वे सुसज्जित वत्तीस (३२) दिवकुमारिकायें तीर्थकरोंके जन्म 
कल्याणकोंमें सविनय सेवा करनेके छिये उपस्थित होती है ॥ ८१-८२ ॥ 

उक्त कूटोंके अभ्यन्तर भागमें पूर्व [ आदि दिल्ञाओमें ऋमसे] विमल कूट, नित्यालोक, 
स्वयंप्रभ और नित्योद्योत ये चार कूट स्थित हैं। वे सब गृहमानोंसे समान हैं | ८३ ॥ इनमेंसे 
विमल् कूटके ऊपर कनका, दक्षिण कूटके ऊपर शतहृदा, पश्चिम कूटके ऊपर कनकचित्रा और 
उत्तर कूटके ऊपर सौदामिनी देवियां स्थित हैं । ८४ ॥ वे देवियां तीर्थकरोंके जन्मकालोंमें 
दिद्ञुओको उद्योतित करती है । ये सब देवियां परिवार आदियें श्रीदेवीके समान मानी 
गई हैं। ८५॥ 

उनके भी अभ्यन्तर भागमें बैंडूयें, रचककूट, मणिकूट और अन्तिम राज्योत्तम ये चार 





१६४ आपरा | २ [त्तराबगना] 
लो. ११ 


८२] लोकविभागः 


[४.८७- 
रुचका रुचक्षकीतिइच कान्ता रचक(दिका । रुचबौव प्रभ्नान्याग्या' जातिकर्मंसमापिका:॥ ८७ 
तत्कूदाध्यन्तरे दिक्षु चत्वारः सिद्धकूटकाः । पुर्वेमानससा सा्इचत्वारोप्च जिनालया: ॥ ८८ 
विदिल्षु दिक्षु चाप्यस्थ अष्टास्वन्तरदिक्षु न । चेत्यानि घोडशेषटानि सप्तान्यपि च नैपपे: ॥ ८९ 
उबत व्‌ [ति. प. ५,१६६] 
दिसिविदिसंतरभागे चउ श्उ अट्टाणि सिद्धकूडाणि । उच्छेहप्पहुदीए णिस्नहसमा केइ इच्छान्ति |] 
स्वयंभुरमणो हीपइचरमस्तस्थ मध्यग: | सहलमवगाढइव गरिरिरस्ति स्वयंप्रन्त: | ९० 
रत्नांशुद्योतिताशस्प तस्प वेदीयुतस्य च । विष्कम्प्ोत्सेधकूदानां मान दृप्ड जिनेशवरई: ॥ ९१ 
भानुषोत्तरशैलइच कुण्डलो सचकाचल:। स्वयंप्रभावलुददते वकूयाकृतयों मता: ॥ ९२ 


इति लोकविभागे समुद्रविभागो नाम चतुर्भप्रकरण समाप्तमू ॥ ४ ॥ 





बज 


कूठ स्थित हैं। इनका प्रमाण पूर्व कूटोंके समान है ॥ ८६ ॥ उनके ऊपर रुचका, हचककीर्ति, 
रुचककान्ता और शचकप्रभा ये चार दिवकुमारिकायें रहती हैं जो ती्ंकरोंके जातकमकी समाप्त 
किया करती हैं ॥ ८७ ॥ 

उन कूटठोंके अभ्यन्तर भागमें पूर्वादिक दिज्ञाओंमें चार सिद्धकूट स्थित हैं। इनके ऊपर 
पूर्वोक्त जिनभवनोंके समान प्रमाणवाले चार जिनभवन हैं |८८॥ इसकी दिश्वावोंमे, विदिज्ञाओं- 
में और आठ अन्तदिशाओंमें भी सोलह चैत्मालय स्वीकार किये गये हैं जो प्रमाणमें निषध्न- 
पबंतस्थ जिनभवनोंके समान हैं ॥ ८९ ॥ कहा भी है -- 

रुचक पर्वृतके ऊपर दिल्वाओंमें चार, विदिय्ञाओंमें चार और अन्त्िश्ञाओंमें आठ इस 
प्रकार सोलह सिद्धकूट स्थित हैं जो ऊंचाई आदियमें निषध पर्वतके सिद्धकूंटके समान हैं; ऐसा बुछ 
, आचार्य स्वीकार करते हैं ॥। ५ ॥ 

अन्तिम द्वीप स्वयम्भूरमण है । उसके मध्यमें एक हुजार योजन अवगाहवाला स्वयंप्रभ 
पर्वत स्थित है।। ९० ॥ रत्नकिरणोंसे दिशाओंको प्रकाशित करनेवाछे एवं वेदीसे संयुक्त उस 
पबेतके विस्तार, ऊंचाई और कूटोंका प्रमाण जितना जिनेन्‍्द्रोंके द्वारा देखा गया है उतना जावना 
चाहिये । अभिप्राय यह है कि उसका उपदेश नष्ट हो चुका है ॥९१ ॥ मानुषोत्तर शैल, कुण्डल- 
गिरि, रुवक पर्वत और स्वयंप्रभाचल ये चार पव॑त वर्तुलाकार माने गये हैं || ९२ ॥ 

इस प्रकार छोकविभागमें समुद्रविभाग नामका चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 





कि 


१ व प्रभान्त्यन्या । 


[ पठचमी विभागः ] 


अनाइनिधन कार संवृत्त सर्वेपर्ययेः । पदयतः प्रणिपत्येश्ान्‌ वक््ये कालगतिक्रमम्‌ ॥ १ 
कालो5वर्स्पिणीत्येक उत्सपिण्यपरोडपि च्‌। एते समाहते कल्पो विभागा दादशानयो: ॥ २ 
सुषमा सुषमान्ता च द्वितीया सुषमेति च। सुषमा दुःषमान्तान्या सुषमान्ता च ढुःघमा ॥ ३ 
पञ्च॑मो दुःघसेत्येव समा षष्ठयतिदुःयमा । विभागा अवसपिण्यासितरस्यां विपर्यय: ॥ ४ 
चतज्श्च ततस्तिल्रो है च तासां ऋमात्‌ स्मृता:। सागरोपमकोटीनां कोटयो वे तिसृणामपि ॥ ५ 
सा४०००००००००००००० सा ३०००००००००००००० | सा २००००००००००००००॥) 
द्विचत्वारिशता च्यूदा सहरलरव्दसंस्यया । कोटीकोटी भवेदेका चतुर्थ्या तु प्रमाणतः ॥ ६ 

सा ९०००००००००००००० | ४२०००) 
पञ्चम्पव्दसहस्राणामेकाविशतिरेव सा १ तावत्येव समा षष्ठी कोटीकोटयो दव ता: ।। ७ 

२१००० । २१०००। सा १० को २१। 

आदावाद्यसमायाइच नरा उद्यद्रविप्रभा: । आहरन्त्यष्टमे भवतं त्रिगव्यूतिसमुच्छिताः ॥ ८ 
प्रारम्भे च द्वितीयाया नराः पूर्णशशिप्रभा:। आहरन्ति च षष्ठेष्त्न द्विगव्यूतिसमुच्छुया: ॥| ९ 





समस्त पर्यायोंसे उपकछक्षित अनादि-निधन कालको देखनेवाले जिनेन्द्रोंकी नमस्कार 
करके कालकी गतिके क्रमका वर्णन करता हूं॥ १ ॥ एक अवसपिणी और दूसरा उत्सपिणी इस 
प्रकारसे सामान्यरूपसे कालके दो भेद हैं। इन दोनोंको सम्मिलितरूपमें कल्प कार कहा जाता 
है । इन ढोतोंके वारह (६--६) विभान हैं ।। २ ॥ सुपमासुपमा, दूसरा सुपमा, सुषमादुःषमा, 
दुःपमासुपमा, पांचवां दुःपमा और छठा अतिदुःषमा; इस प्रकार ये छह अवसपिणी कालके 
विभाग हैं। उत्सपिणी कालके विभाग इनसे विपरीत (अतिदु:षमा, दुःषमा, दुःपयमासुषमा, सुषमा- 
दुःपमा, सुपमा और सुपमासुपमा ) है॥। ३-४ ॥ इनमें प्रथम तीन कालछोंका प्रमाण यथाक्रमसे 
चार, तीन और दो कोड़ाकोड़ि सागरोपम माना गया है- सुपमासुपमा४०००००००००००००० 
सागरोपम, सुपमा २०००००००००००००० सा., सुपमदुषघमा २०००००००००००००० सा. 
॥ ५ ॥ चतुर्थ (दुःपमसुपमा) कालका प्रमाण व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोड़ि साग- 
रोपम है १०००००००००००००० सा. - ४२००० वर्ष ॥ ६॥ पांचवें (दुःपमा) कालका 
प्रमाण इक्कीस हजार (२१०००) वर्ष मात्र ही है। इतने ही (३१००० )वर्ष प्रमाण छठा काल 
भी है। इस प्रकारसे उत्सपिणी और अवसरपिणीके उक्त छहों कालोंका प्रमाण सम्मिलितरूपसे 
दस (१०) कोडाकोडि साग्रोपम मात्र होता है ।। ७॥ 

प्रथम कालके प्रारम्भमें उदित होते हुए सू्येके समान प्रभावाले मनुष्य तीन कोस 
शरीरकी ऊंचाईसे सहित होते हुए अष्टम भक्तमें अर्थात्‌ चौथे दिन आहार ग्रहण करते हैं।॥८॥ 
द्वितीय कालके प्रासम्भमें मनुष्योंकी प्रभा पूर्ण चन्द्रके समान और शरीरकी ऊंचाई दो कोस प्रमाण 


बट ु लोकविशभाग: है 
जादावपि तुृतीयायाः प्रियड्गुब्यामवर्णका: । चतुर्भधक्तेनाहारमेकां यव्युतिमुच्छिता: ॥| १० 
पटपम्चादच्छते हें च तथाष्टाविद्यति:शतम्‌ । चतुःएप्ठि: कमात्तायु नराणां प [पू| प्ठकण्डका: ११ 
त र५६। १२८ । ६४। 
जीवितं त्नीणि पल्यानि हें चैक च ऋमागतम्‌ ! मानुवा मियुनान्येद कल्पवुक्गषोपजोबिनः ॥। १३२ 
मूवद्धभृद्भधरत्वाड्राः पानभोजनपुष्पदा:। ज्योतिराल्यवस्त्राड़ग: कतपायेदंशधा* द्रमा: ॥ १३ 
उदत च [ति. प. ४-३४२, ८२९ [-- 

पाणंगतुरिबंगा भुतणवत्यंग भोयणंया य | जारूयदीवियभावणमालातैतंगआादि* कप्पत्तह ॥३ 
पुष्कर्र पटहुं फेरीं दुन्दुसि पणवादि च्‌ । वीणावंगमुदड्च दर्शादोते तृर्यपादपा: ॥ १४ 
भूज्ञारकलशस्थालीस्यालवृत्तकशुक्तिका:  । कुचाकरकपात्राणियें ददते” भूड्ुसंज्का: ॥ १५ 
नराणां षोडशविध् स्त्रीगामपि चतुर्दश । विविधमाभरणं नित्य रत्नाहृ॒गा ददते” शुभम्‌ ॥ १६ 
चीर्बसाररसोपेतं सुर्गन्धिप्रीतिपुरकम्‌ । हार्त्रिद्रद्सेदर्क पान सुयन्‍्ते परतपादपा: ॥ १७ 
पोडशान्नविधीन्‌ मृष्टानूनों|दनत्य च योडश । चतुर्दशविधान्‌ सुपान्‌ सवा त्वप्टोत्तरं शतम्‌॥ 
होती है । वे पष्ठ भक्ततमें अर्थात्‌ दो दिनके अन्तरसे आहार ग्रहण करते हैं ॥९॥ तीसरे काठके 
प्रारम्क्में प्रियंगु पुष्फके समान प्रभावाले मनुष्य एक कोस प्रमाण झरीरकी ऊंचाईसे सहित 
होते हुए चतुर्थ भक्तसे अर्थात्‌ एक दितके अन्तरसे आहार करते हैं ।। १० ॥! 

उत्त तीन कालोंमें मनुष्योंकी पृष्ठास्थियां ्रमसे दो सो छप्पन (२५६) एक सी 
अट्ठाईस (१२८) और चौंसठ (६४) होती हैं! ११॥ इस कालोंमें मनुप्योंकी आायुका प्रमाण 
यथाक्रमसे तीन पलय, दो पल्य गौर एक पल्य होता है। उब्त काछोंमें मनुष्य युगछूल्पसे ही 
उत्पन्न होकर कल्पवृक्षोंसे आजीविका करते हैं बर्थात्‌ उन्हें समस्त भोगोपभोगकी सामग्री कल्प- 
वृक्षोंसे ही प्राप्त होती है ॥ १९॥ इन तीव काहॉमें कल्पवृक्षोंके मृदंगांग (तुर्याग), भृगनि 
(भाजनांग), रत्तांग (भूषणांग ), पानांग (मद्यांग), भोजवांग, पुष्पांग (मार्ग), ज्योतिरंग, 
आलयांग और वस्त्रांग ये दस प्रकारके वृक्ष होते हैं ॥ १३ ॥ कहा भी है -- 

पानांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनाॉग, आलयाँग, दीपांग, भाजनांग, मार्लाय 
और ज्योतिरंग; इस तरह वे कल्पवृक्ष दस प्रकारके हैं १ ॥ 

तुर्यांग कल्पबुक्ष पुष्कर, पटह, भेरी, दुंदुभि, पणव (ढोल) आदि, वोषा, बॉसुरी और 
भर्दंग वाद्योंको देते हैं॥१४॥ भृंग चामक कल्पबृक्ष भृंगार, कलदा, थाली, थाल, वृत्तक, घुव्विक, 
कुच और करक (जल्पात्र ); इन पत्रोंकों देते हैं ॥ १५ ॥ रत्वांग कल्पवृत्ष पुढ्पोंके पोलह 
प्रकारके और स्त्रियोंके चौदह प्रकारके उत्तम विविद्व आनरणोंको नित्य ही देते है॥ १६॥ 
पानांग कल्पवृक्ष वीयवर्धक श्रेष्ठ रससे संयुक्त, सुगन्धित भौर प्रीतिको पूर्ण करनेवाले वत्तात 
प्रकारके पानको उत्पन्न करते हैं ॥ १७॥ भोजवांग कल्पवृक्ष सोलह श्रकारके स्वादिप्ड अन्न 





परी 








नी 


१ प क॒ल्पांग । २आ प अंगसादि | ह आप घुकिका: ) ४ प॑ पत्राणि । ५ व दान । 


-५-२९] पज्चमों विभागः [८५ 


ऋ्रिषष्टि चिज्तं भेदान्‌ शाकानां रसनप्रियान्‌ । चकवर्त्यंन्रतों मृष्टान्‌ ददते भोजनहुमाः ॥ १९ 
चललीगुल्मद्रमोद्भूत॑ सहल्ाहतषोड्श । विद वर्णदरयं पुष्पं मालाड्भगगाः फलन्ति च॥ २० 
चन्द्रस॒यप्रभावन्तो चोत्मन्तो दिशो दर । कुर्वाणा: संततालोक ज्योतिरड्धा" वसन्ति च ॥ २१ 
नन्‍्द्यावर्तादिकद्यष्ट भेदान्‌ प्रासादकान्‌ शुभान्‌। रत्महेमसयान्‌ नित्यं ददते' चालयाद्भकाः ॥२२ 
क्षीमकीशियकार्पासपट्च्चीनादिभिः समस्‌ । वस्त्र चित्र मृदुबलद्षणं वस्त्नाड्भरग ददते द्रुमाः ॥ २३ 
मूलपुष्पफलेरिप्टवल्लीगुल्मक्षुपद्रमा: । कल्पागाः परितः सन्ति रम्यच्छाया मनोरमाः ॥ २४ 
दिवसैरेकविशत्या पूर्येन्ते यौवनेन च। प्रमाणयुक्तसर्वाज्धा दानिशल्लक्षणाडूिता: ॥ २५ 
सार्दवाजवसंपत्ना: सत्यमृष्टसु भा पिता: । मृदड्भमेघनिःस्थाना नवसहज्ेभविक्रमाः ॥ २६ 

प्रकृत्या धीरगम्भीरा निपुणा: स्थिरसौहृ॒दाः । अदृष्टललिताचाराः असुन्नाः प्रीतिवुद्धय: ॥ २७ 
क्रोधलोभभयहेषमानमत्सरवर्जिता: । ईष्यसूयापवादानां न घिदन्ति सदा रसम्‌ ॥ २८ 
सेवादु:खं परेनिन्दा ईप्सितस्थानवापनम्‌ । प्रियेध्यो विप्रयोगइच तिसृष्वषि समासुर न॥ २९ 


च्गि 


भेदोंको, सोलह प्रकारके ओदन (भात) को, चौदह प्रकारकी दालोंको, एक सौ भाठ प्रकारके 
स्वाद्य भोजनको तथा रसना इन्द्रियको प्रिय ऐसे तीन सो तिरेसठ (३६३) शाकके भेदोंको;इस 
प्रकार चत्रवर्तीके अन्नसे स्वादिष्ट भोजनोंको देते हैं ॥ १ ८-१९॥ मालांग वृक्ष वेलों, झाडियों एवं 
वक्षोंसे उत्पन्न सोलह हजार (१६००० ) प्रका रके पुप्पोंको उत्पन्न करते हैं।।२०॥। चन्द्र एवं सूर्य जैसी 
प्रभासे संयुक्त होकर दस दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले ज्योतिरंग वृक्ष निरन्तर प्रकाश करते 
हुए स्थित रहते हैं ॥२१॥ आलयांग जातिके कल्पवृक्ष नंद्यावर्त आदि सोलह प्रकारके रत्नमय एवं 
सुवर्णमय उत्तम भवनोंको नित्य ही प्रदान करते हैं ॥ २२ ॥ वस्त्रांग वृक्ष क्षौम (सनका वस्त्र), 
कौश्षेय (रेशमी ), कार्पास (कपासनिर्भित) वस्त्र तथा चीनदेशीय आदि वस्त्रोंक साथ कोमरू 
एवं चिक्करण विचित्र वस्त्रोंकों देते है ॥ २३ ॥ वल्ली, गुल्म (झाड़ी), क्षुप (छोटी शाखाओं 
एवं मूलोंवाला) और द्रुम (वृक्ष) रूप रमणीय छायावाले मनोहर कतल्पवृक्ष वहां अभीष्ट 
मूलों, पुष्पोंऔर फलोंके साथ सब ओर होते हैं ॥ २४ ॥। 

इन तीन काछोंमें प्रमाणयुक्त सब अवयवोंसे संयुक्त तथा वत्तीस लक्षणोंसे चिह्नित 
नर-तारी इक्कीस (२१) दिनोंमें मौवनसे परिपूर्ण हो जाते हैं। ये नर-नारी मार्देव एवं आजंवसे 
सहित, सत्य व मधुर भाषण करनेवाले, मृदंग अथवा मेघके समान ध्वनिसे संयुक्त, नौ हजार 
(९००० )हाथियोंके वरावर पराक्रमसे सहित, स्वभावत: धीर और गम्भीर, निपुण, स्थिर सौहादसे 
सम्पन्न, भदृष्ट ललित आचारवाले, प्रसन्न, प्रीतिबुद्धि तथा क्रोध, लोभ, भय, द्वेप, मान एवं 
मत्तरतासे रहित होते है। वे,ईर्या, असुया और परनिन्‍्दाके आनन्दको कभी नहीं जानते हैं 
॥ २५-१८ ॥ 

तीनों ही काछोंमें उत नर-नारियोंके सेवाका दुख, परनिन्दा, अभीष्टकी अप्राप्ति तथा 








१परिंगा। २ व दघते । ३ प तिसृश्वपि सभासु । 


८६] लोकविभाग: ॥ हक 


| आर 
ने राजानों न पापण्डा” न चोरा नापि द्ान्नवः* । न कर्माणि न शिल्पानि न दारिद्रं न चासया:॥ 
भ्ृुच्पाः सुभगा नार्यों गीतवादिन्नपण्डिताः । एकभत्‌ छुद्घा नित्य॑ं तिःप्रयोजनसौहुदा: ॥ ३१ 
रत्नेराभरणदीप्ता गन्धमाल्यविभूषिता: । दिव्यवस्त्रसमाच्छन्ना रतिरागपरायणा: ।। ३५ 
अन्योष्न्यवी[क्षिणासकता अस्योध्स्यस्यानुवतिन: | अन्योध्न्यहितमिच्छन्तोष््योन्यं न त्यजन्ति ते॥३३ 
क्षुतकासितमात्रेण त्यवत्वान्ते जीवितं स्वकम्‌ । सौधर्मव्यन्तराद्येपु जायन्तेंइल्पकपायिणः ॥३४ 
उक्त च त्रिलोकसारे [७८६,७८९-९१ ] - 
वदरक्सामलयप्पमकपण्पदुदुसदिण्णदिव्वआहारा" । वरपहुदितिभोगभुमा मंदकसाया विणीहारा ॥ 
जादजुगलेसु दिवसा सग संग अंगरुद्वलेहरंगिदये '। अधिरथिरगदिकलागुणजोन्वणदंसणगहे जंति ॥। 
तहंपदीगमादिमसंहदिसंठाणसज्जणामजुदा । सुल्हेसु वि णो तित्ती तेसि पच्चक्खविसएसु ।४ 
_चरमे खुदजंभवसा णरणारि विलीय सरदसेहं वा। भवणतिगामी मिच्छा सोहम्मदुजाइणो सम्मा ॥ 





प्रिय पदार्थोका वियोग नहीं होता ॥| २९ ॥ इन काछोंमें न राजा होते हैं, न पाखण्डी होते हैं, 
न चोर होते हैं, न शत्रु होते हैं, न कर्म (कृषि आदि) होते हैं, न शिल्पकार्य होते हैं, न दरखिता 
होती है, और न रोग भी होते हैं ॥ ३० ॥ 

इन कालोंमें स्त्रियाँ सुन्दर रूपसे सहित, सुभग, गीत व वादित्रमें निपुण सदा एक ही 
पतिके सुखका अनुभव करनेवाली, निःस्वार्थ सौहादंसे सम्पन्न, रत्नों व आभरणोंसे देदीप्यमान, 
सुगन्धित माछाओंसे विभूषित, दिव्य वस्त्रोंसे अलंकृत और रतिरागमें परायण होती हैं ॥३१- 
३१॥ परस्परके दर्शनमें आसक्त, परस्परकी इच्छानुसार भ्रवृत्ति करनेवाले और परस्परके हितके 
इच्छुक वे युगल एक दूसरेको नहीं छोड़ते हैं ॥२३॥ अन्तमें वे (नर-नारी ) क्रमदा: छींक और जूंभा. 
मात्रसे अपने जीवितकों छोड़कर अल्प कषाग्रसे संगुक्‍्त होनेके कारण सौधर्मादिक विमानवासी 
देवोंमें अथवा व्यन्तराविंकॉमें उत्पन्न होते हैं॥ ३४ ॥ त्रिलोकसारमें कहा भी है- 

उत्तम आदि तीन भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुए नर-नारी क्रमसे बेर, वहेडा और आंवले- 
के प्रमाण कल्पवृक्षोंसे दिये गंये दिव्य आहारके करनेवाले; मन्दकपायी और महर-मूत्रसे रहित 
होते हैं ॥ २ ॥ इन उत्पन्न हुए युग्रुलोंमें अंगूठेके चूसने, उठकर खड़े होने, अस्थिर गमन, स्थिर 
समन, कला-गुणग्रहण, यौवनग्रहण और सम्यग्दशनग्रहणम जात सात द्विन व्यतीत होते हैं। अर्थात्‌ 
थे उनंचास (४९) दिनमें यौवनको प्राप्त होकर सम्यग्दशैनग्रहणके योग्य हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
उन दम्पतियोंके प्रथम (वज्रपभवज्ञनाराच) संहनन और प्रथम (समचतुर् ) संस्थान होता 
है। आये इस नामसे संयुक्त उन दम्पतियोंको पंचेन्द्रियजनित विषयोंके सुलभ होनेपर भी दृप्ति 
नहीं होती है ॥ ४ ॥ अच्तमें वें नर-तारी ऋमसे छींक और जुभाके वश गशरत्कालीन मेघके 
समान विलीन होकर यदि मिथ्यादुष्टि हुए तो भवनत्रिक देवोंमें और यदि सम्यग्दुप्टि हुए 
तो सौधर्मादिक देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥। ५ ॥ 


ब्ल्ाः 





१ पपाखंडा । २ व नपि च शत्रव: दे व नीतवादित्र” । ४ [ 'न्तः अन्योन्य] ५ भाप आहार 


६ आ प॑ रग्गिदये | 


-५.३८] पञ्चमों विभाग: [८७ 


पञ्चस्वद्रिपु नीलेबु निषधेषु फुराष्वपि | वर्धभानोभयान्ताभ्यां प्रथमा नियु [य] ता समा ॥ ३५ 
हिमवदुग्मिशेकेषु रम्यकेषु हरिष्वपि। वर्बमानोसवान्ताध्यां ह्वितीया नियु [यु ता समा ॥ ३६ 
श्रृज्धिकुल्लहिमाद्वेषु तत्पादर्वासु च भुभिषु । तृतीया तु समा नित्यमन्तरद्वीपकेषु च ॥३७ 
पल्योपमाण्ठमे भागे जायल्ते कुलछुच्नरा:* । चतुदंश परस्तेश्य आदिराजो४पि जायते ॥ ३८ 
उक्त चापे [आ. पु. ३५५५-५७; ३-६३ आदि]-- 
ततस्तृतीयकाले$स्मिनू व्यतिकामत्यनुकसात्‌ । पत्योपसाष्टभागस्तु यदास्मित्‌ परिक्षिण्यत्ते ॥ ६ 
करल्पानोकह॒वीर्यागां फ्रमादेव परिच्युतो । ज्योतिरजद्धात्तदा चुक्षा गता मन्दप्रकाशतार ॥ ७ 
पुष्पदन्तावयाषाढ्यां पौणिमास्थां ' स्फुरत्मभौ। सायाह्ने प्राडुरास्तां तो गगनोभयधागयों: ॥ ८ 
प्रतिभुतिरितिस्यातस्तदाकुलधरो5ग्रिमः । विज्वल्लोकातिगं तेज: प्रजानां नेत्रयुद्वभौ ॥॥ ९ 
पल्यस्य दश्शमों भागस्तस्यायुनिनदेशितम्‌ । धनुःसहत्रमुत्सेधः शतेरधिकमष्टमिः ॥ १० 
अदृष्टपूर्वी तो दृष्ट्वा स भीतान्‌ भोगभूसिजानू । भोतेनिर्व॑र्तयामास तत्स्वरूपमिति शुबत्‌ ॥ ११ 
एतो तो प्रतिदृवयेते सुर्येचन्द्रमसी ग्रहो | ज्योतिरड्धम्रमापायात्‌ कालह्लासवक्षोदृभवात्‌ ॥ १२ 


१ जरीरीरीरररीपरी  १रीपरी जा ररी 


पांच नील पर्वतोंपर, पांच निषधपर्वतोंपर और पांच कुरुक्षेत्रोंमें भी वर्धभान उभय 
अन्तोंसे प्रथम (सुपमासुषमा) काल नियत है॥ ३५ ॥ हिंमवान्‌ पर्वतोंपर, रुक्मि पर्वतोंपर, 
रम्यक क्षेत्रोंमें और हरिक्षेत्रोंमे भी वर्धमान उभय अन्तोंसे द्वितीय (सुषमा) काल नियत है 
॥ ३६ ॥ शिखरी पर्वृतोंपर, क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वतोंपर उनकी पारवेभुमियों (हैमवतत और हैरण्य- 
वत क्षेत्रों) में तथा अन्तरद्वीपोंमें भी सदा तृतीय (सुपमादुःपमा) काछ रहता है ॥ ३७ ॥ 
तृतीय कालमें पल्योपमका आठवां भाग (८) शेप रह जानेपर [ भरत और ऐरावत क्षेत्रोंक्रे 
भीतर | चौदह (१४) कुरूकर पुरुष उत्पन्न होते हैं। उनके पश्चात्‌ भरतक्षेत्रमें आदिनाथ भी 
जन्म लेते है ॥। ३८ ॥ आप (आदिपुराण) में कहा भी है -- 

तत्पर्चातू अनुक्रमसे इस तृतीय कालके वीतनेपर जब उसमें पल्योपमका आठवां भाग 
(८) शेष रहता है तव ऋमसे कल्पवृक्षोंकी शक्तियोंके ऋमशः क्षीण हो जानेपर ज्योतिरंग 
कल्पन॒क्ष मंदप्रकाशरूपताको प्राप्त हो जाते हैं ॥। ६-७ ॥ तदनन्तर आषाढी पूर्णिमाके दिन साय॑- 
कालमें आकाशके उभय (पूरवे-पद्चिम) भागोंमें प्रभासे प्रकाशमान वे पुष्पदल्त (सूर्य व चन्ध ) 
प्रकट हुए ॥ ८॥ उस समय अलौकिक तेजको धारण करनेवाल्य प्रतिश्रुति इस नामसे प्रसिद्ध 
प्रथम कुछकर प्रजाके नेत्रके समान सुझोभित हुआ ॥ ९॥ जिन भगवानके द्वारा उसकी आयु 
पल्यके दसवें भाग ( «5 )प्रमाण तथा शरीरकी ऊंचाई एक हजार आठ सौ (१८००) धनुप 
भात्र निदिष्ट की गई है ॥ १०॥ उस प्रतिश्रुति कुलकरने पूर्वमें कभी न देखे गये उन सूर्य 
चन्द्रको देखकर भयभीत हुए प्रजाजनके भयको उवत सुर्य-चन्द्रके स्वरूपको इस प्रकारसे बतलाकर 
दुर किया ॥११॥ ये सूर्य-चन्द्र ग्रह अब कालकी हानिके प्रभावसे ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षोंकी 





१ प 'कुलकिन्नरा:। २ ब पौर्णमास्यां । ३ भा, पु. नेत्रवदूवभौ 


<८ ] लोकविभाग: २४६ 


सदाप्यधिनभोभागं* भ्राम्यतोध्मू महा्युती। न वस्ताश्यां भ्यं किचिदतो सा भैष्ट भद्रका:॥१३ 
इति तद्चनात्तेषां प्रत्याइवासों महानभुत्‌ | सनतो याते दिवं तस्मिन्‌ काले बलति च क्रमात्‌ ॥ ३९ 
मन्वन्तरमसंख्येयवर्षकोटीव्यंत्तीत्य च । सन्‍्मतिः सन्मतिर्नाम्ना द्वितीयो$शृन्मनुस्तदा ॥ ४० 
तस्यायुरममप्रस्यमासीत्संस्पेयहायनम्‌ । सहर्न॑ त्रिशतीयुवतमुत्सेधो धनुषां मतः ॥ ४१ 
नभोष5जूणमथापुर्य तारकाः प्रचकाशिरे। नात्यस्धकारकलषां बेलां प्राप्य तमीसुलखे ॥ ४२ 
अकस्मात्तारका दृष्द्वा स भ्रान्तानू भोगभूनुवः । भीतिविचलयामास प्राणिहत्येब योगिनः ॥ ४३ 
स सच्मतिरवुध्याय क्षण प्रावोचतायकान्‌ । चोत्पातः को5प्ययं भद्गास्तन्‍्मागरात्‌ भियों बग़म्‌ ॥४४ 
ज्योतिइ्वक्रमिदं शबवद्‌ व्योसमसार्गें कृतस्थिति' । स्पष्ठतामधुनायात॑ ज्योतिरड्भपप्ाक्षयात्‌ ४५ 
ज्योतिर्ज्ानस्थ वीजानि सोष्न्चवोचहिदांवर: । अथ तहचनादार्या जाता सपदि निर्भया: ॥ ४६ 
ततोषस्तरमसंख्येया: *कोटीरल्लइष्य वत्सरान्‌ । तुतीयो मनुरत्रासीत्‌ क्षेमंक्रसमाहुयः ॥ ४७ 
अठटप्रमितं तस्य बभुवायुमंहोजसः । देहोत्सेघदच चापानामसुष्यासीच्छताष्टकम्‌ ॥ ४८ 





'"सिध चर 


प्रभाके विनष्ट हो जानेसे आकाशमें दिखने छंगे हैं॥ १२।॥ अतिशय तेजके धारक वे दोनों सदा 
ही आकाशमें भ्रमण करते हैं । उनसे आप छोगोंको कुछ भी भय नहीं होना चाहिये। अत एव हे 
भद्र पुरुषों ! आप लोग इनसे भयभीत न हो ॥ १३॥ 

प्रतिश्रुति कुलकरके इन वचनोंसे उन भोगभूमिज भ्रजाजनोंको वड़ी सान्त्वना मिली । 
इस कुलकरके स्वगेस्थ होनेके पश्चात्‌ ऋमसे कालके व्यतीत होनेपर असंख्यात करोड़ वर्षोको 
विताकर उत्तम बुद्धिका धारक सन्मति नामका दूसरा कुलकर हुआ ॥ ३९-४० ॥ उसकी आयु 
अभमके वरावर असंख्यात वर्ष और शरीरकी ऊंचाई एक हजार तीन सौ (१३००) धनुप प्रमाण 
थी ॥ ४१ ॥ एक दिल रात्रिमें जब वेछा ( काल ) सघन अच्धकारसे मलित नहीं हुईं थी तब 
तारागण आकाशरूपी आंगनको पूर्ण करके प्रकाशित हुए ॥४२॥ उस समय अकस्मात्‌ 
ताराओंको देखकर उत्पन्न हुए भयने उन भोगभूमिजोंको इस प्रकार विचलित कर दिया से 
कि प्राणिह्ठिंसा योगियोंकों विचलित कर देती है ॥॥ ४३ ॥ तव सनन्‍्मति कुछकरने क्षणभर 
विचार कर उन भआरयसे कहा कि हे भद् पुरुषी ! यह कोई उपद्रव नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिये 
आप लोग उनसे भयको प्राप्त न हों ।। ४४ ।॥| निरन्तर आकाशमार्गमें अवस्थित रहनेवाला यह 
ज्योतिर्मण्डल इस समय ज्योत्रंग जातिके कल्पवुक्षोंकी प्रभाके क्षीण हो जानेसे स्पप्टतया दृप्टि- 
गोचर होने छगा है ॥ ४५ ॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ उस सस्मति कुलकरते उन्हें ज्योतिषी देवों विषयक 
ज्ञानके कुछ वीज भी वतलछाये। उसके इस कथनसे आर्यगण शी ध्र ही भयसे निर्मुक्त हो गये!।४६॥ 

तत्पश्चात्‌ असंख्यात करोड़ वर्ष मात्र अन्तरकों विताकर यहां क्षेमंकर नामका तीसरा 
कुलकर हुआ ॥ ४७ ॥ उस महान्‌ तेजस्वी कुलकरकी आयु बटट प्रमाण और शरीरकी ऊंचाई 
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१ ब तदाप्यधि' । १ जाप झतत्विति: इआप कोदि। 


-५.५८ | पञ्चमो विभाग: [ ४९ 


पुरा किल मुगा भद्राः प्रजानां हस्तलालिताः । तदा तु विक्लति' भेजुर्व्यात्तास्या भीषणस्व॒ना: ' ॥ 
तेषां विक्रियया सान्तं्जया तत्रसुः प्रजा: । इसे भद्रमुगाः पूर्व संचसन्तो5नुपद्रवाः ॥॥ ५० 

इदानीं तु विना हेतोः श्रुड्भोरभिभवन्ति नः। इति तद्चनाज्जातसौहादों सनुरत्रबीत्‌ ॥५१ 
कर्ंव्यो नेषु विश्वासो बाधाः कुव॑न्त्युपेक्षिता: । इंत्याकर्ण्य बचस्तस्य परिजहरुस्तदा मुगान्‌ ॥ ५२ 
मन्वन्तरमसंख्येया: समाकोटीविलझुष्य च्‌ । अग्रेसरः सतामासीन्‍्मनु: क्षेमंधराह्ययः ॥ ५३ 
तुदिताब्दभितं तस्प वभुवायुमहात्मनः । शतानि सप्त चापानां सप्तत्तिःर पञ्च चोच्छिति: ॥५४ 
यदा प्रवलतां याता: पाकसर्वा सहाक्रुधः । तदा लकुट्यष्ट्याद्येः" स रक्षाविधिमन्वश्ञात्‌ ॥ ५५ 
पुनर्म॑न्वन्तरं तत्र संजातं पुर्वेवत्‌ ऋपात्‌ | मनुः सीमंकरो जन्ञे प्रजानां पुण्यपाकतः ॥ ५६ 
कमलप्रसितं तस्प बभुवायुर्महाधियः | शतानि सप्त पञ्चादादुच्छयो* धनुषां मतः ॥ ५७ 
कल्पाझप्निपा यदा जाता विरला मन्दकाः फल: । तदा तेषु विसंवादों बभुवंधां परस्परभ्‌ ॥॥ ५८ 





आठ सौ (८००) धंनुप मात्र थी ॥ ४८ ॥ जो भद्र मृग (पशु) पहिले प्रजाके हाथों द्वारा परि- 
पालित थे वे उस समय मुंह फाड़कर भयानक शब्दकों करते हुए विकारको प्राप्त हो चुके थे 
॥ ४९ ॥ उनके इस अन्‍्तर्गजना युक्त विकारसे प्रजाजन भयभीत होने लगे। [ तव उन्होंने 
क्षेमंकर कुलकरसे निवेदन किया कि ] ये भद्र मृग पहिले यहां बिना किसी प्रकारके उपद्रवके 
रहते थे । किन्तु अब वे अकारण ही हम लोगोंको सीयोंसे अभिभूत करते है । इस प्रकारके उन 
आयोंके वचनोंसे सौहादेंको प्राप्त होकर वह कुककर बोला कि अव इनके विपयमें विश्वास न 
करो, इनकी यदि उपेक्षा की जायगी तो वे वाधा पहुंचा सकते हैं। तब उसके इन' वचनोंको 
सुनकर आये जन उन मृगोंका परिहार करने छूगे ॥ ५०-५२ ॥ 
अनन्तर असंख्यात करोड़ वर्षो प्रमाण मन्वन्तरका अतिक्रमण करके सज्जनोंमें श्रेष्ठ क्षेमं- 
धर नामका चौथा कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ५३ ॥ उस महात्माकी आयु भ्ुटित वर्ष प्रमाण और 
शरीरकी ऊंचाई सात सौ पचत्तर (७७५) धनुप मात्र थी ॥ ५४ ॥ जब ये क्र प्राणी अतिशय 
क्रोधित होकर प्रवलता (करता) को प्राप्त होने लगे तव क्षेमंधर कुलकरने उनसे दण्ड व छाठी 
आदिकोंके द्वारा अपनी रक्षा करनेकी विधि बतलायी ॥ ५५॥ 
तत्पशचात्‌ पहिलेके समान ऋमसे असंख्यात करोड़ वर्षो प्रमाण मन्वन्तर हुआ, अर्थात्‌ 
क्षेमंधर कुछक रके स्वर्गस्थ हो जानेपर असंख्यात करोड वर्षों तक कोई कुलकर नहीं हुआ। 
उसके पश्चात्‌ प्रजाजनोंके प्रुण्योदयसे सीमंकर नामका पांचवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥५६॥ उस 
महावुद्धिमान्‌ कुलकरकी आयु 'कमछ' प्रमाण और शरीरकी ऊंचाई सात सौ पचास (७५०) 
धनुष मात्र मानी गई है॥। ५७ ॥ उस समय जब कत्पवृक्ष विरक् हो गये अर्थात जहां तहां 
संख्यामें वे थोड़े-से रह गये तथा फलोंसे मन्द भी पड गये तब उनके विषयमें इन भार्यगणोंके वीच 





१पविहति। २ प भीषणा' | ३ आ पसर्प्तत | ४ आप पंचकोच्छितिम्‌। ५ आ प यपष्ठाय: । 
६ आ व *दुच्छायो । 


लो, १२ 


९० ] लोकविभाग: 


ततो सनुरसो मत्वा वाचा सीमवबिधि व्यधात्‌ । अतः सोमंकरास्यां तेलंम्मितोहन्वर्थतां गताम ॥ 
पुनर्मस्वन्तरं प्राग्यदतिलक्षष्य महोदयः । भनुः सीमंधरो भाम्ना समजायत पुष्यधी: ॥ ६० 
नलिनप्रमितायुष्को नल्तास्पेक्षणय्ुति: । धनुषां पञ्चवर्गाग्रमुच्छितः दातसप्तकम्‌ ॥ ६१ 
अत्यन्तविरल्ता जाता: क्ष्माजा मल्दफला यदा। नृणा महान्‌* विस्तंवादः केशाकेशि तदावृधत्‌१॥६२ 
क्षेमर्वात्ति ततस्तेषां मत्चानः स मनुस्तदा । सोमानि तरुगुल्मादिचिह्नितान्यकरोत्‌ कृती ॥ ६३ 
ततो&न्तरमभुद्भूयोधप्यसंख्या वर्षकोटयः । तदन्तरव्यतिकान्तावभूदिमरूवाहनः ॥ ६४ 
पद्मप्रसितमस्यायु: पद्माइिलष्टतनोरभूत्‌ । धनुःशतानि सप्तैब तनूत्सेघोष्स्य वर्णित: ॥ ६५ . 
तदुपज्ञ गजादीनां बभूवारोहणकमः । कुदाराडकुशपर्याणमुखभाग्डादुपकमे: * ॥॥ ६६ 

. परुनरन्तरमत्रासोदर्संल्थेयाव्दकोटयः । ततोः्ष्टमो मनुर्जातइचक्षुष्पानिति शब्दित:॥ ६७ 


[५५९- 





परस्परमें विवाद होने गा ॥ ५८ ॥ तव उस कुलकरने इस विवादको. देखकर वचन मांत्रसे 
उनकी सीमाका विधान बना दिया, अर्थात्‌ उनके उपयोगके लिये उसने कुछ अलग अलग 
वृक्षोंका निर्देश कर दिया | इसी कारण उन आयंगणोंने इसका “ सीमंकर ' यह सार्थक नाम 
प्रसिद्ध कर दिया ॥ ५९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ फिरसे पहिलेके ही समान असंख्यात करोड़ वर्षों तक कोई कुछकर नहीं 
हुआ | तब कहीं इतने अन्तरके पश्चात्‌ महान्‌ अभ्युदयसे सम्पन्न पवित्रवुद्धि सीमंधर नामका छठ 
कुंलकर उत्पन्न हुआ ॥ ६०॥ कमलके समान मुख एवं नेत्रोंकी कान्तिसे सुझ्योभ्ित उस कुलकरकी 
आयु “नलित ' प्रमाण तथा शंरीरकी ऊंचाई पांचके वर्ग (५)८५०--२५ ) से अधिक सात सौ 
(७२५) धनुप मात्र थी .। ६१॥) उस समय जव कल्पवृक्ष वहुत ही थोड़े रह गये और उनकी 
फलदानशबित भी अतिशय मन्द पड़ गई तव उन भोगभूमिज मनुष्योंके वीच केवछ महाविसंवाद 
ही नहीं छिड़ा, वल्कि आपसमें एक दूसरेके वालोंको खींचकर मार पीटकी भी वृद्धि होने लगी 
॥ ६२ ॥ तब उस विद्वान्‌ कुलकरने उन आयोंके कल्याणकों महत्त्व देकर उक्त कल्यवृक्षोंकी 
सीमाओंको - जिन्हें सीमंकर कुलकरने वचन मात्रसे ही वद्ध किया था - अन्य वृक्ष एवं झाड़ी 
आविकोंसे चिह्नित कर दिया ॥ ६३ ॥ 

तत्पर्चातू फिरसे भी असंख्यात करोड़ वर्ष प्रमाण मन्वन्तर हुआ, तब कहीं इतने 

अन्तरके वीत जानेपर विमलूवाहन नाभका सातवां कुछकर प्रादुर्भूत हुआ ॥ ६४॥ हछक््मीसे 

आलिगित ऐसे सुन्दर शरीरकी धारण करनेवाले इस कुछूकरकी आयु “ पद्म * प्रमाण तथा 
शरीरकी ऊंचाई सात सौ (७००) धनुष मात्र कही गई है ॥| ६५ ॥ इस समय विमलवाहन 
कुलकरके उपदेशानुसार कुदार, अंकुश, पछान और मुखभाण्ड (तोवरा) आदिकी प्रवृत्तिपूर्वेक 
हाथी आदिकोंकी सवारी प्रारम्भ हो गई थी ॥ ६६ | गे 

इसके पश्चात यहां फिरसे भी असंख्यात करोड़ वर्ष प्रमाण अन्तर हुआ, तब कहाँ 





१ृजाप महा। २ आब केशि तदा वृदंतू, प 'केणि वृदंत्‌ । ३ व कुधारांकुश” । 


-५.७७ ] पञ्चमों विभाग: [९१ 


पद्माज्प्रमितायुष्कश्चापानां पञ्चसप्ततिम्‌। पट्छतान्यप्युदग्रशीरुच्छिताड्रों बधूव सः ॥ ६८ 
तत्य कालेध्भवत्तेणं क्षणं पुत्रमुखेक्षणम्‌ । अदृष्टपूर्वमार्याणां महदुत्नासकारणम्‌ ॥ ६९ 

ततः सपदि संजातसाध्वसातायेकांस्तदा । तद्याथात्म्योपदेशेन स संत्रासमथो[थौ]ज्ञयत्‌ ॥ ७० 
पुनरप्यन्तरं तावहरंकोटीविलडष्य सः | *यदास्वानित्यभूच्राम्ना यशस्वी नवमों सनुः ॥ ७१ 
छुमुदप्रसितं तस्प परसायुमंहीयसः । घट्छतानि च पञ्चाशद्धनूंषि वपुरुच्छितिः ॥ ७२ 

तस्य काले प्रजा जन्यमुखालीकपुरस्सरम्‌ । कृताशिपः क्षणं स्थित्वा लोकान्तरमुपागमन्‌ ॥ ७३ 
ततोषन्तरमतित्रम्य तत्पायोग्याव्दंमितम्‌ । अभिचन्द्रोष्भवन्नाम्ना चत्रसोम्याननों मनुः ॥। ७४ 
कुमुदाड़अमायुष्को ज्वल्न्मकुटकुण्डल: । पज्चर्वर्गाग्रषद्चापद्मतोत्सेध: स्फुरत्तनु: ॥ ७५ 

तस्य काले प्रजास्तोकमु्श वीक्ष्य सकोतुकम्‌ । जाशास्य क्रीडन चक्रनिशि चस्राभिदर्शनः ॥ ७६ 
पुनरन्तरमुल्लडधध्य तत्प्रायोग्यसमाशते: । चन्द्राभ इत्यभुत्‌ स्थातइचन्द्रसस्प: कालविन्मनुः ॥ ७७ 





९८3 परी री जती७न्‍ी3स९न्‍ 


चक्षुप्मान्‌ नामका आठवां कुछकर उत्पन्न हुआ ॥ ६७॥ वह उन्नत शोभाका धारक कुछकर 
“पद्मांग ' प्रनाप आयुसे संयुदतत एथा छह सौ पत्रत्तर (६७५) धनुप्र मात्र ऊचे शरी रवाला था 
॥६८॥ उसके समयमें जिन आयंगणोंने [प्रसवके साथ ही मरणको प्राप्त हो जानेके कारण] पहिले 
कभी सन्‍्तानका मुख नहीं देखा था वे अब क्षणभर जीवित रहकर उसका मुख देखने लगे थे। 
यह उन्हें महान्‌ भयका कारण वन गया था ॥ ६९ ॥ इस कारण उस समय चक्षुष्मान्‌ कुलकरने 
शीघ्र ही भयसे संत्रस्त उन आर्यंगणोंको सन्‍्तानविपयक यथार्थताका उपदेश देकर उनके भयको 
दूर कर दिया था।। ७० ॥ 

उसके बाद फिरसे भी उतने (असंख्यात) करोड़ वर्षों प्रमाण कुछकरविच्छेदको 
विताकर यगस्वान्‌ नामका कीरतिशाली नौवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥७१॥ उस तेजस्वी महा- 
पुषपकी उत्कृष्ट आयु ' कुमुद ' प्रमाण और दरीरकी ऊंचाई छह सी पचास (६५० ) घनुप मात्र 
थी ॥ ७२॥ उसके समयमें प्रजाजन सन्‍्तानके मुखको देखकर और क्षणभर स्थित रहकर “जीव, 
ननन्‍्द ” आदि आशीवेचनोंकों कहते हुए परलोकको प्राप्त होते थे ॥ ७३॥ 

तत्पश्चात्‌ उसके योग्य अर्थात्‌ असंख्यात करोड वर्षों प्रमाण कुलकरविच्छेदको 
विताकर चन्द्रमाके समान सौम्य मुखवाला अभिचन्द्र नामका दसवां कुलकर हुआ ॥७४॥ चमकते 
हुए मुकुट एवं कुण्डलोंसे विभुूषित वह कुकर ' कुमुदांग ' प्रमाण आयुका धारक तथा पांचके 
वर्ग (२५) से अधिक छह सौ (६२५) धनुप मात्र ऊंचे देदीप्यमान शरीरसे सुशोधभित था 
॥ ७५॥ उसके समयमें प्रजाजन कौतूहलपूर्वक सन्‍्तानके मुखकों देखकर ओर आशीर्वाद 
देकर रात्रिमें चन्द्रमा आदिको दिखाते हुए उसको खिलाने लगे थे ।| ७६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ फिर भी उसके योग्य सैकड़ों वर्षों प्रमाण मनुविच्छेदको लांघकर चन्द्रके 
समान सुन्दर मुखवाला समयज्ञ (समयकी गतिका जानकार) चन्द्राभ नामक ग्यारहवां प्रसिद्ध 





१आ व यथस्वाप्नित्म' । 
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१ न्मुतप्रमितायुष्की विरूसललक्षणोज्ज्वलः। धनुषां पद्छतान्युच्चः प्रोद्दकंसमचति: ॥ ७८ 
तस्य काले5तिसंप्रीताः परभाशासनदरने: ! तुर्भि: सह सम जीवन्ति दिनानि कतिचिताजा: ॥ ७९ 
मरुद्दवो5भवत्कान्तः कुलधृत्तदनन्तरम्‌ । स्घोचितान्तरमुल्लकध्य प्रजानामुत्सचों दाम ॥। ८० 
दतानि पञुच पण्चाग्रां सप्तति च समुच्छिति: | धनूंषि 'नयुताडरगयुविवस्वानिव भास्वरः ॥८१ 
तस्य काले प्रजा दीघ॑ प्रजाभिः स्वाभिरन्विताः । प्राणिषुस्तन्मुल्लालोकतदजूस्पशेनोत्सवै: ॥ ८२ 
नौद्रोणीसंक्रमादीनि जलदुगगेंष्वकारयत्‌ । गिरिदृर्गेष्‌ सोपानपद्धतीः सोईधिरोहणे ॥ ८३ 

ततः प्रसेनजिज्जज्ञे प्रभविष्णुमंनुर्भहान्‌ । कर्मेभूमिस्थितावेबमश्यर्णायां दानेः झरने: ॥ ८४ 
उपबप्रसितमास्तातं सर्नोरस्पायुरअझजसा । शतानि पठच चापानां शतार्ध च तदुच्छितिः॥ ८५ 
तदाभुदर्भकोत्पत्तिजेरायुपटलावृता । ततस्तत्कर्षणोपायं स प्रजानामुपादिशत्‌ ॥ ८६ 

. तदलन्तरसेवाभून्नाभिः कुलधरः सुधीः । युगादिपुरुष: पूर्वरुदृढां धुरमुद्वहन्‌ ॥ ८७ 
पुर्वंकोटिसित॑ तस्य परमायुस्तनूच्छिति: । शतानि पठ्च चापानां पञ्चवर्गाधिकानि वे ॥ ८८ 





कुलकर हुआ ॥ ७७ ॥ सुन्दर लक्षणोंसे उज्ज्वल एवं उदित होते हुए सूर्यके समान कान्ति- 
वाला वह कुलकर नयुत ' प्रमाण आयुका धारक और छह सो (६००) घवरुष ऊंचा था ॥७८॥ 
उसके समयमें प्रजाजन पुत्रोंके दशन एवं आश्वासनसे अतिशय प्रीतिको प्राप्त होकर सन्तानके 
साथ कुछ दिच जीवित रहने छगे थे ॥७९॥ 

उसके पश्चात्‌ अपने योग्य मत्वच्तरको छांघकर प्रजाजनोंके नेत्रोंकीं आनन्दित करने- 
वाला स्मणीय मरुद्ेव नामका बारहवां कुछकर उत्पन्न हुमा ॥८०॥ यह कुछकर सु्येके समान 
तेजस्वी था । उसके शरीरकी ऊंचाई पांच सौ पचत्तर (५७५) धनुष और आयु ' नयुत्ांग ' 
प्रमाण थी ॥८१॥ उसके समयमें प्रजाजन अपनी सन्‍्तानके साथ बहुत समय तक स्थित रह- 
कर उसके मुखावछोकत और अंगर्पृश्नेरूप उत्सवोंसे अतिशय प्रीतिको प्राप्त होते थे ॥८२॥ 
उसने जलमय ढुर्गम स्थानों (नदी-समुद्र आदि) में जानेके लिये नाव, द्रोणी (छोटी नाव) एवं 
पुल आदिका तथा पर्वतादिरूप दुगेम स्थानोंके ऊपर चढ़नेके लिये सीढियोंकी प्रणाढीका 
निर्माण कराया ॥८३॥! 

तत्पदचात्‌ धीरे धीरे कर्मभूमिकी स्थितिके निकट होतेपर महान्‌ प्रभावशाली प्रसेन- 
जित्‌ नामका तेरहवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ८४॥ इस कुलकरकी आयु निशचयतः पर्व 
प्रमाण और शरीरकी ऊंचाई पांच सौ पचास (५५०) धनुप मात्र थी ॥८५॥ उस समय 
सन्तानकी उत्पत्ति जरायुपटछूसे वेष्टित होने छगी थी, इसलिये उसने प्रजाजनोंको उक्त 
जरायुपटलके छेदतेका उपाय भिरदिष्ट किया था ॥८श॥ 

उसके अनन्तर ही युगादि पुरुषों (पूर्व कुलकरों) के द्वारा धारण किये गये भारको 
धारण करनेवाल वुद्धिमान्‌ नाभिराय नामका चौदह॒वां कुकर हुआ |८७॥ उसकी उत्ह्ृप्ट 
आयु पूर्वकोटि प्रमाण तथा शरीरकी ऊँचाई पांचके वर्ग (२५) से अधिक पांच सो (१२५ ) 
लि अर विलिस लग प लीन 


| १ ब नवुत”। २ व नवुत्त। ३ व 'जिदजज्ञे | ४ प पूर्व । 
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तस्य काले सुतोत्पत्तो नाभिवालमदृइयत । स तन्निकर्तनोपायमादिश्वन्नाधिरित्यभूत्‌ ॥ ८९ 
तस्वैव काले जलदाः कालिकाः कर्वुरत्दिष: । प्रादुरासश्नभोभागे सास्द्रा सेद्धशरासनाः ॥॥ ९० 
शनेःशर्न विवृद्धानि क्षेत्रेष्वविरलं तदा। सस्यान्यक्षष्टपच्यानि) नानाभेदानि स्वतः ॥ ९१ 
प्रजातां पूर्वसुकृतात्‌ कालादपि च तादृशात्‌ । सुपक्वानि यथाकाल फलदायोनि रेजिरे ॥ ९२ 
तदा पितृव्यतिकात्तावपत्यानीब तत्पदम्‌। कल्पवृक्षोचितं स्थान तान्यध्याशिषत स्फुटम्‌ ॥९३ 
नातिवृष्ठिरिवृष्टिाँ तदासीत्‌ कितु मध्यमा। वृष्टिस्तत्सवंधान्यानां फलावाप्तिरविप्लुता॥ ९४ 
पष्टिकाकलमत्री हियवगोधूमकज्भव: । शञामाककोद्गबोदारनीवारवरकास्तथा ॥ ९५ 

तिलातस्थों मसूरदच सर्षपो धान्यजीरके । मुद्गमाबादकीराजमायनिष्पावकाइचणः ॥ ९६ 
कुलत्यत्रिपुटा चेति धान्यभेदास्त्विमे सताः । सक्ुसुम्भाः सकार्पासाः प्रजाजीवनहेतवः ॥ ९७ 
उपभोग्येषु धान्येषु सत्स्वप्येपु तदा प्रजा: । तदुपायमजानानाः स्वतोषमूमुमुहमुहुः' ॥ ९८ 
कल्पदुमेषु कात्स्न्येन प्रलीनेषु तिराक्रया: । युगस्य परिवर्तेंबस्सिन्‌ अभूवज्नाकुला कुछा: ॥ ९९ 
तीव्रायामशनायायामुदीर्णाहारसंज्ञका: । जीवनोपायशंसीतिव्याकुलोकृतचेतस: ॥ १०० 








घनुष मात्र थी ॥८८॥ उसके समयमें सन्तानकी उत्पत्तिके समय नाभिनाकू दिखाई देने लगा 
था। चूंकि उसके छेदनेका उपाय इस कुलकरने वतछाया था, अतः वह ' नाभि” इस नामसे 
प्रसिद्ध हुआ ॥८९॥ भआकाशझमण्डलूमें इन्द्रधनुपके साथ कर्वुर (भूरा रंग) कान्तिवाले काले 
घने मेघधोंका प्रादुर्भाव उसके हो समयमें हुआ था ॥९०॥ उस समय खेतोंमें सव ओर अनेक 
प्रकारके धान्‍्य (अनाज ) के अंकुर विना जोते व विना वोये ही धीरे धीरे सघनरूपमें वृद्धिको प्राप्त 
हो रहे थे। वे समयानुसार प्रजाजनोंके पूर्व पृण्यके वश तथा उस प्रकारके कालके ही प्रभावसे 
भी पक करके फल देनेके योग्य हो गये थे ॥९१-९२॥ उस समय पिताके स्वगंस्थ होनेपर 
जैसे सत्तान उसके स्थानको अ्रहण कर लेती है वैसे ही उन अनाजोंने पूर्वोक्त कल्पवुक्षोंका उचित 
स्थान ग्रहण कर लिया था ॥९३॥ 

उस समय न अतिवृष्टि होती थी और न अवृष्टि (वर्षाभाव) भी, किन्तु मध्यम 
वृष्टि होती थी; जिससे विना किसी प्रकारके उपद्रवक्े समस्त अनाजोंकी फलप्राप्ति होती थी 
॥९४॥ पष्ठिक (साठ दिनोंमें पककर तैयार होनेवाली साठी धाव), कलम, ब्रीहि, जौ, गेहूं, 
कंग्रु (कांगणी ), श्यामाक (समा), कोद्गव (कोदों), उदार नीवार, वरक, तिल, अलसी, 
मसूर, सरसों, धनियां, जीरा, मूंग, उड़द, आढकी (अरहर), रोंसा, निष्पावक (मोठ), चना, 
कुलथी और तेवरा ये अनाजके भेद माने गये है। कुसुम्भ और कपासके साथ ये सब प्रजाजनोंकी 
आजीविकाके कारण माने गये हैं ॥९५--९७॥ उपभोगके योग्य इन अनाजोंके होनेपर भी 
उनके उपायको न जाननेवाली प्रजा उस समय वार वार मोहको प्राप्त होती थी ॥९८॥ 
युगके इस परिवर्तनमें जब कल्पवृक्ष पूर्णतया नष्ट हो गये तब निराश्रय होकर प्रजाके छोग 
भाकुलताको प्राप्त हुए ॥९९॥ उस समय आहारतसंज्ञाकी उदीरणासे तीत्र भुखके छंगनेपर 
जीवित रहनेके उपायके विपयमें सन्देहको प्राप्त हुए उन प्रजाजनोंके चित्त अत्यन्त व्याकुल हो 


१प सस्यान्नकृष्ट' | २आ ब स्वतोमूर्मुहुर्मुहुड, प स्वतोभूर्मुहुर्मुहु) ॥ . 
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युगमुख्यमुपासीना नाभि सनुमपश्चिमम्‌' । ते त॑ विज्ञापयामासुरिति दीनगिरो भरा: ॥ १०१ 
जीवाम: कथमेवाद्य नाथानाथा विद्या हुसेः। कल्पदायिधिराकल्पमविस्मायरपुण्यका: । १०२ 
इमे केचिदितों देव तरुभेवा: समुत्यिता: | शाखाधिः फलनम्राभिराह्ुयस्तीव नोध्धुना ॥ १० ३ 
किमिमे परिहतंव्या: कि वा भोग्यफल्ा इसे । फलेग्रहीनिमेःस्मान्‌ वानिग्रहस्त्यनुपान्ति वा ॥ १०४ 
अमीषामुपशल्पेषु * केप्यमी तृणगुल्मका:। फलनज्ञशिस्रा भान्ति विदवद्ितकमितोपमुतः ॥ १०५ 
क एपासुपयोगः स्थाह्विनियोज्या: कर्थ नु वा। किमिमे स्वेस्संग्राह्मा न चेतीदं वदाद्य न: ॥ १०६ 
त्वं देव स्वेमप्येतद्वेत्सि नाभेष्नभिज्नका: । पृच्छामों वयमद्धार्तास्ततो ब्रृहि प्रसीद न: ॥ १०७ 
इति क्तेव्यतामूहानतिभीतांस्तदायंकान्‌ । नाभिने भेयमित्युक्त्वा रे व्याजहार पुत्र; स तान्‌ १०८ 
इसमें कल्पतरुच्छेदे दुमा: पद्वफलानता: । युष्मानद्यानुगृह्हन्ति पुरा कल्पतुमा यथा ॥| १०९ 
*श्रद्रकास्तदिसे भोग्या: कार्या न भ्रान्तिरत्र व: । अम्री च परिह्तेव्या दूरतो विषवृक्षका: ॥ ११० 
इमाइच तामौषधय: स्तम्बकर्यादयों भता: | एतासां भोज्यमन्नायं व्यज्जनाजेः" सुसंस्कृतम्‌ ॥१११ 





उठे थे ॥१००॥ तब उन सबने युगक्रे तेता स्वरूप अन्तिम कुलकर नाभिरायके समीप जाकर 
दीन वचनोंमें उनसे इस प्रकार निवेदन किया ॥१०१।॥ . 
है नाथ ! जो कल्पवृक्ष कल्पित (इच्छित) वस्तुओंके देनेवाले थे और इसीलिये 
जिनको कल्पकाल पर्यत कभी भुलाया नहीं जा सकता है; उनके बिना आज हम अनाथ हुए 
पापी जन किस प्रकारसे जीवित रहें ? ॥१०२॥ हे देव ! इधर जो ये कितने ही विभिन्न 
जातिके पेड़ उत्पन्न हुए हैं वे फलभारसे नम्नीभूत हुई अपनी शाखाओंके द्वारा मां इस समय 
हमें बुला ही रहे हैं। क्‍या इनको छोड़ा जाग, अथवा इनके फरलोंका उपयोग किया जाय? 
फलोंके ग्रहण करनेपर ये हमारा निग्नह करेंगे अथवा पालन करेंगे ? ॥१०३-१०४॥ इधर 
उन वृक्षोंके समीपकी भूमिमें सब ओर फलोंसे नम्र हुई शिखाओंसे सुशोभित जो ये कितनी ही 
क्षुद्र झाडियां शोभायमान हो रहीं हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है और किस भ्रकारसे वे 
काममें छायी जा सकती हैं, क्या इनका इच्छानुसार संग्रह किया जा सकता है अथवा नहीं; 
इन सब बातोंकों आज हमें वतलमइये ॥१०५-१०६॥ हे नाभिराय देव ! आप इस सभीको 
जानते हैं और हम इससे अनभिज्ञ हैं, इसीलिये हम आज दुखित होकर आपसे पूछ रहे हैं। 
अत एवं आप प्रसन्न होकर इन सव वातोंको हमें समझाइये ॥। १०७॥। 
इस प्रकार करतंव्य-अकतेव्यके विषयमें विमूढ होकर अत्यन्त भयको प्राप्त हुए उन भार्य 
पुरुषोंको “ आप लोग भयभीत न हों ' ऐसा कहकर वाभिराय इस प्रकार वोले ॥१०८॥ कल- 
वृक्षोंके नष्ट हो जानेपर फलोंके भारसे नम्रीभूत हुए ये जो वृक्ष उत्पन्न हुए हैं वे आप लोगोंका 
इस समय उसी प्रकारसे उपकार करेंगे जिस प्रकार कि पहिले कल्पवृक्ष किया करते थे ॥१०९॥ 
इसलिये हे भद्र पुरुषों ! इनका उपयोग कीजिए, इनके विपयमें आप किसी प्रकारका सन्देह न 
करें । परन्तु ये जो सामने विषवृक्ष हैं उनका दृरसे ही परित्याग कीजिये ॥११०। इनके 
भतिरिक्‍त ये स्तम्बकरी आदि ओऔपधियां मानी गई हैं। व्यंजन आदिकोंसे सुसंस्कृत किये गये 





१ प मन्‌ परदिचिसम्‌ । २ प्रतियु मृपशदाल्येपु ! ३ प्रतिपु नाभिवधिय” । ४ प भद्विका । 
५ आदिपु. व्यम्जवाद: । 3:52 के * हे 


-५.१२० ] पञण्चमों विभाग: [९५ 


स्वभावमधुराइचेते दीर्धाः पुण्ड्रेक्षुवण्डका:" । रसीकृत्य प्रपातव्या दल्ते्यस्त्रेद्य पीडिता: ॥ ११२ 
गजकुम्भस्थले तेन मृदा निर्वंतितानि' च। पात्राणि विविधाल्येदां स्थाल्यादीनि दयालुना ॥ ११३ 
इत्याद्यपायकथन: प्रीता: सत्कृत्य त॑ सनुम्‌ । भेजुस्तदशितां बृत्ति प्रजा: कालोचितां तदा ॥ ११४ 
प्रजानां हितकृदु भूत्वा भोगभूमिस्थितिच्युतो। नाभिराजस्तदोद्भूतो भेजे कल्पतरुस्थितिम॥ ११५ 
पुर्व॒ व्यादणिता ये ये प्रतिश्र॒ुत्यादयः ऋमात्‌ । पुराभवे बभुव॒स्ते विवेहेषु महान्वया: ॥ ११६ 

कुझले: पात्रदानाद्ः अनुष्ठानर्यथोचितः । सम्पक्त्वग्रहगात्पूर्व वध्वायुभेगिभुनुवाम्‌ ॥ ११७ 
पदचात्‌ क्षायिकसम्यवत्वमुपादाय जिनान्तिके । अन्रोदपत्सत स्वायुरन्ते ते भुतपूविणः ॥ ११८ 
हम नियोगमाध्याय प्रजानासित्युपादिशन्‌। क्ेचिज्जातिस्मरास्तेषु केचिच्चावधिलोचनाः ॥ ११९ 
प्रजाना जीवनोपायमननान्मनवों मताः । आर्याणां कुलसंस्त्यायक्ृतेः कुलकरा इमे ॥ १२० 


बी ्ीजीजीज>जी सी 





इनके अन्न आदिका भोजन करना चाहिए ॥१११॥ स्वभावसे मीठे ये जो दण्डके समान हंवे 
पौडा और ईखके पेड हैं उनको दांतोंसे अथवा कोल्हू आदि यंत्रोंसे पीडित करके रस निकालना 
चाहिए और उसका पान करना चाहिए ॥११२॥ उन दयालु नाभिराय कुलकरने हाथीके 
कुम्भस्थलपर थाली आदि अनेक प्रकारके पात्रोंको मिट्टीसे निर्मापित कराया ॥१११॥ तब 
इनको आदि लेकर और भी अनेक उपायोके वतलानेसे प्रसन्नताको प्राप्त हुए प्रजाके लोग उक्त 
नाभिराय कुलकरका सत्कार करके उसके द्वारा निर्दिष्ट समयोचित आजीविकाकों करने 
लगे ॥ ११४॥ 

भोगभूमि अवस्थाका विनाश होनेपर प्रजाके हितेपी होकर उत्पन्न हुए ताभिराय 
कुछकर उस समय कल्पवृक्षकी अवस्थाको प्राप्त हुए। अभिप्राय यह कि भोगभूमि अवस्थाके 
वर्तमान होनेपर जिस प्रकार अभीष्ट सामग्रीको देकर कल्पवृक्ष उन प्रजाजनोंका साक्षात्‌ 
उपकार करते थे उसी प्रकार चूँकि नाभिराय कुलकरने तब भोगभूमि अवस्थाके विमष्ट 
हो जानेपर उक्त प्रजाजनोंको आजीविकाके उपाय वतछाकर उनका महान्‌ उपकार किया था, 
अत एव वे उन्हें कल्पवृक्ष जैसे प्रमाणित हुए ॥११५॥ जिन जिन प्रतिश्रुति आदि कुछकर 
पुरुषोंका पूर्वमें क्मसे वर्णन किया गया है वे पूर्व जन्ममें विदेह क्षेत्रोंके भीतर महान्‌ कुलोंमें 
उत्पन्न हुए थे ॥११६॥ वे सम्यकत्वग्रहण करनेके पहिले यथायोग्य पात्रदानादिस्वरूप 
पुण्यवन्धक अनुष्ठानोंके द्वारा भोग भूमिजोंकी आयुको वांधकर और फिर जिन भगवानूके समीपमें 
क्षायिक सम्यकृत्वको अहण करके पूर्वश्रुतके धारी होते हुए आयुके अन्तमें यहां उत्पन्न हुए थे 
॥११७-११८॥ उनमें कितने ही जातिस्मरणसे सहित थे और कितने ही अवधिन्नानरूपी 
नेत्रके धारक थे । इसीछिये उन्होंने स्मरण करके प्रजाजनोंके लिये इस नियोगका उपदेश 
दिया था ॥११९॥ ये प्रजाजनोंकी आाजीविकाके उपायका मनन करने अर्थात्‌ जाननेके कारण 
/ मनु ! तथा आर्यजनोंके कुछोंकी रचना करनेसे 'कुलकर” माने गए हैं ॥१२०॥ इसी प्रकार 








१ प पुगेक्ष' । २ आ प निवंतिकानि । ३ प संस्याय" । 


९६ ] लोकविभाग: [५.१२१- 


कुलानां घारणादेते सता: कुलधरा इति। युगादिपुरुषाः प्रोकता युगादी प्रभ्नविष्णचः ॥ १२१ 
बृधभस्तीर्थकृच्चेव कुलभूच्चेव संमतः" । भरतश्चकऋणृच्चेव कुरधृच्चेव' वणित: ॥ १२२ 
अन्नाद्यः पञ्चभिलृणां कुलकषज्धि: कृतागसाम्‌ । हाकारलक्षणों दण्डः समवस्थापिस्तदारे ॥ १२३ 
हा-माकारी घ दण्डोपन्ये: पण्चनिः संप्रवतित: । पञचभिस्तु ततः ह्षोषै: हा-मा-धिवकारलक्षण:॥ 
दरीरदण्डनं चैव वधबन्धादिलक्षणम्‌ । त्र्णा" प्रबलदोषाणां भरतेव तियोजितम्‌ ॥ १५५ 
यदापरुरुक्‍तमेतेषाममसमादिप्रसंख्यया । क्रियते तहिनिश्चित्ये परिभाषोपवर्णनम्‌ ॥ १२६ 

पूर्वाड्ठ बर्षलक्षाणामद्यीति३चतुरुत्तरा | तद्गगितं भवेत्पूर्व तत्कीदी पुर्वकोट्यसों ॥ १२७ 

पुर्व॑ चतुरज्ीतिघ्न॑ पर्वाज्भं' परिभाष्यते । पूर्वाज्ञताडित तत्तु पर्वाज्” पर्वमिष्यते ॥ १२८ 
गुणाकारविधि: सोधष्यं योजतीयों यथाक्रमम्‌ । उत्तरेष्वपि संख्यानविकल्पेषु निराकुरूमू ॥ १२९ 





ये कुलोंके धारण करनेसे 'कुलधर” माने गए हैं, तथा युगके आदियें उत्पन्न होनेके कारण 
“युगादिपुरुष ' भी कहे गए है ॥१२१॥ वृषभदेव तीर्थंकर भी माने गये हैं और कुलकर भी 
माने गये हैं। भरत राजा चक्रवर्ती भी कहे गए हैं और कुल्धर भी ॥११९॥ 

इनमेंसे आदिके पांच कुलकर पुरुषोंने अपराध करनेवाले पुरुषोंके लिये उस समय 
'हा ! इस प्रकारका दण्ड स्थापित किया था, जिसका अभिप्राय कृत अपराधके श्रति केवल खेद 
मात्र प्रगट करना या उसका अनौचित्य वतलाना था ॥१२९३॥ वागेके अन्य पांच कुछकरोंने 
अपराध करनेवालोंके लिये 'हां-मा ” इस प्रकारके दण्डका उपयोग किया था। इसका 
अभिप्राय किये गये अपराध कार्यका अनौचित्य प्रगठ करके आगेके लिये उसका निपेव करना 
था । शेप पांच कुलकर पृरुषोंने उनके छिए “हा-मा-घिक्‌ इस प्रकारका दण्ड स्थापित्त किया 
था। इसका अभिप्राय कृत कार्यका अनौचित्य प्रगट करके झिडकी देते हुए आगेके लिये उसका 
निषेध करना था ॥ १२४ ॥ भरत चन्रव्र्तीने महात्‌ अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये ताइना 
करने एवं वन्धनमें डालने आदिरूप शारीरिक दण्ड भी नियुक्त किया था ॥१२५॥। 

इन कुछकरोंकी पहिले जो ' अमम” आदिके प्रमाणसे आयु वतछा यी गई है उतका 
निरच॒य करनेके लिये उन परिभाषाओंका वर्णन किया जाता है-चौरासी छाख (८४००००० ) 
वर्षोका एक पूर्वांग होता है। उसको वर्गित करनेपर ( ८४००००० * -२७०५६०००००००००० ) 
एक पूर्व, तथा उसे एक करोडसे ग्रुणित करनेपर एक पूर्वकोटि कहा जाता है ॥१२६-१२७॥ 
चौरासीसे गुणित पूव॑कों पर्वांग कहा जाता है और उम्र पर्वांगको पूर्वागस (८४ लाख) गुणित 
करनेपर जो संख्या प्राप्त हो वह पर्व मानी जाती है ॥१२८॥ आगेके संख्याभेदोंमें भी निराकुछ 
होकर ऋमसे इसी गुणाकारविधिकी योजना करता चाहिये [ जैसे- पवेको चौरासी (८४) पे 
गुणित करनेपर वह नयुतांग तथा इस नयुतांगको चौरासी छा (८४००००० )से गुणित करनेपर 
वह नयुत कहा जाता है, इत्यादि । विज्ञेपके लिये देखिये ति. प. गा. & २६९५-३० ८]॥९२॥॥ 








१ आ प 'कृच्चैव संमतः | २ प कुलभूच्चेवच । ३ जा प स्थापित: सदा । ४ आ प दण्डान्य: । 
५ बनृणां। ६ प॑पूर्वागं | ७ आप पूर्वार्य 


-५.१४२] पड्चमो विमाग: [९७ 


तेषा संख्यानभेदानां नामानीसान्यनुक्रमात्‌ । कीर्ट्यन्तेइलादिसिद्धात्तपदरूढीति यानि वे ॥ १३० 
पुर्वा्धं च तथा पूर्व पर्बाज्ध पर्व साह्नय्म्‌ । नमुताडुं' पर तस्मान्नयुत्त च ततः परम्‌ ॥ १३१ 
कुमुदाड्भमतो विद्धि कुमुदाह्नमतः* परम्‌। पद्माज़ं च तथा पद्म॑ नलिनाडसतोषपि च ॥ १३२ 
चलिनं कमलाड्भ च तयान्यत्‌ कमल विदुः | तुट्चड्धं तुदित चान्यदटटाड्रमथाटटस्‌ ॥ १३३ 
अममाजूमतो सेयसमसास्यसतः परम्‌ । हाहाड़ं च तथा हाहा हूहृश्चैवं प्रतीयताम्‌ ॥ १३४ 
लताड व लताह्वं व मह॒त्पुर्व च तद्द्यम्‌ । शिरःप्रकम्पितं चान्यत्ततों हस्तश्रहेलितम्‌ ॥ १३५ 
अचलात्मकमित्येवंप्रकारः कालपर्यय. । संख्येयो गणनातीतं विदुः कालमतः परम्‌ ॥ १३६ 
यथासंमबमेतेबु सनूनामायुरुहताम्‌" । संख्याज्ञावमिदं विद्वान्‌ छुधीः पौराणिकों भवेत्‌ ॥ १३७ 
गल्‍पे शिष्टे तृतीयान्ते क्षीणे वृक्षगुण क्रमात्‌ । छोभाविु प्रवृद्धेषु कर्मंभूमिह्च जायते ॥ १३८ 
असिर्सेसिः कृषिविद्या वाणिज्यव्यवहारता। इति प्रोक्षानि कर्माणि शिल्पानि च सहात्मना॥ १३९ 
अहिसादिगुणैयुंदतस्त्यागेन्द्रियजयात्मफ: । दर्शनज्ञानवृत्तात्मा ततो धर्मों हि देशितः ॥१४० 
पुरग्रामनिवेशाइव आकरः पत्तनानि च्‌। अध्यक्षव्यवहाराश्च आदिराजकृता भुवि ॥ १४१ 
जिताइचकऋधरा भूपा हुलितः फेशवा अपि। कर्ममृसिषु जायन्ते नाभूवन्‌ ये युगत्ये ॥ १४२ 
यहां उन संख्याभेदोंके इस लामोंका ययाक्रमसे निर्देश किया जाता है जिस प्रकारसे कि 
वे प्रवाहस्वरूपसे अनादि आयमके पदोंमें प्रसिद्ध हैं ॥१३०॥ पूर्वाग, पूर्व, पर्वाग, पे, 
नयुतांग, वयुत, कुमुदांग, कुमुद, पद्मां गे, पद्म, नछितांग, नलिन, कमलांग, कमल, तूट्ंग, तुटित, 
बटटांग, अटट, अममांग, अमम, हाहांग, हाहा, हूहु-भंग, हहू, छत्तांग, छत्ता, महाल्॒तांग, महा- 
लता, शिर:प्रकम्पित, हस्तप्रहेलित और अचलात्मक; इस प्रकारकी पर्यायोंस्वरूप वह काल 
संस्थेय कहा जाता है। इससे आगेके गणना रहित उस कालछको असंख्येय काल जानना चाहिए 
॥१३१-१३६॥ उपर्युक्त कुछकरोंकी आयु यथासम्भव इन्ही भेदोंमें जानना चाहिये। इस 
संख्याज्ञानका जानकार पुराणका वेत्ता (पण्डित) होता है ॥१३७॥॥ 

तृतीय कालके अन्तमें थोड़ा-सा ही काल ज्षेप रह जानेपर क्रमशः कल्पवक्षोंकी फल- 
दान शक्तिके नष्ट हो जानेसे मनुज्योंमें छोभादिकी वृद्धि होती है और इस प्रकारसे कर्म भूमिका 
प्रारम्भ होता है ॥१३८॥  असि (शस्त्रधारण), मसि (छेखन कार्य), कृषि (खेती), विद्या 
[संगीत, नृत्य एवं अध्यापन आदि), वाणिज्यव्यवहार (क्रय-विक्रम आदि) तथा शिल्प 
(कारीगरी ), ये कर्मभूमिमें महात्मा चाभिरायके द्वारा जाजीविकाके योग्य छह कर्म कहे गए 
थे ॥ १३९॥ उस समय अहिंसा आदि ग्रुणोसे संयुक्त, त्याग वे इन्द्रियनिग्रहके आश्रित; 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्रस्वरूप धर्म वतछाया गया था ॥१४०॥ 

कर्म भूमिका प्रारंभ होनेपर इस पृथिवीपर भगवान्‌ आदिनाथने ग्रामाध्यक्ष आदिके व्यव- 
हारके साथ ही पुरों, ग्रामों, आवासों आकर एवं पत्ततोंकी भी रचता की थी ॥१४ १॥ तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, वलदेव, नारायण और भ्रतिनारायण; ये तिरेसठ शल्ाकपुरुष कर्मभूमियोंमें उत्पन्न 





१४ नवृता्ग | २व "च्वुतं । ३ प "ह्वयमतः। ४ प प्राकार:। ५ प "रुह्मताम्‌ । 
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पुर्वकोटि: प्रकृष्टायुः प्रत्यहं चापि भोजनम्‌ । धनुष्पल्चशतोच्डायदचतुर्थ्यादी नृणां भवेतू ॥१४३ 
।७०५६५७ ह 

पश्चवर्णवारीराइच धर्माधमेरता; प्रजा । कुपाखण्डा* न विद्यन्ते तस्मिन्‌ काले समागते ॥ १४४ 
पञ्चस्वपि विवेहेषु चतुर्थ्यादियु्ग स्थितम्‌ । ग्रुणेबु हीयमानेषु* पञ्चमी चोपतिष्ठते ॥ १४५ 
तत्रादौ सप्तहस्तोच्चा विश्वत्यव्दद्वतायुष:। “रूक्षवर्णशरीराइच प्रायाहाराइच मानदा:॥ १४६ 
स्तव्धा लुब्धा: कृतघ्ताइच पाषिष्ठा: प्रायदा: शठ्ा:। रूक्षा: करा जडा मूर्खा अमर्यादा अधामिका:॥ 
हिंसाचौर्यानृतोद्युकता: कातराः परदृूषका: । पिशुनाः ऋषघता धूर्ता: पल्चमे प्रायश्ों नरा:॥ १४८ 
डाम रक्षामरोगार्ता बाधाभग्नाइव सानवा: । न न्ञततारं न पर्तारं लन्नन्ते कालकर्षिता:४ ॥ १४९ 
ईतिचोरठकाद्याद्या त्वनावृष्टिविरूक्षिता । व्याधापहतभ्ार्या च तथा भूमिने झोभते ॥ १५० 
व्यालकीटमुगव्याधैरन्यायायुक्तिकेशवर: । कुहकीइच वृथा छोको यथ्रेष्टमभिपीडचते ॥ १५१ 


ब्शीनीनीनी 








होते हैं; सुपमसुषमा आदि पूर्वके तीन कालोंमें वे नहीं उत्पन्न होते ॥१४२॥ चतुर्थ कालके 
प्रारम्भमें मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि (७०५ छय्ून्य१७) प्रमाण, प्रतिदिन बाहारग्रहण 
और शरीरकी ऊंचाई पांच सो धनुष प्रमाण होती है ॥(४३॥ उस काल (चतुर्य) के 
शरीरोंका वर्ण (द्रव्य लेश्या) पांच प्रकारका होता है। तथा प्रजाजन धर्म एवं अवर्म दोनोंमें 
उपस्थित होनेपर ही निरत होते हैं, भर्थात्‌ उनमें वहुत-से धर्मात्मा भी होते हैं भौर वहुत-से 
पापिष्ठ भी होते हैं! उस समय निक्ृष्ट पाखण्डी नहीं रहते हैं ॥१४४॥ 

पांचों ही विदेहोंमें चतुर्थ कालके प्रारम्भ जैसा युग स्थित रहता हैं ।[ पांच भरत एवं 
ऐरावत क्षेत्रोंमें | क्रमश: बुद्धि व आयु आदि गुणोंके हीयमान होनेपर चतुर्य कालके वाद पंचम 
काल उपस्थित होता है १४५॥ उसके प्रारम्भमें शरीरकी ऊंचाई सात हाथ गौर आयु एक 
सौ वीस्त वर्ष प्रमाण होती है। इस कंलमें उत्पन्न हुए मनुष्य रूखें वर्णयुक्त गशरीरसे संयुक्त होते 
हुए प्रचुरतासे भोजन करनेवाले होते हैं ॥ १४६।॥ पंचम कालमें उत्पन्न हुए मनुप्य आबः 
करके कुण्ठित, छोभी, ऋतघ्न, पापिष्ठ, प्रायः करके दुष्ट, रूखे, क्र, जड, मूल, मर्यादात्ते रहित, 
अधाभिक, हिंसा, चोरी एवं असत्यमें उद्युक्त (प्रवर्तमान), कातर, परनिन्दक, पिथुन, त्रोध्ी 
और बूत॑ होते हैं ॥१४७-१४८॥ इस कालके मनृज्य विप्छव (उपद्रव) को सहनेवाले, छश, 
रोगोंसे पीडित और वाधाबोंसे भग्न होते हैं । कालके प्रभावसे वे उस समय किसी रक्षक बौर 
भरण-पोपण करनेवालेको नहीं पाते हैं ॥१४९॥ इस कालमें ईति, चोर एवं ठग आदिति 
सहित तथा वर्षासे रहित रूखी पृथिवी शोभायमान नहीं होती है । उस समय इस पृथिवीके 
ऊपर व्याधोंके द्वारा स्त्रियोंका अपहरण, किया जाता है ॥ १५० ॥ इस कालमें व्याक (सर्प) 
कौड़े मृगादि पशु, व्याध (शिकारी ), अन्याय व अयोग्य आचरण करनेवाले तथा कपटी छोगोर्क 
द्वारा प्रजाजनोंको मनमाना कष्ट पहुंचाया जाता है॥ १५१ ॥ 
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हत्तहयसमुच्छाया घूमइयामा विरूपकाः । षष्ठादों पठ्चसास्ते च विद्त्यव्दायुषी5धिकात्‌ ॥ १५२ 
तत्र सूर्योदये धर्मो मध्याह्ने राजशासनम्‌ । अरतं गच्छति सूर्येडग्लिनंत्यत्येकदिने ऋमात्‌ ॥ १५३ 
धर्मे छोकगुरो नष्ठे पितरीब नृपेईपि च। आधारे च महत्यग्नो अनायं जायते जगत्‌ ॥ १५४ 
कालदोषविनष्टानामज्ञानां नीचकर्मणाम्‌ । त्यक्तानामपि धर्मेण मृगाचारः प्रवतेते ॥ १५५ 
ततः कालातुभाबेस प्रजानामपि पीडया । घोरः संवर्तको नाःम्ना प्रादुर्भवति मारुतः ॥ १५६ 
चूर्णयित्वाद्रिवृक्षांबच भित्त्ता भूमितलानि सः। दिश्ो भ्राम्यति भूतानां पीडां घोरामुदीरयन्‌॥ १५७ 
वृक्षमड्भशिलाभेदेश्ेमड्धिर्वातघूणितेः । ज्ियन्ते परितो' जीवा मूच्छेन्ति विकृपन्ति च ॥ १५८ 
विजयार्धान्तमासच्ना भीता उत्पातदर्शनात्‌ । भग्नशेषा नरास्तत्र गज्भगसिन्धुमुखान्तिका: ॥ १५९ 
प्रविद्वन्ति बिल इृच्छान्नद्योस्तीरं समाश्िताः | ह्विसप्ततिनियोदास्तु तत्र जीवन्ति बोजवतू ॥ १६० 
उकतं च हयं * त्रिलोकप्रज्ञप्तो [४,१५४७-४८ |--- 
गंगासिधुणदीणं वेयड्रवर्णंतरम्मि पदिसंति । पुह पुह संखेज्जाईं बावत्तरिर्ट सयलजुगलाईं ॥ १४ 
देवा विज्जाहर॒या फारुण्णपरा णराण तिरियाणं। संखेज्जजीवरासि खिवंति तेसुं पएसेसूं ॥ १५ 


बरीजी। 





'बरीपजरी नी ५री जी जम िजती नर 


पंचम कालके अंतमें तथा छठे कालके आदिमें आयु बीस वर्षसे अधिक तथा मनु- 
ष्योके दरीर दो हाथ ऊंचे एवं धूमके समान श्यामवर्ण होकर कुरूप होते हैं ॥ १५२॥ पंचम 
कालके अन्तमें एक ही दिनमें ऋमसे सूर्योदयके समय (प्रातःकाल) में धर्म, मध्यान्ह कालमें 
राजशासन तथा स्रूर्यके अस्त होते समय अग्निका नाश होता है ॥१५३॥ छोकके गुरुस्वरूप 
धर्मके, पिताके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाके, तथा महान्‌ आधारभूत अग्निके विनष्ट 
हो जानेपर जगत्‌ अताथ हो जाता है ॥१५४॥ तब कालदोषसे विनाशको प्राप्त होकर नीच 
कर्म करनेवाले अज्ञानियोंमें धर्मको छोडकर पशुवत्‌ आचरण प्रवृत्त होता है ॥१५५॥ तत्पश्चात्‌ 
काढके प्रभावसे और प्रजाजनोंकी पीडासे भयानक संवर्तक नामक वायुका प्रादुर्भाव होता है । 
॥१५६॥ वह प्व॑तों और वृक्षोंको चूणित करके तथा पृथिवीतलोंको भेदकर प्राणियोंके लिये 
भयंकर पीड़ा उत्पन्न करता हुआ दिशाओंमें घूमता है १५७॥ वायुे प्रेरित होकर घूमते हुए 
वृक्षखण्डों और शिल्ाभेदोंके द्वारा सब ओर प्राणी विल्लाप करते हुए मू््छाको प्राप्त होते और 
मरते हैं ॥१५८॥ इस उपद्रवकों देखकर भयको प्राप्त हुए श्राणी विजयाध॑के निकट पहुंचते 
हैं। उनमें मरनेसे बचे हुए गंगा-सिंधु नदियोंके पासमें स्थित वे प्राणी बड़े कष्टसे उन नदियोंके 
किनारे जाकर विलोंमें प्रविष्ट होते हैं। उनमें बहुत्तर युगल बीजके समान जीवित रहते 
हैं ॥१५९-१६०॥ त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें कहा भी है -- 

इस समय पृथक्‌ पृथक्‌ संख्यात जीव तथा युगलके रूपमें सम्पूर्ण वहत्तर जीवयुगल 
गंगा-सिन्ध्रु नदियों तथा विजयाधे परव॑तोंके वनोंके मध्यमें प्रविष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ कुछ दयाल 
रह विद्याधर उक्त मनुष्यों और तिय॑चोंमेंसे संस्यात जीवराशिको पूर्वोक्त प्रदेशोंमें स्थापित 
करते हैं ॥ १५॥ 





१प त्यक्त्वा'२ प परतो। ३ आ प उतक्त॑ च त्रि' | ४ आ प भावत्तरि। 


१०० | लोकविभाग: [९४४४- 


शीतक्षारचिषच्च्योता:" परुषार्निक्षरा' अपि। धूलीधूमक्षराद्चेंव प्रवर्षन्ति ऋमाद्धना:॥ १६१ 
एकको दिवसान्‌ सप्त आप्लावयति तोयदः । ते: शेषाइच प्रजा? नाशदुप्यान्ति स्वपापतः॥ १६२ 
विवदाधाग्निनिर्दग्धा भू: सस्थावरजड्भसाः । मधो योजनमध्वानं चूर्णीमदरति कालतः ॥ १६३ 
काले दीर्घायुषदचात्र जतिददर्धतमावुप: । सत्त्यमण्डकमूलाबराहारेबेतंयन्ति च ॥। १६४ 

समा उदता षडप्येता भरतेरावतेषु तु । ऋेण प्रिवतेन्ते उत्सपिण्या विपर्यंयात्‌॥ १६५ 
षष्ठाय्येनावसपिण्पामुत्स पिण्याद्यवष्ठका  । उन्चो समाविति जेयावत्यासां चैबमादिशेत्‌ | १६६ 
पुष्कराख्या पुनर्मधाः प्रादुर्भूम समत्ततः । वर्दन्त्योष्ण्यप्रश्ान्यर्थ / सप्ताह सादंलीकिका: ॥ १६७ 
दुः्धमेघाइच वर्यन्ति भुम्याः' शुक्रकरास्तत:। स्नेहदा घृतमेघारच स्लिग्धां छुवेन्ति मेदिवीम ॥ 
अमुतोदकमेघाइच औषधीं जनयन्ति ते । रससेघाः पुनस्तासु नानारतकराः स्मृताः॥ १६९ 
नानारसजलैर्भूमि्मुष्टास्वादा प्रवंते” । वल्लीमुल्मलता वृक्षा नानाकारा भवन्ति थे ॥ १७० 


नी 








बरी गरीजीयीकरीयरीर 


उस समय ऋमसे शीत (वर्फ), क्षार, विष, परुष (पाषाणादि), अग्नि, धूछि और 
धूमकी वर्षा करनेवाले मेघ वरसते हैं ॥ १६१ ॥ इनमेंसे एक एक मेघ ऋमसे सात सात दिन 
पर्यन्त उपर्युक्त हिंम आदिकी वर्षा करता है। जो जीव देवों व विद्याधरोंके द्वारा सुरक्षित 
स्थानमें पहुंचाये जाते हैं उनको छोड़कर शेष जीव उक्त भेघोंके द्वारा अपने पापके उदयसे 
नाशको प्राप्त होते हैं।। १६२ || कालके प्रभावसे विप एवं अग्निकी वर्षासे निःशेप जी हुई 
भूमि स्थावर व जंगम (त्रस) जीवोंके साथ नीचे एक योजन पयेन्‍त चूर चूर हो जाती 
है ॥ १६३॥ उस कालमें यहां तीसके आधे अर्थात्‌ पन्द्रह वर्ष प्रमाण उत्क्ृप्ट आयुवाह्ले प्राणी 
मत्स्य, मेंढक और मूल आवदिके आहारसे जीवित रहते हैं ॥ १६४॥ ऊपर जो ये छह्ों काछ 
बतलाये गये हैं वे यहां भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें अवसपिणी कालमें इसी क्रमसे तथा उत्सपिणी 
कालमें विपरीत (अतिदुःपमा व दुःघमा आदि) ऋमसे प्रवर्तमान होते हैं ॥ १६५ । अवर्सपिणी 
कालमें जो छठा (अतिदुःषमा) काल अन्तमें कहा गया है वही छठा काछ उत्सपिणीका प्रथम 
काल होता है। इस प्रकार इन दोनों कालोंकी गति समझना चाहिये । शैष कालोंका भी तिदेश 
इसी प्रकारसे करना चाहिये ॥ १६६ ॥ 

उत्सपिणी कालके प्रारम्भमें समस्त लोकका भला करनेवाले पुष्कर नामक मेघ प्रगट 
होकर पूर्वोत्पन्न उष्णताको शान्त्र करनेके लिये सात दिन पर्येन्त वरसते हैं ॥१६७॥ ततरचातू 
भूमिको सफेद करनेवाछे क्षीरमेष वरसते हैं, अनन्तर चिक्कणताको देनेवाले घृतमेघ भी 
प्थिवीको स्निग्ध कर देते हैं ॥ १६८ ॥ फिर वे प्रसिद्ध अमृतमेघ भी अमृतके समान जरकी 
वर्षा करके औषधियोंको उत्पन्न करते हैं, तत्पश्चात्‌ रसमेव उन भीपधियोंमें | अनेक अकार्क 
रसको उत्पन्न करतें हुए स्मरण किये गये हैं ॥ १६९।॥ उस समय नानी से संयुक्त हक न 
द्वारा भूमि मृष्ट (मधुर) स्वादवाली हो जाती है और तव अनेक थाकाराली वे, शिया, 


5 


१ आ विषद्च्योता: व विषद्चोताः। २ प्रुष्पास्ति। हैप पजा:। डव सर्पिष्या उल'। 
५ आए वर्षन्त्यौष्णप्र'पवर्पन्त्यौष्ठाप्र' | ६ प भृम्या | ७ भा प प्रवर्षते । 


आज पञ्चमों विभाग: [१०१ 


गुहानच्याश्षिता मर्त्याः वैत्यगन्धगुणाहुताः । विनिर्गत्य ततः सर्वे मेदिवीमावसन्ति व ॥ १७१ 
भूमिमूलफलाहारा वर्धमानफछोदया: । बहुला रूघु जावत्ते धान्यानि व ततः परम्‌ ॥ १७२ 
समासहलोणे थे ढुःषसाया विवर्धने । भवन्ति कुलइन्मत्यस्तितः पत्च॑दश कमात्‌ ॥ १७३ 

उक्त व त्रिलोकसारे [ 2७१-७२ |-- 
उस्सप्पिणीय विदिये सहस्स सेसेसु कुलबरा कणय। कण<प्पहरायद्धयपुंगव तह नलिणपउममह॒पउसा ॥। 
तस्सोसलमणुहिं "छुलायाराणलपक्कपट्ुदिया होंति। तेवट्टिणरा तदिये सेणियचरपढसतित्थयरो॥ 
ततः प्रमृति सर्वज्ञा बलकेशबचक्रिण: । प्रतिद्नत्रुवृपास्ेव भवन्ति ऋमणशों भुवि ॥ १७४ 
अनीतिः स्थितसर्यादो गुणवन्नरमण्डित: । घुसिक्षों धर्मकर्माब्चस्तृतीयो5्प्यतिवर्तते ॥ १७५ 
ततस्तुर्वा भवेत्तत्र सुषमा पञचनसी समा । ह्विरुवतसुषमा षष्ठी युत्सपिष्यासिति स्मृतता:॥ १७६ 


इति लोकविभागे कालविश्नागों नाम पहूचमग्रकरणं तसमाप्तम्‌ । 


लतायें एवं वृक्ष उत्पन्न होने लगते हैं ॥| १७० ॥ जो मनुष्य पहिले गुफाओं भौर नवदियोंके 
आश्रित हुए थे वे सब अव शीतल गन्ध गुणकों ग्रहण करते हुए वहाँसे निकलकर पृथिवीपर 
आ वसते हैं। १७१॥ उस समय भूमि वढ़नेवाली फलछोंकी उत्पत्तिसे संयुक्त हो जाती है। 
मनुप्य और तिर्यच भूमि (मिट्टी), मूल और फलोंका भाहार किया करते हैं। तत्परचात्‌ 
पृथिवीके ऊपर धान्य (गेहूं व चना आदि) शीघ्र ही उत्पन्न होने लगता है॥ १७२ ॥ 
उत्सपिणी काठमें दु.पमाके एक हजार वर्ष शेप रह जानेपर ऋमसे पन्द्रह कुलकर पुरुष उत्पन्न 
होते हैं॥ १७३ ॥ बिलोकसारमें कहा भी है -- 

उत्सपिणीके द्वितीय (दु.पमा) कालमें एक हजार वर्ष शेप रह जानेपर ये कुकर 
उत्पन्न होते हैं -- कनक, कनकप्रभ, कनकराब, कनकध्वज, कतकपुंगव; इसी प्रकारसे नलिन, 
तलिनप्रभ, नलिनराय, नलिनध्वज, नलिनपुंगव, पद्म, पदमृप्रभ, पदम्‌्राय, पृदमृध्वज, पदमपुंगव 
ओर महापत्म ॥ १६॥ उन सोलह कुछकरोंके द्वारा कुलाचार और अग्निसे भोजन पकाने 
आदिका प्रारम्भ होने लूगता है। इसी उत्सपिणीके तृतीय कालमें तिरिसठ (६३) शलाकपुरुप 
उत्पन्न होते है। इनमें प्रथम तीर्थकर भूतपूर्व श्रेणिक राजाका जीव होगा ॥ १७ ॥ 

उन कुछकरोंको आदि लेकर इस पृथिवीपर ऋमसे सर्वज्ञ, बलदेव, नारायण, 
प्रतिनारायण और चक्रवर्ती भी होते है ॥ १७४ || इस प्रकार ईतिसे रहित, मर्यादासे सहित, 
गुणवात्‌ पुरुषोंसे मण्डित और धर्म-कर्मसे संयुक्त यह तीसरा सुकालू भी वीत जाता है ॥ १७५ ॥ 
तत्परचात्‌ चौथा (सुपमादुपमा), पांचवां सुपमा और छठा दो वार कहा गया सुपमा अर्थात्‌ 
सुपमासुपमा ये तीन काल ऋमसे प्रवतंमान होते है । इस प्रकार उत्सपिणीमें काछोंकी प्रवत्ति 
मानी गई है ॥ १७६ ।॥| 


इस प्रकार छोकविभागमें कारविभाग नामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥५ ॥ 








६ व मणुपि कुलो ! २आप सदा । अतो»्मे आप ' जिनैज्योतिपिका: प्रोक्ता से चरंतः स्थिता 
अपि ! इत्यधंशक्ोकोशधिको लभ्यते । 


[ षष्ठो विभाग: ] 


ज्ञानसुज्योतिषा लोको येनाशेष: प्रकाशितः । तं सर्वज्ञ प्रणम्याग्रे ज्योतिरोंकः प्रवक्ष्यते १ 
चन्द्राः सुर्या प्रहा भानि तारकाइचेति पठचधा। जिनेज्योतिषिकाः प्रोक्ताः खे चरन्तः स्थिता अपि॥ 
गोलकार्धगृहास्तेषां ज्योतिषां मणितोरणाः । भ्राजन्ते देवदेवीभिजिनबिम्बैद्च नित्यदा: ॥ ३ 
अध्वेमष्ठशते भूम्या दशोनेःन्त्यास्तु तारका: | ताभ्यों दशसु लुर्था: स्पुस्ततोष्शीत्यां निशाकराः ॥ 
७९० १३१८००।१ ८८० 
तेभ्यइचतुर्ध ऋक्षाणि तेश्यः सौम्याइच तावति । शुक्रगुर्वा रसौराइच त्रिबु त्रिवु यथात्रमम्‌ ॥ ५ 
४।४।३।३।३१३॥ 
ज्योतिःपटलबाहल्य॑ दह्षाग्रं शतयोजनम्‌ । भ्रमन्ति मानुषावासे स्थित्वा भान्ति" ततः परम्‌ ॥ ६ 
।११०॥ 
गव्यूतिसप्तभागेषु जघन्यं तारकान्तरम्‌ । पत्चावान्मध्यमं ज्ञेयं सहल बृहदन्तरम्‌ ॥ ७ 
30।५०११०००॥ 


९२ ीीसी>सी जी सीकर पीजीजर जी िीती गीत: 


जिसने ज्ञानरूपी उत्तम ज्योतिके द्वारा समस्त लोकको प्रकाशित किया है उस सर्वेजञ 
देवकों प्रणाम करके आगे ज्योतिर्लोकका वर्णन किया जाता है ॥ १॥ चब्द्र, सूर्य, ग्रहूं, नक्षत्र 
और तारा इस प्रकारसे जिनेन्द्र देवके द्वारा ज्योतिष देव पांच भ्रकारके कहे गये हैं। इनमें 
कुछ आकाझमें परिभ्रमण किया करते हैं जोर कुछ वहां स्थित भी रहते हैं ॥ २।॥॥ उस 
ज्योतिषी देवोंके अर्ध गोलकके समान गृह मणिमय तोरणोंसे अलंकृत होते हुए निरन्तर 
देव-देवियों और जिनबिम्बोंसे सुशोभित रहते हैं ! ३॥ इस पृथिवीसे दस कम आठ सौ (७९०) 
योजन ऊपर जाकर अन्तिम तारा स्थित हैं, उनसे दस (७९० -- १० ६८००) योजन ऊपर 
जाकर सूर्य, उनसे अस्सी (८०० --८०--८८०) योजन ऊपर जाकर चन्द्र, उनसे चार (४) 
योजन ऊपर जाकर ग्रह, उनसे उतने (४) ही योजन ऊपर जाकर बुध, फिर क्रमसे तीन-तीन 
योजन ऊपर जाकर शुक्र, गुरु, मंगल और शनि स्थित हैं ॥४-५॥ ज्योतिषपटछुका वाहल्य एकसौ 
दस (१० २-८० --४ ४ ३+३+३+ ३८ ११०) योजन मात्र है, अर्थात्‌ उपयुक्त 
सब ज्योतिषी देव ऋमश: पृथिवीसे ऊपर सात सौ नव्वैसे लेकर नौ सो योजव तक एक सौ दस 
योजनके भीतर अवस्थित है। जो ज्योतिषी देव मनुष्यडोक (अढाई द्वीप) में वर्तमान है वे 
परिभ्रमण किया करते हैं, और इससे आगेके सब ज्योतिषी देव अवस्थित (स्थिर) रहकर 

सुशोभित होते हैं ॥ ६ ॥। कं 

के एक तारासे दूसरे तारे तक ताराओंका जघन्य अन्तर एक कोसके सातवें भाग (७) 
मात्र, मध्यम अन्तर पचास ५० [योजन] और उत्ह्ृष्ट अन्तर एक हजार १९००० [योजन ] 
मात्र जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 





'वरीजरीबरी. 





१ पश्नान्ति। 


-६-१५ ] पष्ठो विभाग! हु [ १०३ 


पृथिवीपरिणासश्च तेजोधातुइ्च भास्करः । उदितं चातपं नाम नासकर्मात्र भास्करे ॥ ८ 
एकर्षाष्ठिक्षतान्‌ भागान्‌ योजनस्थ पृथू रविः। चत्वारिशतमष्ठो च॒ परिधिस्त्रियुणोईधिक: ॥ ९ 
६६) ६५ । 5 
द्वावक्षेव सहल्लाणि तस्योष्णाइच गभस्तयः । तावन्त एब चन्धस्य शीतल: किरणा मताः ॥१० 
अरिष्ठव्चार्कवद््यो व्यासेन न्यूनयोजनम्‌ । राहु: समानो$४रिष्टेन शोतलांशुइच भाषितः ॥ ११ 
एकषष्टब्यास्तु भागेषु पञ्चहीनास्तु पार्थंवे । अब्दा तु शीतलांशौ च प्रोमेनेन्यूनचक्रवत्‌ ॥ १२ 
।॥४६)॥ 
शुक्रदच "पृथिवीधातुर्गोरुतं बहुल: पृथुः । हे सहल़े पुनः साध रबमयो रविवद्धुति:र ॥ १३ 
बुधस्य खल भौमत्य शर्नेश्चारिण एवं च। क्रोशार्ध॑ विस्तृतं पीठ ग्ुरोल्न॑ तु गोर्तम ॥ १४ 
घतुर्भागं द्विभागं च चतुर्भागोनगोरुतम्‌। गोरुत॑ चापरास्तारा विस्तृता मन्दरइभयः ॥ १५ 
३।३१३। 

पाठास्तरं कथ्यते -- 

पृथिवीके परिणाम स्वरूप सूर्यका विम्व चमकीली धातुसे निर्मित होता है। उस 
सूर्यके- उसके विम्बमें स्थित पृथिवीकायिक जीवोंके- आतप नामकर्मका उदय हुआ करता है 
[ उससे मूलमें अनुण्ण रहकर भी उसकी प्रभा उष्ण होती है ] ॥ ८॥ सूर्यविम्बका विस्तार एक 
योजनके इकसठ भागोंमें चालीस और आठ अर्थात्‌ अडतालीस भाग (६६) प्रमाण है । उसकी 
परिधि विस्तारसे कुछ अधिक तिगुनी (६४ ) है | ९ ॥ सूर्यकी उष्ण किरणें वारह हजार 
(१२०००) भ्रमाण है। उतनी (१२०००) ही शीतल किरणें चन्द्रमाकी मानी गई हैं || १० ॥ 

केतुका भी विमान सूर्यके ही समान जानना चाहिये, उसका विस्तार एक योजनसे 
कुछ कम है । राहुका विमान केतुके समान होता हुआ शीतल किरणोंसे संयुक्त कहा गया है 
॥ ११॥ चन्द्रविम्वका भी विस्तार एक योजनके इकसठ भागोंमें पांच कम अर्थात्‌ छप्पन (४६ 
भाग प्रमाण है। ' ' * **'**'* (१)॥ १२॥ 

पृथिवीघातुमय शुक्र विमानका विस्तार एक कोस मात्र तथा किरणें अढाई हजार 
(२५००) हैं, कान्ति उसकी सूर्यके समान है ॥ १३॥ बुध, मंगल और दानैंशचरकी पीठका 
विस्तार आधा कोश तथा गुरुकी पीठका विस्तार कुछ कम एक कोस प्रमाण है ॥। १४॥ मन्द 
किरणोंसे संयुक्त अन्य ताराओंका विस्तार एक कोसके चतुर्थ भाग (३), एक कोसके द्वितीय 
भाग (३), चतुर्थ भागसे कम एक कोस (७), तथा पूर्ण कोस प्रमाण है । [अभिप्राय यह 
कि ताराओंका जधन्य विस्तार एक कोसके चतुर्थ भाग प्रमाण तथा उत्कृष्ट पूरे कोस प्रमाण है, 
उनका मध्यम विस्तार एक कोसके चतुर्थ भागसे कुछ अधिकको आदि लेकर कुछ कम एक कोस 
प्रमाण अनेक भेद रूप है ]॥ १५॥ पाठान्तर कहा जाता है -- 





१आपपृथुवी'! माप वहुल;। ३ आप युर्ति। 


१०४ | 7 लोकविशाग: पर 


रवीन्दुशुऋगुर्वाब्या: कुजा: सौम्यास्तमोदयाः । ऋक्षास्तारा: स्वविष्कम्भादर्धवाहल्यका मता:॥ १६- 
सिहाकारा हि तो आच्यां त्ववाच्यां गजरूपका: । प्रतीच्यां वृषभाकारा उदोच्यां जटिलाइवका: ५ 
बहन्ति चामियोगास्ते बौडदव सहज़कम्‌ । रवोन्दुभ्यां चयः शोषा हीयन्तेई्धार्धसंस्यया | १८ 
नव १६००० सू १६०००। ८००० | न ४०००। ता २०००१ 
आचार्यह्चतविन्याससमुदो * वाप्यधोमुलः । ज्योतिरतोंकस्वभ्ावोध्यमालोकान्तादिति स्थितः ॥| १९ 
उत्तरोध्मिजिदृक्षाणां सूलो दक्षिण इप्पते | ऊष्वाधि: स्वाति भरणी ऋमास्मथ्ये व कृत्तिका ॥ कर 
सर्वेमन्‍्वः शज्षी गत्या रवि: झ्ीज़तरस्ततः । रवेग्रेहास्ततो भानिस्तेभ्यस्ताराइ्च ज्ीज्का: ॥ २१ 
चरतीन्दोरधो रा्ररिष्टोइईपि च भास्वतः । पण्मासात्‌ पर्वसंप्राप्तावकोन्टर तुणुतरच तो ॥ २२ 
त्यक्त्वा भेरं चरन्त्येकद्नरेकर्क ज्योतियां गणाः । विहायेन्दुज्यं॑ शेपाइचरन्त्येकय्ये सदा ॥ २ ३ 
। ११२१॥ है 

शशिनों दाविह हीपे चत्वारो लवणोदके । परस्मिन्‌ दादहतर स्पुः कालोंदे सप्त घड़गुणा: ॥ २४ 
पुष्कराधें पुनरचन्द्रा हिसप्ततिरितीरिताः | चद्धाणां मानुचक्षेत्रे दारत्रिशच्छतमुच्यते ॥ २५ 

सुर्य, चन्द्र, शुक्र, गुरु, कुज (मंगल) , बुध, और राहु ये ग्रह; नक्षत्र तथा तारे इन सबका 
वाहल्य अपने विस्तारसे आधा माना गया है १६॥ 

उन सूर्य और चन्द्रके विमानोंकों पूर्वमें सिहके आकार, दक्षिणमें हाथीके आकार, 
परिचिममें वेलके आकार, तथा उत्तरमें जटायुक्त घोड़ेके आकारके सोलह हजार (१६०००) 
अभियोग्य जातिके देव खींचते हैं | सूर्य और चन्द्रके अतिरिक्त शेप तीन (ग्रह, नक्षत्र, मौर 
तारा ) के विमानवाहक देवोंकी संख्या कमसे आधी आधी है । (चन्द्र १६०००, सूर्वे १६००० 
ग्रह ८०००, नक्षत्र ४००० तारा २०००) ॥ १७-१८॥ ""* “*** * *** 98 340 (? ) यह 
ज्योतिलेकिका स्वभाव लोक पयेनन्‍्त स्थित है १९ ॥। हे 

नक्षत्रोंमेंसे उत्तरमें अभिजित्‌ नक्षत्रका, दक्षिणमें मूल नक्षत्रका, ऊपर और नीचे क्रमश: 
स्वाति और भरणी नक्षत्रोंका तथा मध्यमें ऋृत्तिका नक्षत्रका संचार माना गया है ॥ २० ॥ 
गमनमें चन्द्रमा सबसे मन्द है, सूर्य उसकी अपेक्षा ज्षीत्र गमत करनेवाला है, सूर्यंसे शीघ्रतर 
गतिवाले ग्रह, उनसे नक्षत्र, तथा उनसे भी शीघ्रत्तर भतिवाले तारा हैं ॥ २१ ॥ चन्धके वीचे 
राहुका विमान तथा सूर्यके भी नीचे केतुका विमान संचार करता है । वे दोनों छह मासमें पर्व 
(ऋमसे पूणिमा व अमावस्या ) की प्राप्ति होनेपर चन्द्र और सूर्यको आच्छादित करते हैं ॥२२॥ 
ज्योतिषियोंके समूह अंकक्रमसे एक, दो, एक और एक (११२१) अर्थात्‌ ग्यारह सो इक्कीस 
योजन प्रमाण मेरु पर्वतको छोड़कर संचार करते हैं । सूर्य, चद्ध ओर ग्रह इन ठीनको छोड़कर 
शेष नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मार्गेमें संचार करते हैं ॥ २३॥ 

चन्द्रमा यहां जंबूद्वीप्में दो, छवणोदक समुद्रमें चार, आगे घातकीसण्ड द्वीपमें बारह, 
कालोदक समुद्रमें छहले गुणित सात आर्थात्‌ व्यालीस तथा पुष्करार्थमें वहत्तर कहे गये हैं। 
इस प्रकार मनुष्यक्षेत्र (अढ़ाई द्वीप ) में समस्त चन्द्रोंकी संदया एक सौ वत्तीस (२--४-।-१२ हि 


निज 





१ ब समुदयों ! 


-६.३२ ] पष्ठो विभाग: [१०१ 


उदिष्टास्त्रिगुणाइचस्रा धातक्यादिषु ते ऋमात्‌। अतिक्रान्तेन्दुभियुंक्ता* हीपे वा सागरेषपि वा॥ २६ 
चत्वारिदाच्छतं चन्द्राइचत्वारो४पि च॒ पुष्करे । द्विनवत्यधिक प्राहुः पुब्करोदे चतुःशतम्‌ ॥ २७ 
भष्टाशीतिग्रहा * इन्दोः साष्ठा भानां व विशवतिः। एकैकस्य तु विज्ञेयं रवयः व्राशिभिः समा॥। २८ 


। २८। 
समुद्रे त्रिज्ञतं त्रिशव्‌ ढीपे साशोतिक शतस्‌ । प्रविद्य चरतो5कन्दु मण्डलानि च लक्षयेत्‌ ॥ २९ 
ह ३३०। १८०। 

वीथ्पः पब्चदरशेन्दो: स्युरेकोनान्यन्तराणि च्‌। द्िक्षतं घोडशोनं तु रवे रूपोनसन्तरम्‌ ॥ ३० 
१५। १४। 

लवणे हिगुणा वीथ्यो रवेइचन्द्रस्य चोदिता:। पृथ*रूपोनका वीश्यइ्चान्तराणि च लक्षयेत्‌ .॥ ३१ 
३०। ३६८। 

नतवतिः खल्‌ चन्द्राणां वीथ्यः स्पुर्धातकीध्वजे । एकादश दात्ानि स्युक्चतुरत्राणि भास्वताम्‌ ॥ ३२ 
॥ ११०४॥। 





+-४२--७२-१३२) होती है ॥ २४-२५ ॥ धातकीखण्ड आदि विवक्षित द्वीप-समुद्रोंमें जितने 
चन्द्रोंका निर्देश किया गया है आगेके द्वीप अथवा समुद्रमें वे ऋ्मसे तिगुणे होकर पिछले द्वीप- 
समुद्रोंकी चन्द्रसंख्यासे अधिक है ॥ २६ ॥ 

उदाहरण- (१) धातकीखण्ड द्वीपमें १२ चन्द्र बतलाये गये हैं । इनको तिगुना करके 
प्राप्त संख्यामें पिछले द्वीप-समुद्रों ( लवणोद ४--जं. द्वी. ९-६ ) की चस्द्रसंख्याको जोड़ देनेसे 
आगेके कालोदक समुद्रमें स्थित चन्द्रोंकी संख्या प्रात हो जाती है । जैसे-१२१८३--६ -- ४२. 

(२) कालछोदक समुद्रमें ४२ चन्द्र स्थित हैं । इन्हें तिगुना करके प्राप्त राशिमें पिछली 
घन्द्रसंस्याकों मिला दीजिये। इस प्रकारसे आगे पृष्करहीपकी चन्द्रसंस्या प्राप्त हो जायेगी। 
जेसे-४२१८३--(१२---४--२) 5६१४४ 

पुष्कर द्वीपमें एक सो चालीस और चार अर्थात्‌ एक सौ चवालीस (१४४ )तथा पुष्क- 
रोद समुद्रमें चार सौ वानवे[१४४)८३--(४२--१२--४-२)--४९ २] चन्द्र अवस्थित हैं ॥२७॥ 

एक एक चन्द्रके अठासी (८८) ग्रह तथा भाठ सहित बीस अर्थात्‌ अट्ठाईस (२८) 
सक्षत्र जानना चाहिये । सूर्य च॒न्द्रोंके ही समान होते हैं ।। २८ ॥ 

सूर्य ओर चन्द्रमा समुद्र (लवणोद) में तीन सौ तीस (३३०) तथा द्वीप (जंबूद्वीप) 
के भीतर एक सौ अस्सी योजन प्रविष्ट होकर संचार करते हैं | उनकी वीथियां इस प्रकार 
जानना चाहिये ॥ २९ ॥ जंबूद्वीपमें चन्धकी पन्द्रह (१५) वीथियां और उनके अन्तर उनसे एक 
कम अर्थात्‌ चौदह, (१४) हैं। सुर्यकी वीथियां सोलह कम दो सौ (१८४) और अन्तर एक कम 
अर्थात्‌ एक सौ तैरासी (१८३) हैं ॥ ३० ॥ लरूवण समुद्रमें चन्द्र और सूर्यकी वीथियां पथक 
पृथक्‌ इनसे दूनी (चल्द्रको ३० और सू्येकी ३६८)कही गई हैं । जितनी वीथियां हैं उनसे एक 
कम उनके अन्तर (२९, ३६७) भी जानना चाहिये ॥३१॥! घातकीखण्ड द्वीपमें चन्द्रोंकी वीथियां 
सब्बे (१५०८६--९० ) तथा सुर्योकी वीथियां ग्यारह सौ चार (१८४)८६०-११०४) हैं ॥३२॥ 


िननन-+>> - “ता तऔतन्‍33०+ 


१ जा “भियुर्युक्ता, प "भियुक्त्वा | २आ 'पुृंहा, प गृहा । 
छोर यु गूृहा, प गृह 
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कालोदे चन्द्रवीथ्यः स्पुस्न्रिशतं द्श पञ्च च्‌ । अष्टात्रिवाच्छतानि स्युश्चतुःषष्टिश्व भार्वताम ॥ ३३ 
चत्वारिशत्सहल्ाधंमिन्दुवीध्यो3धंपुष्करे । षट्षष्टिस्तु झतानि स्थुइ्चतुविद्यानि भासवताम्‌ ॥ 
॥ एडे०। 
सानुषोत्तरशलाचच' द्वीपलागरवेदिका -। मूलतो नियुताधेंन ततो लक्षेण मण्डलम्‌ ॥ ३५ 
५०००० 
पुष्करार्धाय्ववलये * द्विगुणा च॒ द्विंसप्ततिः । चन्द्रसूर्यास्ततोष्न्येषु रे चतुष्क॑ चोत्तरं पृथक ॥ ३६ 
भादेरादिस्तु विज्ेयो द्विगुणद्विगुणक्रमः । परिधों व स्वके स्व-स्वचन्द्रादित्येहले्तरे ॥ ३७ 
गच्छोत्तरससाध्यासात्त्यजेदुत्तरमादियुक्‌ । अन्त्यमादियुत॑ भूयों गच्छार्धगरुणितं धनम्‌ ॥ ३८ 
जा १४४८ । उ ४ । गे ८। 
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कालोद समुद्रमें चन्द्रवीधियां तीन सौ दस और पांच अर्थात्‌ तीन सौ पन्द्रह ( १५५ 
२१७३ १५) तथा सूर्योकी वीथियां अड़तीस सौ चौंसठ (१८४)८२१०-३८६४) हैं ॥ ३३॥ 
पुष्कराध द्वीपमें चन्द्रदीथियां हजारकी आधी और चालीस अर्थात्‌ पांच सौ चालीस (१५)८३६ 
८ ५४०) तथा सूर्योकी वीशियां.छच्चासठ सौ चौबीस (१८४)८३६८०-६६२४) हैं ॥ ३४॥। 

भानुषोत्तर पर्वतके आगे द्वीप-समुद्रोंकी वेदिकाके मूल भागसे आधा लाख (५००००) 
योजन जाकर प्रथम मण्डल (सूर्य-च॒न्द्रोंका वछय) है, उसके आगे उनका प्रत्येक मण्डल एक एक 
लाख (१०००००) योजन जाकर है ॥ ३५॥ पुष्कराधे द्वीपके प्रथम वलयमें दुगुणे बहत्तर 
(७२५८२८- १४४) अर्थात्‌ एक सौ चवालीस सूर्य और चन्द्र स्थित हैं। इससे आगेके अन्य वढ़- 
योंमें वे पृथक्‌ पृथक्‌ चार चार चयसे अधिक (१४४, १४८, १५२, १५६ १६० १६४, १६८ 
१७२) हैं। ३६॥ आगेके द्वीप-समुद्रोंके प्रथम वलूयमें पिछले द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम वलयमे 
स्थित चन्द्रोंकी अपेक्षा ऋमसे दूने दूने चन्धर जानना चाहिये । अपनी परिधिमें अपने अपने वलय- 
गत चन्द्र और सूर्योकी संख्याका भाग देनेपर वहां स्थित एक चन्द्रसे दूसरे चन्द्रका अन्तर जाना 
जाता है ॥ ३७ ॥ 

उदाहरण- द्वितीय पुष्कराध द्वीप सम्बन्धी प्रथम वलयकी सूचीका विस्तार ४६००००० 
योजन है, उसकी परिधि १४५४६४७७ यो. प्रमाण होती है । इस परिधिमें तद्गत सूर्य-चन्द्रोंकी 
संख्याका भाग देनेपर उन सूर्य और चन्द्रोंका बिम्ब सहित अन्तर इतना प्राप्त होता है -- 
१४५४६४७७-:-१४४ ८ १०१०१७ 5४४ यो. । इसमेंसे चन्द्रविम्व और सुर्यविम्वकी कम कर 
देनेपर उनका बिम्बरहित अन्तर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है--- चन्द्रबिम्बका विस्तार ६4 
£छ३ह। १०१० १७४ 7 ६७८३0१०१०१६६हं ६४ गो. चन्द्रविम्बोंके मध्यका अन्तर। 
सुयंबिम्बका विस्तार ई$->ईउटे३। १०१०१७७४४ - बजट त३१०१०१६६ै७टेई गो» 
सूर्यबिम्बोंके मध्यका अन्तर । 

गच्छ और चयको गुणित करनेसे जो प्राप्त हो उसमेंसे चयके प्रमाणनों कम करके 
शषेषमें आदिकें प्रमाणको जोड़ देना चाहिये । इस प्रकारसे विवक्षित अन्तिम धन प्राप्त हो जाता 


कं 








१ आप ्लादइव । २आाप वलल्ये। ३ ओप 'नैपु।४जा “दिव्येहलेंतर प “दित्ये हतेन्तरे । 
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हादशव दतानि स्पुद्चतुःषठ्याधिकानि हि। पुष्कराधें बहिइ्चद्धास्तावन्तोषषि व भास्कराः ॥३९ 
तारकाकीर्णमाकादमालोकान्तादितो5मुत्तः । पुष्यस्थाः सर्वसूर्यास्तु चन्द्रास्त्वभिजिदि स्थिता:॥४० 
चत्वारिश्षच्च चत्वारि सहल्लाणि शताष्टकम्‌ । विद्वति्चान्तरं मेरो रवेदचासबन्नसण्डले ॥ ४१ 
घत्वारिशत्तथाष्टो च एकषष्टिकृतांशका: । द्वियोजने च प्रक्षेपस्तस्थानन्तरमण्डले ॥ ४२ 

स एवं गुणितक्षेपः प्रक्षिप्तव्यों यथेप्सिते। आ बाह्ममण्डरूदेवं सेससूर्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ४३ 
चत्वारिशज्च पत्चापि सहत्नाण्यभ सप्तत्ति:। पञ्च चान्तरसास्पातं मध्यसे मण्डले रवेः ॥ ४४ 
चत्वारिश्च्च पञ्चापि सहत्ाणि शतत्रयम्‌ । त्रिशच्च भण्डले बाह्मे मेस्सुर्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ४५ 








है। इस अन्य धनमें फिरसे आदिको मिलाकर गच्छके अधे भागसे गुणित करनेपर सर्वधन प्राप्त 
होता है ॥॥ ३८॥ 

उदाहरण-- प्रकृतमें आादिका प्रमाण १४४, चयका ४ और गच्छका प्रमाण ८ है । अत 
एवं (८१८४)-४--१४४ - १७२ अन्तिम घन; १७२--१४४)८६ ८ ११५६४ ८ (१४४--१४८ 
+१५१--१५६+-१६०--१६४--१६८+-१७२) सर्वधन । 

वाह्म पुप्कराधमें वारह सो चौंसठ (१२६४) चन्द्रऔौर उतने ही सूर्य भी हैं ॥३९॥ 
यहां लोक पर्यन्त आकाश ताराओंसे व्याप्त है। सब सूर्य तो पुष्य नक्षत्रपर स्थित होते हैं, किन्तु 
चन्द्रमा अभिजित्‌ नक्षत्रपर स्थित होते हैं ॥ ४० ॥। 

मेहसे अभ्यन्तर मण्डल (वीथी) में स्थित सूर्यका अन्तर चवालीस हजार आठ सौ 
वीस (४४८२० ) योजन प्रमाण रहता है ॥ ४१ ॥ इसमें दो योजन तथा एक योजनके इकसठ 
भागोंमेंसे चालीस और आठ अर्थात्‌ जड॒तालीस भाग (२६६) अ्रमाण [ दिवसगतिका ] प्रक्षेप 
करनेपर उतना अनन्तर (द्वितीय) मण्डलमें स्थित सूर्यका मेरुसे अन्तर रहता है- ४४८२०+- 
२६६55४४८२२६६ ॥ ४२॥ इसी भ्रकारसे वाह्मय मण्डल तक उसी ग्रुणित ( तृतीय मण्डलमें 
दुगुणा, चतुर्थमें तिगुणा इत्यादि) प्रक्षेफतों मिलताते जानेसे विवक्षित मण्डल स्थित सूर्यका 
भेरुसे अन्तरप्रमाण होता है ॥ ४३ ॥ मध्यम मण्डलमें स्थित सूर्यके इस अन्तरका प्रमाण पेंता- 
लीस हजार, पचत्तर योजन मात्र होता है ४४८२०-।- (२६ँ 9८९१३ ) --४५०७५ यो. ॥ ४४॥ 
वाह मण्डलमें मेर और सूर्यका यह अन्तर पैत्तालीस हजार तीन सौ तीस योजन मात्र होता है 
४४८२०--( २६६१८१८३) ८ ४५३३० यो. ॥ ४५॥ 

॥॒ विशेषार्थ “ सूर्येका चार क्षेत्र लाख योजन विस्तृत जंवृह्दीपके भीतर १८० योजन 
मात्र हैं। इसे दुगुणा करनेपर दोनों ओरके चार क्षेत्रका प्रमाण ३६० योजन होता हैं। इसको 
ज॑वूद्वीपके विस्तारमेसे कम कर देनेपर शेप अभ्यन्तर वीथीका विस्तार होता है- १०००००- 
३६०: ९९६४० यो. । यही जंबूद्वीपस्थ उभय सू्योके वीच अन्तरका भी प्रमाण होता है । 
इसमेंसे मेर पर्व॑तके विस्तारको कम करके शेबको आधा कर देनेसे उस अभ्यन्तर वीधीमें 
स्थित सूर्य और मेरुके बीच अन्तरका प्रमाण होता है- +५६४ ह्ञ+--+ ४४८२० यो. । 

क हिल ओर अतिरिक्त सूर्यका चारक्षेत्र ३३०६६ यो. मात्र लवण समुद्रमें भी है। इस 
जम समस्त चारक्षेत्रका प्रमाण १८०-३३०६६ -.. ५१०४६ यो. 
त्रमें सूर्यकी १८४ वीथियां है। इनमेंसे वह्‌ बज प्रतिदिन गा एक वीपी एज ०३8 
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नवनवतिसहल्राणि घट्छतानि भवन्ति च। चत्वारिशच्च सध्यं स्थादन्तरमण्डलसूर्ययो: ॥। ४६ 

परुर्चात्रिशत्पुनर्सागा योजनानां च पञुचकम्‌ । एकैकस्मिन्‌ भवेत्‌ क्षेपस्तस्यथानन्तरमण्डले ॥| ४७ 
५१६३१ 

निपु्त शतमेक॑ व्‌ पञ्चशान्मध्यमान्तरम्‌ । षष्ठ्या युवते: झते: षड्भिनियुतं बाह्यमण्डले ॥| ४८ 

आसन्नमण्डलस्थास्य परिधेदच प्रमाणकम्‌ । नवाष्ट्शून्यपण्चैक त्रयमडूःक्मेण च्‌ ॥ ४९ 

मण्डले मण्डले क्षेपः परिधो दा सप्त च्‌। अष्टत्रिशच्च भागा स्पुरेकपष्ठास्तु क्ताधिका: ॥ ५० 
१७१ ६६ । 

निमुतानां त्रिक॑ भुयः सहस्न॑ घोडशाहतं । शतानि सप्त हे चेच परिधिसध्यप्तण्डले ॥ ५१ 

अष्टादइशसहल्ाणि नियुतानामपि त्रिकम्‌ । त्रिशतं दश चत्वारि परिधिर्वाह्ममण्डले ॥ ५२ 


बी 





'बन्‍ीयती 


अब यदि इस समस्त चारक्षेत्रमेंसे उपर्यूकत १८४ वीथियोंके विस्तारको कम करके वेपमें एक 
कम वीथियोंके प्रमाणका भाग दें तो उन सब वीथियोंके बीच निम्न अन्तरका प्रमाण प्राप्त 
होता है-- समस्त चारक्षेत्र ५१०६ह६-- हक; समस्त वीधियोंका विस्तार ६६%१८४ 
मै ३; 30४८ ८६८३९ (१८४-१) 5-३ यो. । इसमें सूर्यविम्वके विस्तारको मिला 
देनेसे सूर्यके प्रतिदिनके गमनक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त हो जाता है--२+६६ ८२६६ यो. । इस 
दैवसिक गमनक्षेत्रके प्रमाणकों अभ्यन्तर (प्रथम )बीथीमें स्थित सूर्य और मेरु पव॑तके बीच रहने- 
वाले उपर्युक्त अन्तर प्रमाणमें मिल्‍्ठा देनेसे द्वितीय वीथीमें स्थित सूयें और भेरुके वीच अन्तरका 
प्रमाण होता है - ४४८२० +२हैँ $--४४८२२६६ यो. । इस प्रकार मेरु और सूर्यके बीच पूर्व 
पू्वेके अन्तर अमाणमें उत्तरोत्तर इस देवसिक गमनक्षैत्रके प्रमाणको मिलाते जानेसे तृतीय व 
चतुर्थ आदि आगेकी वीथियोंमें स्थित सूर्य और मेरुके वीचके अन्तरका भ्रमाण जाना जाता है। 

अध्यन्तर वीथीमें स्थित दोनों सूर्योके मध्यमें निन्‍्यानवै हजार छह सो चालीस 
(९९६४०) योजन मात्र अन्तर होता है॥ ४६॥ अभ्यन्तर वीशीमें स्थित दोनों सूर्योकि मध्य- 
- गत इस अन्तरप्रमाणमें उत्तरोत्तर पांच योजन गौर एक योजनके इकसठ भागोंमेंसे पेंतीस 
भागों (हुगुणा दिवसगतिक्षेत्र-२६६2८२०-५है ७) को मिलानेसे ट्वितीयादि अनन्तर वीथियोंमें 
स्थित दोनों सूर्योंके मध्यगत अन्तरका प्रमाण होता है ॥४७॥ दोनों सू्योंका अन्तर मध्यम वीथीमें 
एक लाख एक सौ पचास योजन तथा वही वाह्य वीथीमें एक छाख छह सौ साठ योजन मात्र होता 
है - ९९६४०-)- (१है4 2८१६ )-२१००१५०यो. मध्यम अन्तर; 5९६४०-- (५३६2८ १८३) 
--१००६६० यो. वाह्य वीथीगत दोनों सूर्योका अन्तर ॥ ४८ ॥ 

इस अभ्यन्तर वीथीकी परिधिका प्रमाण अंकक्रमसे नौ, जाठ, शून्य, पांच, एक और 
तीन (३१५०८९) ; इतने योजन मात्र है ॥ ४९ ॥ आगे आगेकी (द्वितीय-तृतीयादि ) वीथियोंके 
प्रिधिप्रमाणको छानेके लिये पूर्व पूर्व वीथीके परिधि्रमाणमें दस और सात अर्थात्‌ सत्तरह 
योजन तथा एक योजनके इकसठ भागोंमेंसे अड़तीस भागों (१ ७१ $)को क्रमच: मिलाते जावा 
चाहिये ॥ ५० ॥ मध्य वीथीमें परिधिका प्रमाण तीन छाख सोलह हजार सात सौदो योजन 
मात्र है-- ३१५०८९--( १७३५० है ३) -- ३१६७०२ यो. ॥ ५१॥ वाह्य वीयीमें इस 
परिधिका प्रमाण तीन छाख बठारह हजार तीन सौ चौदह योजन मात्र है--- ३१५९८९+- 
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बाह्मादेवौकमार्गस्थ परिधिदचान्तरं पुनः । स्वस्वक्षेपेण हीन॑ स्याद्यावत्अथममण्डलम्‌ ॥ ५३ 
चत्वारिशच्च चत्वारि सहज्नाणि शताष्टकम्‌ । विशतिद्चान्तरं मेरोब्चन्द्रस्यासन्नमण्डले ॥ ५४ 
घरट्त्रिशद्योजनं तस्मिन्‌ उत्तरं सप्तविशतिः । चतुःशतस्य भागाइच नवसप्ततिशतं भवेत्‌ ॥ ५५ 
उत्तरेण सहंततेन तदनन्तरमन्तरम्‌ । पुनस्तेनेव संयुक्त तृत्तीय॑ त्वच्तर भवेत्‌ ॥ ५६ 
चर्वारिदाच्च पण्चापि सहज्नाण्यय सप्ततिः। पञ्चाधिका च देशोना सेविन्दोसंध्यमान्तरस्‌ ॥ ५७ 
॥ ४५०७५ । ऊनप्रमाणं «5 । 

चर्वारिशत्पुनः पठ>च सहर्नाणि शतत्रयम्‌ । देशोना चान्तरं त्रिव्नन्मेविन्दोर्वाह्ममण्डले ॥। ५८ 

१ ४५३३० । ऊनप्रमाणं «५ । 





(१७३६)८१८३)--३१८३१४ यों. ॥ ५२ ॥ वाह्म वीथीसे लेकर प्रथम वीथी तक प्रत्येक बीथीका 
यह परिधिप्रमाण और अन्तर उत्तरोत्तर अपने अपने प्रक्षेपसे कम है ॥ ५३ ॥ 

भेरु पर्वतसे प्रथम वीथीमें स्थित चन्द्रका अन्तर चवालीस हजार आठ सौ बीस 
४४८२० योजन मात्र है। ५४ ॥ ट्वितीय आदि वीथियोंमें स्थित चन्द्रके उपर्युक्त अन्तरकों 
लानेके लिये यहां चयका प्रमाण छत्तीस योजन और एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोंमेंसे 
एक सौ उन्यासी भाग (३६३४७) मात्र है॥ ५५ ॥ मेरुसे प्रथम वीथीमें स्थित चन्द्रके पूर्वोक्‍्त 
अस्तरप्रमाणमें इस चयके मिला देनेसे अनन्तर (द्वितीय) वीथीमें स्थित चन्द्र और मेरुके वीचके 
अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इस अन्तरप्रमाणमें उसी चयको मिला देनेसे तृतीय 
अन्तरका प्रमाण होता है ॥| ५६ ॥ 

विशेषार्थ-- सुर्यके समान चन्द्रमाका भी चारक्षेत्र ५१०६ं६--+ ४६५४ योजन प्रमाण 
ही है (देखिये पीछे इलोक ४५का विशेपार्थ) | इसमें चन्द्रवीथियां १५ हैं। इनमेंसे वह प्रतिदिन 
क्रमश: एक एक वीथीमें संचार करता है। इस चारक्षेत्रमंेसे उक्त १५ वीथियोंके समस्त 
विस्तारकी कम करके शेपमें एक कम वीथियोंकी संख्याका भाग देनेपर उनके बीचके अन्तरका 
प्रमाण प्राप्त होता है- समस्त चारक्षेत्र ५१०६६---हह; समस्त बवीथियोंका विस्तार हई 
%१५-+ ५6 ; >े- ६5 -+(१५-१)-३५६३७ यो. । इसमें च॒न्द्रविम्वके विस्तारको 
मिला देनेसे चन्द्रके प्रतिदिनके ग्मनक्षेत्रका प्रमाण होता है-- ३५३३४--६६ ३६३४७ यो. । 

सूर्यके समान चन्द्रकी भी अभ्यन्तर वीथीका विस्तार ९९४४० योजन तथा उसमें 
स्थित चन्द्र और मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण ४४८२० योजन है। इस अन्तरप्रमाणमें 
प्रतिदिनके गमनक्षेत्रको मिला देनेसे द्वितीय वीथीमें स्थित चन्द्र और मेरुके भध्यगत अन्तरका 
प्रमाण होता है। ४४८२०--३६३४७ ++ ४४८५६३६६७ यो. । इस प्रकार पूर्व पूंके अन्तर- 
प्रमाणमें उत्तरोत्तर चन्द्रकी प्रतिदिनकी उपर्युक्त गतिके प्रमाणको मिलाते जानेसे तृतीय एवं चतुर्थ 
भादि आगेकी बीथियोंमें स्थित चन्द्र और मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है । 

मेरु और चन्द्रके मध्यम अन्तरका प्रमाण पेतालीस हजार पचत्तर योजनसे किचित 
हैव कैम है-- ४४८२०+ (३६३६७) है) "5 ४५०७४६६ यो. ॥ ५७॥ वाह्य (१८वीं) 
वीथीमें स्थित चन्द्र और भेरुके मध्यगत बन्तरका प्रमाण पेतालीस हजार तोन सौ तीस योजनसे 
किचित्‌ (८) कम है-- ४४८२०+-(३६३ ६०२८ १४)--४५३२९६३ यो. ॥प८॥। 
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अन्तर रविमेवरर्यित्तदिन्दोमंध्यनाह्मजम्‌ । विश्येषस्त्वेकषष्ठचंशाइचत्वारोष्ष्टो च हीनकाः ॥ ५९ 
) «५ । ६५ । 
पूर्वोक्‍्ति तृत्तरे होने चोपान्त्यान्तरमिष्यते । तेनेव रहित॑ भूयस्तृतीय॑ बाहिराडूबेत्‌ ॥ ६० 
नवतिइच नवापि स्युः सहल्नाष्यय घद्छतम्‌ । चत्वारिशच्च शबिनोरन्तरं पूर्वमण्डले )। ६१ 
पन्नोत्तरं च विज्ञेयं योजनावां द्विसप्तति:। सप्तहिकचतुष्काणामष्दी पञ्चत्रयोंछाका: 
।ईर७। 7 

उत्तरेण सहानेन तदनन्तरभन्तरम्‌ । तेनेव सहित भूयस्तृतीय॑ चान्तरं भवेत्‌ ॥ ६३ 
मध्यमान््यात्तरे चेन्द्दो: सुर्वेवोरिव भाषिते । एकषष्ठ्यंशकेर्न्यूने अष्टामिहेद्ष्टकैरपि ॥ ६४ 


८ पद 
१ है १ ॥ ६१५९ [| 


॥ ६२ 





मेरुसे सुयंका जो मध्यम और बाह्य अन्तर है वही मेरुसे चन्द्रका भी मध्यम और 
वाह्मय अन्तर है। विशेष इतना है कि सुर्ये और मेरुके मध्यगत अन्तरकी अपेक्षा चन्द्र और मेरके 
मध्यगत मध्यम अन्तर इकसठ भागोंमेंसे चार भागों (६*६)से हीन है तथा वाह्य अन्तर बाढ़ 
भागों (८) से हीन है (देखिये पीछे इलोक ४४-४५) ॥ ५९॥ 

- विशेषार्थ-- यहां सूय्येकी अपेक्षा मेरुसे चन्द्रका जो मध्यम अन्तर चार बटे इकसठ 
भागों (६) से हीन तथा बाह्य अन्तर आठ वटे इकसठ भागों (हद) से हीन वतराया गया 
है उसका कारण दोनोंके विमानगत विस्तारका भेद है-- सुर्यके विमानका विस्तार हईंई यो. 
और चन्द्रके विभानका विस्तार हुं यो. है । इस प्रकार सूर्यके विमानकी अपेक्षा चन्द्रका विमान 
इंद्र यो. अधिक विस्तृत है । अब जब चन्द्रका संचार मध्यम वीथीमें होगा तब उसके विमानका 
आधा भाग इस ओर और आधा भाग उस ओर रहेगा अत एवं उसके इस अन्तरमें सुर्यके अन्तरकी 
अपेक्षा दद (६८-:-२) भागोंकी हानि होगी । परन्तु चन्द्रका वाह्म मार्गमें संचार होनेपर उसका 
विमान चूंकि संचारक्षेत्र (११०६ं६ यो.) भीतर ही रहेगा, अतएव सुर्यकी अपेक्षा चन्द्रका 
विमान जितना अधिक विस्तृत है उतनी (“ह'ु +- ६६) ही उसके वाह्य अन्तरमें सू्यके 
अन्तरकी अपेक्षा हानि भी रहेगी । 

इस बाह्य अन्तरमेंसे पुर्वोक्त चयको कम कर देनेपर शेष उपान्त्य अन्तर मान! जाता 
है, उसी चयसे रहित वह उपान्त्य अन्तर वाह्य अन्तरकी अपेक्षा तीसरा अन्तर होता है-- 
४५३२ ९४३-३६३४छ-+४५२९३६४७ उपान्त्य अन्तर; ४५२९३३४७- २६६६७ + ४५२५७" 
७ वोह्यकी अपेक्षा तीसरा अन्तर ॥ ६० ॥ 

प्रथम वीथीमें स्थित दोनों चन्द्रोंके मध्यमें नित्यानवे हजार छह सौ चालीस 
(९९६४०) योजनका अन्तर है ॥ ६१ | वह॒त्तर योजन और एक योजनके चार सौ सत्ताईस 
अंशोंमें तीन सौ अट्ठावन बंश (३६३६७०८२८०-७२३२४७ दोनों ओरका ढुंगुणा दिवसगतिक्षेत्र) 
इतना यहां चयका प्रमाण है ॥ ६२ ॥ प्रथम वीथीमें स्थित दोनों चन्द्रोंके उपर्युक्त अन्तरमें इस 
चयके मिला देमेपर अनन्तर (द्वितीय) अन्तरका प्रमाण होता है और फिर इसमें उसी चयकों 
मिला देनेसे तृतीय अन्तरका. प्रमाण होता है - ९९६४०---७२३श७--९९७१२६३७ यो. 
९९७१२३४६---७२३४६०-९९७८५ ३६७ यो. ॥ ६३ ॥ दोनों चद्वोंका मध्यम और अन्तिम 
अन्तर दोनों सूर्योके समान कहा गया है । विशेष इतना है कि सुर्योके मध्यम अन्तरकी अपेक्षा 
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चिद्दर्स सहज़ाणां तथैव नियुतत्रिकम्‌ । रूपोना नवतिदचेव परिधिः पुर्दमण्डले ॥ ६५ 


३१५०८५९ 
उत्तर द्विशतं त्रिशद्योजनान्यत्र संख्यया | सप्तदिकचतुर्णा च त्रिचतुष्केकर्मंकशः ॥ ६६ 
॥ हर७। 
भानोरिव परिक्षेप इन्दोर्म ध्यान्तमण्डले । सप्तद्दिकचतुष्काणामशीतिद्िशतेन च ॥ ६७ 
अयस्त्रिंगच्छतेनांग: ऋमाद्धीनो भवेद्‌ श्रुवम्‌ । स एवोत्तरहीनः स्थादुपान्त्येप््तरमिष्यते ॥। ६८ 


२८०, १३२३ 
॥ ६२७ ४२७ । 





'बन्‍ीीय 


चन्द्रोंका मध्यम अन्तर इकसठ भागोंमें आठ भागों (६5) से हीन है तथा बाह्य अन्तर दो आठ 
(८१८२) अर्थात्‌ सोलह भागों (३<) से हीन है ।। ६४॥ 

विशेपार्थ -- सूर्य और चन्द्रका जो प्रथम वीथीमें मेस्से ४४८२० यो. प्रमाण अन्तर 
बतलाया गया है उसको दुगुणा करके प्राप्त संख्यामें मेरके विस्तारकों मिला देनेसे प्रथम वीथीमें 
स्थित दोनों सूर्यों तथा दोनों चन्दोंके भी मध्यगत् अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 
४४८२०)८२---१०००० 5 ९९६४० यो. । अब चन्द्रका विमान चूकि सूर्यके विमानसे ६८ यो. 
अधिक विस्तृत है, अत एवं मध्यम वीथीमें संचार करते समय दोनों चन्द्रविमानोंका आधा भाग 
इस ओर तथा आधा भाग उस ओर रहनेसे सूयंकि अन्तरकी अपेक्षा मध्यम वीथीगत दोनों 
चन्द्रोंके अन्तरमें (६ यो. की हानि रहेगी। परन्तु वाह्य वीथीमें संचरण करते हुए उभय 
चन्द्रोंके मध्यगत अन्तरमें यह हानि दुगुणी (8६) रहेगी। कारण इसका यह है बाह्य वीथीगत 
उभय चन्द्रोंके विमान पूर्ण रूपसे संचारक्षेत्रके भीतर ही रहेगे। इलोक ६२-६३ के अनुसार 
मध्यम एवं वाह्मय वीथीमें स्थित दोनों चन्द्रोंके मध्यगत उपयुक्त अन्तरका प्रमाण इस प्रकारसे 
प्राप्त होता है-- ९९६४० -- (७२३४६) ४ ) ++ १०० १४९६६ यो. उभय चद्धोंका मध्यम 
अन्तर, १०० १४९३४ --इबच १7१००१५० यो. उभय सुर्योका मध्यम अन्तर (देखिये पीछे 
इलोक ४८); ९९६४० -- (७२३४5 २ १४) +- १००६५९६ं३ यो. उभय चन्द्रोंका वाह्म 
अन्तर, १००६५९६%३--४४ 5८ १००६६० यो. दोनों सूर्थोका वाह्म अच्तर। 

पूर्व वीथीमें परिधिका प्रमाण तीन छाख तथा तीसके आधे (पन्द्रह) हजार नवासी 
(३१५०८९) योजन है ॥ ६५ ॥ यहाँ चयका प्रमाण दो सौ तीस योजन और एक योजनके 
चार सौ सत्ताईस भागोंमेंसे एक सौ तेतालीस भाग (२३०३३३ ) प्रमाण है ॥ ६६ ॥ चन्द्रकी 
मध्यम और अन्तिम वीथियोंमें परिध्िका प्रमाण सूर्यफे ही समान है । वह उससे केवल मध्यम 
वीथीमें एक योजनके चार सो सत्ताईस भागोंमें दो सौ अस्सी भागों (३६३) से तथा बाह्य 
वीथीमें एक सी तेतीस भागों (£३3) से हीन है। इस बाह्य परिध्षिके प्रमाणमेंसे एक चयके 
कम कर देनेपर उपान्त्य परिधिका श्रमाण होता है ॥ ६७-६८ ॥ यथा-- ३१५०८९ -.- 
(२३०:ईछ 2 ४ ) 5० २१६७० १६4 यो. मध्य परिधि; ३१५०८९ -- (२३०३३) »८ १४) 
+-३१८३१३६+ यो. वाह्म परिधि। ये दोनों परिध्तियां सूयंकी उक्त परिधियोंसे ऋ्रश: ३६३ 
++ हज और हुई हैह योजनसे हीन है- धूर्यकी मध्यम वीथीकी परिधि ३१६७०२ यो., 


३१६७०२-३६७८-३१६७० १६३७; पूर्यकी वाह्य वीथीकी परिधि ३१८३१४; ३१८३१४३३३ 


११२] लोकविभाग: हिइहं 


एकषष्ठ्यंदाक: शुद्धनियुतं यड्गुणिताष्टके: | सुर्ययोरन्तरं मध्यं लावणस्योध्वेयायिनो: ॥ ६९ 
।१०००००। ऋण ई ; 

जस्बूहीपजगत्याइच अधेसूर्यान्तरान्तरे | मण्डलेड्स्यन्तरे शेयो वर्तमानों दिवाकरः ॥ ७० 

४९९९९। ६१५४। 

षद्‌ृषष्टिश्व सहल्लाणि बट्षष्ट्या घट्छत्ाानि च। घातकोखण्डसुर्याणां देशोनान्यन्तरं मतम्‌ ॥ ७१ 
।६६६६६ | ऋण 4८६। 

लावणस्प जगत्याइच अधं॑सुर्यान्तरान्तरे । मसण्डलेड्म्यन्तरे झेयो वर्तेमानो दिवाकरः ॥ ७२ 
) ३३३३३ । ऋण ५५५ । 


९१९ प१री सर बरी सी पसीतीजीपीजी नी 





मन ३१८३१३३३४ यो. | वाह्य परिधि ३१८३ १३४४ - २३०३ई७ 5 ३१८०८३ह्ै२४ यो. 
उपान्त्य परिधि ॥ 

लवणोद समुद्रके ऊपर संचार करनेवाले दो सूर्योके मध्यमें एक योजनके इकसठ 
भागोंमेंसे छह गुणे जाठ अर्थात्‌ अज़्तालीस भागोसे कम एक लाख (९९९९९६१5) योजन 
प्रमाण अन्तर होता है | ६९ ॥ 0 

विशेषार्थ-- लवणोद समुद्रमें संचार करनेवाले सुर्योकी संख्या ४ है। इनमें दो सूर्य 
लवणोद समुद्रके इस ओर तथा दो सूर्य उस ओर संचार करते हैं। इन दोनों सूर्योके मध्यमें 
रहनेवाले अन्तरका प्रमाण जो यहां ९९९९९४ योजन बतलाया गया है वह इस प्रकारतसे प्राप्त 
होता है- छवणोद समुद्रमें एक ओर चूंकि २ ही सूर्य संचार करते हैं; अत एवं उसके विस्तारमेसे 
दो . सूर्यविम्बोंके विस्तारको घटाकर शेपमें आधी सूर्यसंख्या (३) का भाग दे देनेसे उपर्युक्त 
अन्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे- (२०००००- (ई$2%३)) +£ ८ १९९९९९३ ३८६ 
( १०००००-- हद ) यो. 

ऊपर जो दोनों सूर्योके मध्यमें अन्तर वतलाया गया है उससे आधा अन्तर जंवूद्वीपकी 
जगती और छूवणोद समुद्रमें संचार करनेवाले सूर्यके अश्यन्तर वलयमें जानना चाहिये- 
९९९९९है4-८२च०४९९९९है यो. ॥ ७० ॥ े 

विशेषार्थ--- अभिप्राय यह है कि लवण समुद्ध्में जो चार चार सूर्ये-चन्द्र संचार करते 
हैं वे एक एक परिधिमें दो दो हैं। इनमें लवण समुद्रकी अभ्यन्तर वेदीसे -४९९९९६४ योजन 
समुद्रके भीतर जाकर परिधि है। वहांपर क्ृयेका विमान है और वह ४६६ यो. विस्तृत है । इसके 
आगे ९९९९९३३ यो. जाकर परिधि है। वहांपर सूयेका विमान है। यह भी ईई यो. ही 
विस्तृत है । फिर इसके आगे ४९९९१६ं ६ यो. जाकर डवण समुद्रकी वाह्म परिधि है। इस 
सब॒को मिलानेपर लवण समुद्रका पूरा दो छाख यो. विस्तार होता है- ४९९९९६5 ईबनः 
९९९९९१३--६६--४९९९९६/६-०२००००० यो. 

धातकीखण्डद्वीपमें संचार करनेवाले सूर्योंके सध्यमें कुछ कम छचासठ हजार छ्ह्सो 
उद्चासठ योजन मात्र अच्तर माना गया है- [४०००००-हं $2 है ))- # **६६६६५१ ८३ 
यो. ॥ ७१॥ छवण समुद्र सम्बन्धी जगतीसे अब सूर्यान्तर (६६६ ६ द्रंइं7२) में अवस्थित 


-६.८० ] पष्ठो विभाग: [ ११३ 


अष्टात्रिशत्सहल्ञाणि नवतिश्च सपञ्चका । कालोदार्णवर्सूर्याणां देशोना सतसन्तरम्‌ ॥ ७३ 
।३८०९५। २८५) 
धातक्याह्ृजगत्याश्च अर्धेसुर्यान्तरान्तरे । मण्डलेप्स्यन्तरे जेयो वत्तमानों दिवाकरः ॥ ७४ 
३ १९०४७ । २६३५ १ 
द्वाविशतिसहल्ञाणि हाविशति-शतहयम्‌ । पुष्कराधरधिसूर्याणां देशोन भतमन्तरस्‌ ॥ ७५ 
। २२२१२ ऋण ३४२। 
कालोदकजगत्यादच अधेंसुर्यान्तरान्तरे । मण्डलेब्भ्यन्तरे ज्ञेयो व्तमानों दिवाकर: ॥७६ 
। १११११ ऋणं। ३४५। 
आदो गजगतिभानोर्म ध्ये चाइवगतिभवेत्‌ । अन्ते सिहगतिः प्रोक्ता सण्डले तत्त्ववृष्टिमि: ॥ ७७ 
इृष्टस्थ परिधेर्मानि* मुहूर्तें: पष्टिमिहते' । यल्कव्धं तच्च भान्वोश्च मुहृतंगमनं भवेत्‌ ॥ ७८ 
द्विपञ्चाझच्छतं चेक पञ्चाशत्यमे पथि । नव हि च पष्ठचंदा:* पृष्णोाहतिकी गति: ॥७९ 
।५२५११ ६० 
पदुत्रिशच्छतपष्ट्यंज्ञा: सहन पञ्चसप्तत्ति: । मुहूर्तगमने वृद्धि: परिधि प्रति सूर्ययो: ॥॥ ८० 


बी 
|| टे ६६७०) 





अभ्यन्तर वछ्यमें सूर्य वर्तमान है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ७२॥ कालोद समुद्रमें संचार करने- 
वाले सूर्योके मध्यमें कुछ कम अड़तीस हजार पंचानवै योजन मात्र अन्तर माना गया है -- 
[ ८०००००-(ह$2 ५ ))+ ५ ++ ३८०९४३४६६.. यो. ॥ ७३।॥ धातकीखण्ड नामक 
द्वीपकी जगतीसे अध सुर्यात्तर (३८०९४४६६--:-२) में अवस्थित अभ्यन्तर वलयमें वर्तमान 
यूर्य समझना चाहिये । ७४ ॥ पुष्करार्ध द्वीपमें संचार करनेवाले आधे सूर्योके मध्यमें कुछ कम 
वाईस हजार दो सौ वाईस योजन मात्र अन्तर माना यया है- (८००००० - (६६१५ )) -_- 
(++२२२२१८ह२ यो. ॥ ७५ ॥ कालोदक समुद्रकी जगतीसे अर्ध सूर्यान्तर (२२२२१४े ३२ 
+२)में अवस्थित अभ्यन्तर बल्यमें वर्तमान सूर्य समझना चाहिये ॥ ७६ ॥ 

तत्त्वदर्शियोंके द्वारा सूयंकी आदिम मण्डल्मे गजगति, मध्यमें अदवगति और अन्‍्तमें 
सिंहगति कही गई है ॥ ७७ ॥ अभीष्ट परिधिका जो प्रमाण हो उसको साठ मुहतंसि भाजित 
करनेपर जो छव्ध हो उतना सूर्यकी एक मुहूर्त प्रमाण गतिका प्रमाण होता है ॥| ७८॥ 

उदाहरण - प्रथम परिधि ३१५०८९ यो.; ३१५०८५९-:-६०-- ५२ ५१६४यो. । यह 
प्रथम परिधिमें स्थित सूर्यकी एक मृहुर्त परिमित गतिका प्रमाण है। 

प्रथम पथमें सूयेकी इस मुह्॒त परिमित गतिका प्रमाण बावन सौ इक्यावन्न योजन 
और एक योजनके साठ भागोंमेंसे नौ व दो अर्थात्‌ उन्तीस भाग (५२५१३३) मात्र है ॥७९॥ 

आगे प्रश्थेक परिधिमें संचार करते हुए दोनों सू्थोकी इस भुहूर्त परिमित गतिमें उत्त- 
रोत्तर छत्तीस सी साठ भागोमिंसे एक हजार पचत्तर भागों (8६६४) की वृद्धि होती गई है।। ८ ०॥ 


अिनननक न >«+->नम 





१आप'माॉन । १प हँते । ३ थघ पष्ठधंता: । 
हो, १५ 


११४] लोकविभाग: का 


त्रिपज्चाशच्छतं पझ्च षष्टबंशाइच" चलुर्दश । बाह्य च परिधौं सुर्यमुहत्तंगमर् भवेत ॥ ८१ 
। ५३०६ ३६ । 
प्रक्षेपेण पुनर्न्यूना यान्त्या मौहृ्तिकी गति: । उपान्त्या च तृतीया व मुहूगतिरिष्यते ॥ ८२ 
द्िशतस्पेकविशस्य त्योविशतिरंशकाः । द्विषध्टिइ्च मुहूर्ता: स्पुः चशिनो सण्डले गतो || ८ ३ 
१ ६२। २२५ । 
इन्दो: पञ्चसहस्नाणि चतुःसप्ततिरेव च। किचिदृना मुहूर्तेन चान्तर्मन्दगतिभंवेत्‌ ॥ ८४ 
॥१ ५०७४ ऋण ३४२ । 
त्रिभिरभ्यधिका सेव सप्तभागेश्च पठ्चम्तिः । किचिदूनेगेतिवेंद्ा शशिन: प्रतिमण्डले ! ८५ 
।३+4७१ 
शत पञ्चसहर्नाणि मध्यमौहतिकी गति:। पर्ड्विद्ञत्या युतं* तत्तु ज्षी्रा भवति वाहिरे॥ ८६ 
॥५१२६॥ 
प्रक्षेपोन्ं तदेव स्थाद्‌ बाह्यानन्तरमण्डले | तावदून पुन्चेव तृतीये सण्डले गतिः-॥ ८७ 


७११२5 


वाह्य परिधिमें सूयेकी मुह॒रतेग्रमित गतिका प्रमाण तिरेपन सौ पांच योजन और एक 
योजनके साठ भागोंमेंसे चौदह भाग मात्र है-- वाह्मय परिधि ३१८३ १४ यो.; ३१८३१४-:-६० 
न्‍| ५३०पहई यो. । अथवा चयका प्रमाण३६ ६ हैं, अतः ५२५ १६-४--(है६ ६४2९ ( १८४-१) ] 
सम ५३०१है४ यो. ॥ ८१॥ सुर्यकी जो यह मृहतप्रमाण अन्तिम गति है उसमेंसे एक प्रक्षेप 
(३६४४) को कम कर देनेपर उसकी मुह॒तश्रमित उपान्त्य गतिका प्रमाण होता है, इसमेंसे 
भी एक प्रक्षेपकों कम कर देनेसे अन्तिम वीथीकी ओःरसे उसकी तीसरी मुहतंग्रमित गति मानी 
जाती है ॥ ८२॥ 

अपनी वीथियोंमेंसे किसी भी एक वीथीमें संचार करते हुए चन्द्रके उसको पूरा करनेमें 
बासठ मुह॒ते और एक मुहूर्तके दो सौ इक्कीस भागोंमेंसे तेईस भाग प्रमाण (६२४ मुह) 
काल लगता है ॥| ८३ ॥ [ प्रथम वीथीमें ] चन्द्रकी मुह॒तंप्रमित मन्द गतिका प्रमाण पांच 
हजार चौहृत्तर (१०७४) योजनसे किचित्‌ कम है-- परिधि ३१५०८९ ल्‍८ “*हदक ५ एक 
वीथीको पूरा करनेका काल ६२३ ८ हैई व मुहते; - पपुद  - ३६ ८ ५०७३ 
४४$४०-+ ५०७३ यो. और ३ कोससे कुछ कम ॥८४॥ वही गति आगे द्वितीय आदि वीधियों- 
मेंसे प्रत्येक वीथीमें उत्तरोत्तर तीन योजन और एक योजनके सात भागोंमेंसे कुछ कम पांच 
भागों (३७) से अधिक होती गईं जानना चाहिये ॥ ८५ ॥ मध्यमें चन्द्रकी मुहर्तगतिका प्रमाण 
पांच हजार एक सौ (५१००) योजन है, इसीमें छब्वीस (+-३७०८७) योजनोंके मिला देनेपर 
वह (५१२६) उसकी बाह्य वीथीमें मुहूतंप्रमित शीघ्रगतिका प्रमाण होता है ॥ ८६॥ एक 
प्रक्षेप (३५)से कम वही बाह्मसे अनन्तर अर्थात्‌ उपास्त्य वीथीमें चन्द्रकी मुह॒र्तेश्रमित गतिका 
प्रमाण होता है । इसमेंसे भी उतना ही कम कर देनेपर शेष रह वाह्यमकी ओरसे तृतीय वीयीमें 
उसकी मुहूतेप्रमित यतिका प्रमाण होता है ॥ ८७ ॥ 








७८१८, 





६ आ प पष्ठधंदाच्च | २ न विशत्युतं । 


-६.९६ ] षब्ठो विभाग: [११५ 


शवणेडभ्यन्तरे सागें वर्तमाने रवौ दिमे | अष्टादशमुहूर्ताइच द्वादशैव निशा भवेत्‌ ॥ ८८ 
पड़ द्विक॑ पठ्च चत्वारि नव तापोन्‍्श्यन्तरे पथि। दश्शांशान्‌ सप्त तस्थार्ध पुरः पद्चा्भूचेदू रवेः ॥८९ 
| । ९४५२६। «४ । तस्यार्ध ४७२६३ । २५ । 
त्रिर्षाष्ट च सहज़ागि पुनः सप्तवद्षोव च | चतुरः पञ्च भागांइच तम्तःपरिधिरिष्यते ॥ ९० 
६३०१७ । <। 
वैशासे कार्तिके मध्ये वर्तमाने दिवाकरे । पञ्चदश्मुहूर्ताइच दिन॑ राजिस्तथेव च॥ ९१ 
नवसप्तति सहलाणि पञ्चसप्तति दतं पुनः । हिभागं मध्यमे तापस्तमइच परिधो भवेत्‌ | ९२ 
- | ७९१७५। ३ । 
वर्तेमाने रवौ बाह्य माधे सासे दिन भदेत्‌ । द्वादशेव मुहूर्ताइच निद्याष्टाददा मुहू्तकम्‌ ॥ ९३ 
त्रिर्षाष्ट च सहल्नाणि ह्विर्षाष्ट पट्छतानि च। चंतुरः पठ्चप्ा्गांबच तापः स्याद्‌ बाह्ममण्डले॥ ९४ 


।६३६६२। ६। 
नर्वाति च सहल्लाणि पञ्चान्यानि चतुःशतम्‌ । चत्वारि नर्वत्ति पम्चसांज्ं बाह्मे तमो भवेत्‌ ॥ ९५ 
। ९५४९४ ।॥ ९ । 
परिधीनां दश्शांशेषु * दयो राश्रिदिन निषु । अभ्यन्तरे स्थिते भानो विपरीते' तु बाहिरे॥ ९६ 
(9॥ 





श्रावण मासमें सूर्यके अभ्यन्तर वीथीमें रहनेपर अठारह (१८) मुहूर्त प्रमाण दिन 
और बारह (१२) मुहूर्त प्रमाण रात्रि होती है ।। ८८ ॥ सूर्यके अभ्यन्तर पथमें स्थित होनेपर 
वहां तापक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण अंकक्रमसे छहु, दो, पांच, चार और नौ अर्थात्‌ चौरानबे 
हजार पांच सौ छव्वीस योजन और एक योजनके दस भागोंमेंसे सात भाग (९४५२६४# यो. ) 
मात्र होता है॥८९%सूर्यके अभ्यन्तर पथमें स्थित होनेपर तमक्षेत्रकी परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह 
योजन और एक योजनके पांच भागोंमेंसे चार भाग (६३० १७४ ) प्रमाण मानी जाती है।।९०॥ 

वैजश्ञाख और कातिक मासमें मध्यम पथमें सूर्यके वर्तमान होनेपर पन्द्रह मुहूर्त प्रमाण 
दिन और उतनी ही रात्रि भी होती है ॥ ९१ ॥ उस समय मध्यम परिधिमें तापका प्रमाण 
उन्यासी हजार एक सो पचत्तर योजन और दो भाग (७९१७५३ यो.) मात्र होता है । तमकी 
परिधिका भी प्रमाण इत्तना ही होता है ॥ ९२॥ 

माघ मासमें सुर्यके वाह्य पथमें वर्तमान होनेपर दिन बारह मुहूर्त प्रमाण और रात्रि 
अटारह मुहूर्त प्रमाण होती है॥ ९३॥ उस समय बाह्य वीथीमें तापकी परिधि तिरेसठ हजार 
छह सी वासठ योजन और एक योजनके पांच भागोंमेंसे चार भाग (६३६६२) प्रमाण होती 
है।॥। ९४ ॥ इसी वाह्य वीथीमें तमकी परिधि नव्वे और अन्य पांच अर्थात्‌ पंचानवै हजार चार 
सौ चौरानवे योजन और एक योजनके पांचवें भाग (९५४९४३) प्रमाण होती है ॥ ९५॥ 

सूर्यके अ+यन्तर मार्गेमें स्थित रहनेपर परिधियोंके दस भागोंमेंसे दो भागोंमें रात्रि 
और तीन भागोंमें दिन होता है, तथा उसके वाह्म मार्भमें स्थित होनेपर उसके विपरीत अर्थात्‌ 


१ब दरह्शांतेपु । २ व विपरीतौ । 





११६ ] छोकविभाग: न 


तापः सुरा्रिमध्याच्च पावल्लवणषष्ठकम्‌ । योजनानामधब्चोध्वमष्टादशश्त शतम्‌ ॥ ९७ 
८३३३३ । ३ । १८००३ १००१ 
पद चतुष्क च शून्यं व सप्तक दो च. परु्चक् | ! नोरधेष्वष्णुष्षष्ठ]|भागस्य परिधि: परिकीतित/॥ ९८ 
।५२७०४६। 
अभ्यन्तरे रवौ याति मण्डले सर्वमण्डले | तापक्षेत्रस्थ परिधिस्तमसइच निग्मम्यताम्‌ ॥ ९९ 
त्रिकककाष्टप>चैक॑ चतुरः पञ्चमांशकान्‌ । सण्डलस्पाब्धिषष्ठस्थ* तापस्य परिधिभंवेत्‌ ॥ १०० 


१५८११३। ६। 

नव शून्यं चतुः पंञ्च शून्येक॑ पठचर्माशकम्‌ । सण्डलस्याब्धिषष्ठस्थ तमसः परिधिभंवेत्‌ ॥ १०१ 
॥।१०५४०९। १ । 

चतुरनेव चतु: पठच नवक॑ पञ्चमांशकम्‌ । तापस्य परिधिर्बाह्ममण्डलस्य भवेद्‌ ध्रुव ॥ १०२ 
।९५४९४ | | ॥ 

हिकष्टूक बट त्रिकं घट्क॑ *चतु:पठ्चांशकान्‌ पुनः । तमसः परिधिर्बाह्मम/डल्े निश्चितो भवेत्‌ ॥ 
। ६२६६२ | ५। 

नवति पञ्चभिर्युकतां सहल्नाणां दक्ापि च। ज्रिपम्चमांशकांस्तापपरिधिमंध्यमे पथि॥ १०४ 

ग ।९५०१०। ३ । ह 





तीन भागोंमें रात्रि और दो भागोंमें दिन होता है ॥ ९६ ॥ सूर्यताप मेरु पर्वतके मध्य भागसे 
लेकर लवण समुद्रके छठे भाग तक (जं. ५०००० -- छ. ३९०९० __ ८३३३३३ ) नीचे 
अठारह सौ (१८००) और ऊपर एक सौ (१००) योजन प्रमाण माना गया है ॥ ९७॥ 
लूवण समुद्रके छठे भागकी परिधिका प्रमाण अंक ऋमसे छह, चार, शून्य, सात, दो और पांच; 
अर्थात्‌ पांच छाख्र सत्ताईस हजार छयालीस (५२७०४६) योजन कहा गया है ॥ ९८ ॥ 
सुर्येके अभ्यन्तर वीथीमें संचार करनेपर सब वीथियोंमें जो तापक्षेत्र और तमक्षेत्रकी 
परिधिका प्रमाण होता है उसे सुनिये ॥| ९९॥। उस समय लवण समुद्रके छठे भागमें तापकी 
परिधि अंकक्रमसे तीन, एक, एके, आठ, पांच और एक; अर्थात्‌ एक छाख अट्ठावन हजार एक 
सो तेरह योजन तथा एक योजनके पांच भागोंमेंसे चार भाग (१५८११३३६ं) प्रमाण होती है 
॥ १०० ॥। रूवण समुद्रके छठे भागमें तमकी परिधि अंकक्रमसे नौ, शून्य, चार, पांच, शून्य 
और एक अर्थात्‌ एक छाखर पांच हजार चार सौ नौ योजन तथा एक थोजनके पांचवें भाग 
(१०५४०९६) प्रमाण होती है ॥ १०१ ॥ वाह्म वीथीमें तापकी परिधि अंक ऋमसे चार, नौ, 
चार, पांच और नौ; अर्थात्‌ पंचानव हजार चार सौ चौरानबे योजन तथा एक योजनके पांचवें 
भाग (९५४९४८) मात्र होती है ॥ १०२ ॥ वाह्म वीथीमें तमकी परिधि अंकक्रमसे दो, छ्ह, 
छह, तीन और छह; अर्थात्‌ तिरेसठ हजार छहु सौ बासठ योजन तथा एक योजनके पांच 
भागोंमेंसे चार भाग (६३६६२ ) प्रमाण निश्चित है ॥| १०३॥ मध्यम मार्गमें तापकी 
परिधि पंचानवे हजार दस योजन और एक योजनके पांच भागोंमें तीन भाग ( ९५०१०ह ) 








१ ब नीरदे'। २ ब “व्दिषप्ठस्प | ३ आ प हिकपदूक पट्त्िक पदक पट्निक पटक चतुः । 


-६०११२ ] पष्ठो विभागः [ ११७ 


त्रिर्षष्ट च सहज़ाणि पज्चष्न॑ चाष्टएष्टिकस्‌ | द्विपञ्चमांशकौ मध्ये तसंसः परिधि: पथि ॥ १०५ 


। ६३३४० । ५ । 
चतु/शतमशीति च षट्क॑ नवसहस्नकम्‌ । त्रिपम्चसांशकान्‌ मेरोः परिधावातपो ' भवेत्‌ ॥ १०६ 
। ९४८६१ ३ 
ब्रिशतं षट्सहल्न च चतुविशतिमेव च । द्विपञचरमांशको मेरो: परिधो तिमिरं भवेत्‌ ॥ १०७ 
॥। ६३२४ | 3। 


मध्यमे मण्डले याति भास्करे सर्वमण्डले । तापक्षेत्रस्य परिधिस्तमसइच समो भवेत्‌ ॥ १०८ 
एकषद्‌ “सप्तकर्क च ब्रिकमेक द्विसागकम्‌ । परिधिदचान्धिषष्ठांशे तापस्य तमसइच वे ॥१०९ 
।१३१७६१। ३१ 
सप्तति च॑ सहज्ाणि नवार्ध चाष्टसप्ततिम्‌ । दचंशं च परिधिस्तापतमसो वाह्ममण्डले ॥ ११० 
39९५७८ | २१ 
भष्टसप्ततिसहत्राणि शतसप्त-द्विसप्ततिम्‌ । चतुर्थाशं च ताप: स्यात्‌ तमसवचाभ्यन्तरे पथि ॥ १११ 
। ७८७७२ । ३ । 
सहल्सप्तक पञ्चयुत्तं नवशत्तं पुन: | दचंशं मेरुपरिक्षेपे तापदच तिमिरं भवेत्‌ ॥ ११२ 

।७९०५। ३। 
४त जी सीसी 3ी सजी पीसी सी 


प्रमाण होती है ॥ १०४ | मध्यम मार्गेमें तमकी परिधि तिरेस5 हजार और पांचगुणित अड़सठ 
(६८१८५) अर्थात्‌ तीन सी चालीस योजन तथा एक योजनके पांच भागोंमें दो भाग 
(६३३४०६) प्रमाण होती है ॥। १०५ ॥ मेरु पव॑तकी परिधिमें नौ हजार चार सौ अस्सी और 
छह अर्थात्‌ छघासी योजन तथा एक योजनके पांच भागोंमेंसे तीन भाग (९४८६३ ) प्रमाण ताप 
होता है! १०६ ॥ मेरुकी परिधिमें छह हजार तोन सौ चौबीस योजन तथा एक योजनके पांच 
भागोंमेंसे दो भाग (६३२४ ) प्रमाण तम होता है ॥॥ १०७ ॥ 

सू्यके मध्यम दीथीमें संचार करनेपर सव वीथियोंमें तापक्षेत्र और तमकी परिधि 
समान होती है ॥ १०८ ॥| उस समय लवण समुद्रके छठे भागमें ताप और तमकी परिधि 
अंकक्रमसे एक, छह, सात, एक, तीन और एक अर्थात्‌ एक छाख इकतीस हजार सात सौ इकसठ 
योजन तथा एक योजनके द्वितीय भाग (2००४९४५५ _. १३१७६ १३) प्रमाण होती 
है ॥ १०९॥ वाह्म वीधीमें ताप और तमकी परिधि सत्तर, नौ और अर्ध हजार भर्थात्‌ उन्‍्यासी 
हजार पांच सो अठ्त्तर योजन तथा एक योजनके द्वितीय भाग (37६३4४%१५-- ७९५७८३ ) 
प्रमाण होती है॥ ११० ॥ अभ्यन्तर मागेमें ताप और तमकी परिधि अठत्तर हजार सात सौ 
वहत्तर योजन और एक योजनके चतुर्थ भाग (२१३६६०४४५._.. ७८७७२३) प्रमाण होती 
है ॥ १११॥ मेरुकी परिधिमें ताप और तम सात हजार नौ सौ पांच योजन तथा एक योजलके 
द्वितीय भाग (3हैहै१० ... ७९०५३) प्रमाण होते हैं । ११२ ॥ 








१५ “बतपो । २५ एकर्पष्ठ सप्त” | 


११८ ] लोकविभाग: का 


बाहिरे सण्डले याति भास्करे स्वमरण्डले | परिधिइचातपत्यापि तिमिरस्य निशम्पताम ॥ ११३ 
नियु्त पञुचसहल्लाणि नवाधिकचतुःशतम्‌ | पठ्चमांशं च तापइ्च पष्ठांशे लवणोदे:॥ ११४ 
॥।१०५४०९॥ 4 । 
त्रोप्येकमेकमष्टो च पज्चेक पञु्चमांशकान्‌ । चतुरोःम्बुधिषष्ठांगे तमसः परिधिरनवेत्‌ ॥ ११ ५ 
। १५८११३। ५ । हु 
सहलाणां त्रिर्षाष्ट च त्रिद्तं द्विष्वावशतिम्‌ । पञ्चमांशों भवेत्तापपरिधिमंध्यमण्डले ॥ 
(६३३४० ३ ५। 
सहज्नाणां भवेत्पअचनवति ददाक॑ पुनः । त्रिपज्चांशान्‌ परिक्षेपस्तमसों सध्यमग्डले ॥ ११७ 
।९५०१०। ३ । 
से त्रिबष्टि सहत्नाणां सप्तादशभिरन्विताम्‌ । चतुःपण्चाशकांस्तापस्तिप्टेदश्यन्तरे पथि ॥ ११८ 
। ६३०१७ । <। 
सहज्नाणां च चत्त्वारि नर्वाति शतपअ>चकम्‌ । षड्विर्गाति दर्शांझांइच सप्त चाभ्यन्तरे तमः ॥ ११९ 
१ ९४५२६। १४५ । 
चतुविश्वतिसंयुकतं त्रिशतं पट्सहल्॒कम्‌ । हो पञ्चमांशको ताप: सुराप्ट्रिपरिधो भबेत्‌ ॥ १२० 
॥। ६३५४ । ५। 
चतुःशतं सहल्नाणां नवक॑" घडशीतिकम्‌ । जिपअ्चर्माशकान्‌ मेरपरिधौ तिमिरं भचेत्‌ ॥ १११ 
। ९४८६१ ३ । 


११६ 





सूर्यके वाह्य मार्गमें संचार करनेपर सब वीथियोमें ताप और तमकी परिधिका जो 
प्रमाण होता है उसे सुनिये ॥ ११३ ॥ उस समय लवण समुद्रके छठे भागमें तापकी परिधि 
एक लाख पांच हजार चार सौ नौ योजन तथा एक योजनके पांचवें भाग (१हइ ८ 
१०५४०९३) प्रमाण होती है॥ ११४॥ लवण समुद्रके छठे भागमें तमकी परिधि अंकक्रमसे 
तीन, एक, एक, आठ, पांच और एक अर्थात्‌ एक छाख जट्ठावन हजार एक सौ तेरह योजन और 
एक योजनके पांच भागोंमेंसे चार भाग (5+४४६४६:४४८ ... १५८११३६) प्रमाण होती है 
*॥ ११५ ॥ मध्यम वीथीमें तापकी परिधि तिरेसठ हजार तीन सौ चालीस योजन तथा एक 
योजनके पांच भागोमेसे दो भाग (३१६६५२०४ : ६३३४०३) अमाण होती है। (१६॥ 
मध्य वीथीमें तमकी परिधि पंचानवे हजार इस योजन और €क योजनके पांच गो तीन 
भाग (२१६४५९४८ - ९५०१०६) प्रमाण होती है॥ ११७॥ अभ्यच्चर मार्ममें तापकी 
परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह योजन और एक योजनके पांच भागोमें चार भाग [ ४६ 7 कि 
६३०१७४ ) प्रमाण होती है ॥ ११८॥ अभ्यन्तर मार्गमं तमकी परिधिका अमाा चौरानवे 
हजार पांच सौ छद्थीस योजन और एक योजनके दस भागोंमेंसे सात भाग (६677८ 
९४५२६२% ) प्रमाण होती है॥ ११९ ॥ मेरुकी प्रिधिमें तापका प्रमाण छह हजार पीन सौ 
चौबीस योजन और एक योजनके पांच भागोमिं दो भाग (हे 27 > पै३२४ ) मात्र 
होता है ॥ १२० ॥ मेरकी परिधिमें तमका प्रमाण तौ हजार चार सौ छ्ासी योजन और एक 
योजनके पांच भागोंमें तीन भाग (है /८ - ९४८६७) मात्र होता है ॥ १२१॥ 
8८2 265८ 4 0 ० न 


१आ प नर्वात । 


-६.१२९ | षष्ठो विभागः [११९ 


शून्यत्रिकाष्टकैकेन यल्लव्धं परिधोन्‌ हते । सा तापतिमिरे तत्र हानिवृद्धिदिने दिने॥ १२२ 
अष्टाज्षीत शते हे च तिशदष्टशतानि तु* । सहल्नभागकाः षट्‌ च हानिवृद्धयव्धिषष्ठके ॥ १२३ 


॥ २८८ || | लव 09 [| 
त्रिसप्तति-शर्तं भागाः सप्तादशझतं पुनः । चतुविज्ञतियुतं हानिवृद्धिः स्पाह्माह्ममण्डले ॥ १२४ 
१ १७३। ३४३४। 


वातं त्रिसप्ततिर्भयों द्वादक्षाग्रहतांदका: । तापान्धकारयोहह निवृद्धि: स्यान्मध्यमण्डले ॥ १२५ 
। १७३ । १८३० । 

हिसप्तति शत व्येकन्रिशतृत्रिशतमंशका: *  तापान्धकारयोहनिवृद्धिस्च् प्रथमे पथि ॥ १२६ 
॥ १७२। २३०) 

सप्तादद पुनः पठ्चद्रतद्वादशभागका: । आतपध्वान्तयोहनिवृद्धिः स्यान्मेरुमण्डले ॥॥ १२७ 


। १७ । ३६३० । 
उदयास्तु रवेनंलि त्रिषष्टिनियधेषपि च। हरिरमस्यकयोद्च दो व्येकविश्वशतं जले ॥ १२८ 
। ६३ । ११९ । 
दोत्तरं सहल्ार्ध चारक्षेत्रं विवस्व॒त:। लावणे च द्वय॑ तच्च षट्क॑ स्थाद्धातकीध्वजे ॥| १२९ 
५१०१ 





ी 


शून्य, तीन, आाठ और एक (१८३० ) अर्थात्‌ एक हजार आठ सौ तीसका परिधियोंमें 
भाग देनेपर जो रूब्ध हो वह प्रतिदित होनेवाली ताप व तमकी हानि-बृद्धिका प्रमाण होता 
है ॥ १२२ ॥ यह हानि-वृद्धि लवण समुद्रके छठे भागमें दो सो अठासी योजन और एक योजनके 
एक हजार आठ सौ तीस भागोमेंसे छह भाग प्रमाण है-५२७०४६-:-१८३० ८ २८८ , रैंइ- 
यो. ॥ १२३ ॥ यह हानि-वृद्धि वाह्य वीथीमें एक सो तिहत्तर योजनत और एक योजनके एक 
हजार आठ सो तीस भागोंमेंसे सत्तारह सो चौबीस भाग प्रमाण है-३१८३१४--१८३० < 
१७३३ ८३5 यो. ॥ १२४ ॥ मध्य वीथीमें ताप और तमकी वह हानि-वृद्धि एक सौ तिहृत्तर 
योजन और एक योजनके अठारह सौ तीस भागोंमें एक सो बारह भाग प्रमाण है-३१६७०२-:- 
४१८८ १७३४ ल5 5 यो. । १२५॥ ताप और तमकी हानि-वृद्धि प्रथम पथमें एक सौ वहत्तर 
योजन और एक योजनके एक हजार आठ सौ तीस भागोंमेंसे तीव सौ उन्ततीस भाग मात्र है-- 
३१५०८९-:-१८३००-१७२« ढ़ 5 यो. ॥१२६॥ ताप और तमकी वह हानि-वृद्धि मेरुकी परिधिमें 
सत्तरह योजन ओर एक योजनके एक हजार आठ सौ तीस भागोंमेंसे पांच सौ बारह भाग मात्र 
है- ३२१६२२--१८३००-१७७ ३७ यो. ॥ १२७ ॥ 

सूर्यके उदय (दिनयतिमान) निबंध और नीछ पर्वंतपर तिरेसठ (६३ ), हरि और 
रम्यक क्षेत्रोंमें दो (२) तथा जल अर्थात्‌ लवण समुद्रमें एक सौ उन्नीस (११९) हैं- ६३--२+- 
११९७- १८४ ॥ १२८ ॥ 

सूर्यका चारक्षेत्र [ जंबूद्वीपमें |] सहक्नका आधा अर्थात्‌ पांच सौ और दस योजन 


१ ब शतान्वित' । २ भा प त्रिशत्रिशत । 


१२० 
] लछोकविभाग विद 


चारक्षेत्राणि कालोदे भवस्त्येक॑ च॒ विद्वति:। षर्ट्त्रिशत्युष्कराधें च चारक्षेत्राणि सन्ति च।॥ १३० 
व्यशीतिशतदितानि स्पुरप्तिजिन्मुस्येषु चायने॥ उत्तरेडधिकदिवप्ताइच अयबचैकायने गताः:॥१३३१ 
- | १८३। 

दिनेक॒षष्दिभागब्वेत्ात्येकपथलझघनम्‌ । कि ज्यशीतिशतस्पेति गुणेइधिकदिनानि बै ॥ १३२ 
प्रश्फ | इ१८३।॥ 
दिले दिने मुहूर्त तु वर्धनाना विभाष्यते । सासेन दिवसो वृद्धिव॑र्षण दादश्षव ते ॥ १३३ 
वर्षहयेन सार्थेन जायतेईघिकमासकः । पश्चवर्षेयुगे *मातावधिको भवतस्तथा ॥ १३४ 
सत्रिपच्चसभागं' च पुष्ये गत्वा चतुर्दिनम्‌ । उत्तरायणनिष्पत्ति: शेषेष्वष्टविनेबु च ॥ १३५ 
॥४३-३॥। 





8ज ५२१ पिन्‍ीपिी। 


अधिक (१८०--३२३०--५१०) है। ये चारक्षेत्र लवण समुद्रमें दो, धातकीखण्ड दीपमें छ्ह 
कालोद समुद्रभें इक्कीस, और पुष्कराध॑ हीपमें छत्तीस हैं ॥॥ १२९९-३० ॥ 

विशेषार्थ-- जंवृद्वीपमें २ सूर्य है । उनका चारक्षेत्र एक ही है। यह चारक्षेत्र जंबू- 
द्ीपके भीतर १८० और लवण समुद्रमें सूर्यविम्व (६६) से अधिक ३३०६६ इस प्रकार समस्त 
चारक्षेत्र (८०--३३०६४६ - ५१०६६ योजन मात्र है। इतने चारक्षेत्रमें सु्यंकी १८४ वीथधियां 
हैं। इनमेंसे क्रमश: प्रतिदिन दोनों सूर्य मिलकर एक एक वीथीमें संचार करते हैं | छवण समुद्र 
४ सूर्य हैं। इनमेंसे दो एक ओर और दो दूसरी ओर आमने-सामने रहकर संचार करते हैं। इस 
प्रकार लवण समुद्रमें ५१०-५१० योजनके २ चार क्षेत्र हैं। धातकीखण्ड द्वीपमें १२ सूर्य हैं। इन- 
मेंसे २-२ का एक ही चारक्षेत्र होनेसे वहां ५१०-५१० योजनके ६ चार क्षेत्र हैं। काछोद समुद्रमें 
४२ तथा पुष्कराधेमें ७२ सूर्य हैं। अत एवं उक्त रीतिसे वहां क्रमशः २१ और ३६ चार क्षेत्र हैं। 

अभिजित्‌ आदि जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट नक्षत्रोंके उत्तरायणमें एक सौ तेरासी 
(१८३) दिन होते हैं । इनसे अतिरिक्त अधिक दिन होते हैं | तीन गत दिवस होते हैं॥१३१॥ 
एक पथके लांघनेमें यदि दिनका इकसठवां (है) भाग उपलब्ध होता है तो एक सौ तेरासी 
पथोंके लांघनेमें क्या उपलब्ध होगा, इस प्रकार गुणा करनेपर निशचयसे अधिक दिन प्राप्त होते 
हैं। यहां प्रमाणराशि १ पथ, फलराशि दित्तका ६१वां भाग (5) और इच्छाराशि १८३ पथ 
हैं-- ६5 )८ १८३--१७- ३ दित ॥ १३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन एक एक मुद्ृतंकी वृद्धि होकर 
एक मासमें एक दिन (३० मुहूर्त ) तथा एक वर्षमें वारह दिनकी वृद्धि बतछाई गई है ॥१३३॥ 
उक्त ऋमसे वृद्धि होकर अढाई वर्षमें एक अधिक मास तथा पांच वर्ष प्रमाण एक गुग़में दो 
अधिक मास हो जाते है॥ १३४ ॥ 

पुष्य नक्षत्रमें पांच भागोंमेंसे तीन भाग सहित चार (४६) दिन जाकर उत्तरायणकी 
समाप्ति होती है तथा शेष नक्षत्रोंमें आठ दिन और एक दिनके पांच भागोंमेंसे चार भाग 
(८६ दिन) जाकर उत्तरायणकी समाप्ति होती है | श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन अभ्यन्तर 





१ प सास" | २ प पंचसागं । 


-६.१४६ | पठो विभाग: [१२१ 


सचतुःपतन्‍्चमांशेषु भानोरभ्यन्तरे पथि । दक्षिणस्थायनस्थादिः प्रतिपच्छावणे भवेत्‌ ॥ १३६ 
॥८। <4॥ 

आपषाढ्पौणिमास्यां तु युगनिःपत्तिइच श्रावणे। प्रारम्भः प्रतिपच्चन्द्रयोगाभिजिदि कृष्णके ॥१३७ 

प्रथमान्तिमवीथिष्यां दक्षिणस्योत्तरस्थ च। प्रारम्भइचायनस्थ॑व" स्थादावृत्तिरितीष्यते ॥ १३८ 

वक्षिणावृत्तिरेकादिद्विचयोत्तरगावृतिः । हिकादिद्विचया गच्छ उभयत्रापि पह्च च ॥ १३९ 

कृष्णे सौम्ये त्रयोदव्यां द्वितीयावृत्तिरिष्यते । शुब्ले विशाखया चेब तृतीया दहामोगता ॥॥ १४० 

सप्तम्यां खलू रेवत्यां चतुर्थी क्रृष्णपक्षणा । चतुर्थ्या शुक्लपक्षे च भाग्ये भवति पञचसी ॥ १४१ 

दक्षिणे चायने पञच श्रावणेषु च पठचसु । संवत्सरेपु प5चैत्ताः प्रोक्ता पृष्णो निवृत्तयः ॥ १४२ 

भाघे कृष्णे च सप्तम्यां मुहूर्ते रोद्रनामति । हस्तेभिजिदि (? ) मुकतोऊकों दक्षिणातरों निवर्तते ॥१४३ 

चतुर्थ्या वारुणे शुक्ले द्वितीयावृत्तिरिष्यते । #ुणें पुष्ये तृतीया तु श्रतिपद्यभिधीयते ॥ १४४ 

मूले कृष्णे त्रयोदव्यां चतुर्थी चापि जायते । कृत्तिकायां दशस्यां व शुदले भवति पञचमी ॥ १४५ 

उत्तरे चायने पठझुच वर्षेघु च पञचसु । साधमासेपु ता: प्रोकता: पठ्चकावृत्तयों रवेः ॥ १४६ 


बीस रीीनीजीनीयीजीजीयीजीजीडीतीनीी जी -ीतीजीनीजीजीजीजीनी 


वीथीमें सूयके दक्षिणायनका प्रारम्भ होता है ॥ १३५-१३६ ॥ आपाढ मासकी पूर्णिमाके दिन 
पांच वर्ष प्रमाण युगकी पूर्णता और श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन चन्द्रका अभिजित्‌ नक्षत्रके 
साथ योग होनेपर उस युगका प्रारम्भ होता है ॥ १३७ ॥ 

प्रथम वीथीसे दक्षिणायतका तथा अन्तिम वीथीसे उत्तरायणका प्रारभ्म' होता है । 
इसको ही दक्षिणायन एवं उत्तरायणकी प्रथम आवृत्ति कहा जाता है ॥ १३८ ॥ दक्षिण आवृत्ति 
एकको आदि लेकर दो से अधिक (१, ३, ५, ७, ९, )तथा उत्तर आवृत्ति दोको आदि लेकर दो 
से अधिक (२, ४, ६, ८, १०)होती जाती है । दोनों ही भावृत्तियोंमें गच्छका प्रमाण पांच है 
॥ १३९ ॥ श्रावण कृष्णा त्रयोदशीको [ मृगशीर्पा नक्षत्रमें ] द्वितीय आवृत्ति मानी जाती है। 
इसी मासमें शुक्कू पक्षकी दशमीको विज्ञाखा नक्षत्रमें तृतीय आवृत्ति होती है ॥ १४० ॥| कृष्ण 
पक्षकी सप्तमीके दिन रेवती नक्षत्रके होनेपर चौथी और शुक्‍ल पक्षकी चतुर्थीको पूर्वा फाल्गुनी 
नक्षत्रमें पांचवीं आवृत्ति होती है ॥| १४१ ॥ इस प्रकार पांच वर्षोके भीतर पांच भ्रावण मासोंमें 
दक्षिण अयनमें ये पांच सूर्यकी आवृत्तियां कही गई है ॥। १४२ ॥ 

माघ मासमें कृष्ण पक्षकी सप्तमीको रोद्र नामक मुहृतमें हस्त अभिजित्‌ (? ) नक्षत्रका 
योग होनेपर सूर्य दक्षिणायनको छोड़कर उत्तरायणमें जाता है ॥ १४३ ॥ शुक्छ पक्षकी चतुर्थीके 
दिन शतभिय नक्षत्रमें द्वितीय आवृत्ति मानी जाती है। कृष्ण पक्षकी प्रतिपदाकों पुष्य नक्षत्रके 
रहनेपर तृतीय आवृत्ति कही जाती है ॥ १४४ ॥ कृप्ण पक्षकी त्रयोदशीको मूल नक्षत्रमें चौथी 
तथा शुक्ल पक्षकी दशमीको कृत्तिका नक्षत्रमें पांचवी आवृत्ति होती है ॥| १४५ ॥ पांच वर्षोक्े 
भीतर पांच भाध मासोंमें उत्तरायणमें सूयेकी वे पांच आवृत्तियां कही गई है ॥। १४६ ॥ 


३ आ प प्रारम्भस्यायन” । २ ब पृष्णा । 
छो. ६६ 


१२२] लोकबविंभाग: हम 


एकाशीतिशतं रूपहीनावृत्तिगुणं भवेत्‌ | सेकविज्ञति शेषोदिवन्यादिभ्त त्रिघनाप्तके ॥ १४७ 
ज्यक्षीत्यधिकद्तं ' रूपस्यूनावृत्तिगुणं पुनः । तरिघ्नेन गुणकारेण सैकेन च संयुतम्‌ ॥ १४८ 
विभवते पव्चदश्ध्तियहलब्धं पर्व तड्भवेत्‌। तिथयदचावशेषा: स्पुवेत्तमानायनरय च॥ १४९ 
पण्मासार्ष॑गतानां च ज्योतिष्काणां दिवानिशम्‌ | समान॑ च भवेद्न्न तं कालमिषुपं २ विदुः १५० 
प्रथम विषुवं चास्ति षट्स्वतीतेषु प्वंसु” । तृतीयायां व रोहिण्यामित्याचार्या: प्रचक्षते ॥ १५१ 
अतीतेषु द्वितीयं च अष्टादशसु पर्वंसु । नवस्थां च श्रवि[धिनि]ष्ठायां भवतीति निवेदितम ॥ १५२ 
एकन्रिदात्यतीतेषु पर्चंसु स्थात्ततीयक्म्‌ । पञ्चदश्यां तिथौ चापि नक्षत्रे स्वात्िनामके ॥ है ५३ 





'ध्रीपिरीीी री रीयीजाबन्‍ी 


एक सौ इक्यासीको एक कम विवक्षित आवृत्तिसे गुणित करे । पश्चात्‌ उसमें इकीस 
मिलाकर तीनके घन (३०८३०८३)का भाग देनेपर जो शेष रहे उतनेवां अधिवनीको आदि लेकर 
नक्षत्र होता है १४७ ॥ 

उदाहरण-- जैसे यदि प्रथम आवृत्ति विवक्षित है तो एकमेंसे एककों घटानेपर श्त्य 
शेष रहता हैं (१-१०) । उसको १८१ से गुणित करनेपर शून्य ही प्राप्त होगा । पद्चातृ 
उसमें इककीसको मिलाकर ३ के घन २७ का भाग देनेपर वह नहीं जाता है। तव २१ ही शेष 
रहते हैं। इस प्रकार प्रथम आवृत्तिमें अश्वितीसे लेकर २१वां नक्षत्र उत्तराषादा समझना 
चाहिये | यहां जो वह अभिजित्‌ नक्षत्र बतछाया गया है वह सूक्ष्मतासे वतछाया गया है। 

एक सौ तेरासीकों एक कम आवृत्तिसे गुणित करे । पदचात्‌ उसमें तिग्रुणा गुणाकार 
और एक मिलाकर पन्द्रहका भाग देनेपर जो लव्ध हो वह वर्तमान अयनके पर्व तथा शेप 
तिथियोंका प्रमाण होता है ।॥ १४८-१४९ ॥ 

उदाहरण-- जैसे यदि द्वितीय आवृत्तिकी विवक्षा है तो २ मेंसे १ को कम करनेपर 
१ शेष रहता है। उसको १८३ से गुणित करनेपर १८३ ही प्राप्त होते है | इसमें गुणकार १ के 
तिगुणें ३ को मिलानेपर १८३--३-१८६ हुए | उसमें १ अंक और जोड़कर १५ का भाग 
देनेपर 2६६+*-- लब्ध १२ और शेष ७ रहते हैं। इस प्रकार द्वितीय आवृत्तिमें १२ पर्व॑ और 
सप्तमी तिथि प्राप्त होती है । पक्षके पूर्ण होनेपर जो पूणिमा और अमावस्या होती है उसका 
नाम पव॑ है । यह द्वितीय आवृत्ति उत्तरायणका प्रारम्भ हो जानेपर प्रथम माघ मासमें कृष्ण 
पक्षकी सप्तमी तिथिके समय होती है | तब तक युगके प्रारम्भसे १२ पर्व बीत जाते हैं। इसी 
ऋमसे अन्य आवृत्तियोंमें भी पव॑ और तिथिकों समझ्नन्ता चाहिये । 

ज्योतिषी देवोंके छह मास (अयन) के अधे भागको प्राप्त होनेपर जिस कालमें दिन 
और रात्रिका प्रमाण वराबर होता है उस कालको विषुप कहा जाता है ॥ १५० ॥ छह पर्वोके 
वीत जानेपर तृतीया तिथिमें रोहिणी नक्षत्रके समय प्रथम विषुप होता है, ऐसा आचार्य कहते 
हैं ॥ १५१ | अठारह पर्वोके वीतनेपर नवमीके दिन धनिष्ठा नक्षत्रमें ह्वितीय नक्षत्र होता हैं; 
ऐसा निर्दिष्ट किया गया है ॥ १५२॥ इकतीस पर्वोके वीत जानेपर पंचदज्ी (पूर्णिमा)तिथिको 





१.प 'विवन्मादिम । २ प श्यक्षीति अधिक' । ३ जा प "मिंपु्ं | ४ व सवंसु | 


-६-१६२] पष्ठो विभाग: [१५३ 


चत्वारिग्त्यतीतेषु ्यधिकासु च पर्वेसु । पुनर्वंसो च पष्ठबां च चतुर्थमिषुप॑* भवेत्‌ ॥ १५४ 
पञ्चप>चस्वतीतेषु पर्दसु द्वादशे दिने । उत्तरा* प्रोष्ठपादाद्वे पण्चममं विषुवं मतम्‌ ॥ १५५ 
अष्ठषप्ट्यामतीतेषु समस्तेषु च पर्वसु । तृतीयायां मेंत्रे च विषुवं ष०्ठमिष्यते ॥ १५६ 

अशीत्यां समतीतेषु संपूर्णेपु तु पवसु | मघायां च नवम्यां च सप्तमं विषुवं भवेत्‌ ॥ १५७ 
त्रिनवत्यामतीतेयु ऋ्रमात्माप्तेवु पर्वसु । पञचदढयां तिथों चापि अव्वयुज्यष्ठम * भचेत्‌ ॥ १५८ 
जञते पठचोत्तरे यातेष्वतः कालेन पर्वेसु । उत्तराषादनक्षत्रे पष्टयां च नव भवेत्‌ ॥१५९ 
पर्वस्वेवमतीतेष शते सप्तदक्षोत्तरे । हादश्यामुत्तराद्यायां फाल्युन्यां दशा भवेत्‌ ॥ १६० 
हिहतेष्टेषप॑ रूपहीनं घड्गुणितं भवेत्‌ । पर्व तस्य दर्ल सानं वर्तमानायने तिथेः ॥ १६१ 
षड्घ्तेकोनपदं रूप-त्रियुतं तिथिमानकम्‌। आवृत्तेरिषुपस्येह विषसे कृष्ण: समे सिततः४ ॥ १६२ 


बरी बरी डटीजीीजरीजरी जी बरी री >रीीीजरी बरीजीीजरीकीीिी <ीी री यीीययीयीयतयय, 


स्वाति नक्षत्रमें तीसरा विषुप होता है।। १५३ ॥ तीन अधिक चालीस भर्थात्‌ तेतालीस पर्वोकि 
वीतनेपर पष्ठी तिथिको पुनर्व॑सु नक्षत्रमें चोथा विपुप होता है।। १५४ | पचवन पर्वोके वीतने- 
पर द्वादशीके दिन उत्तरा भाव्रपद नक्षत्रमें पांचवां विष॒ुप होता है ॥ १५५॥ समस्त अड़सठ 
पर्वोके वीतनेपर तृत्तीया तिथिको मेत्र (अनुराधा) नक्षत्रमें छठा विपुष होता है ॥ १५६॥ 
सम्पूर्ण अस्सी पवोके वीतनेपर नवमी तिथिको मघा नक्षत्रमें सातवां विपुप होता है॥ १५७॥ 
ऋमसे प्राप्त हुए तेरानव पर्वोकि वीत जानेपर पंचदशी (अमावस्या) तिथिको अश्विनी नक्षत्रमें 
आठवां विपुप होता है ॥ १५८ ॥ एक सौ पांच पर्वोके वीत जानेपर पष्ठीके दिन उत्तरापाढ़ा 
नक्षत्रमें नौवां विपुप होता है ॥ १५९ ॥ इस प्रकार एक सौ सत्तरह पर्वोके बीत जानेपर द्वादशी 
तिथिरो उत्तरा फाल्युनी नक्षत्रमें दसवां विपुप होता है ॥॥ १६० ॥ 

दुगुणे अभीष्ट इपूप (विपुष) मेंसे एक अंकको कम करके शेपकों छहसे ग्रुणित करने- 
पर पवेका प्रमाण प्राप्त होता है । उसको आधा करनेसे वर्तमान अयन (विषुप) की तिथिसंख्या 
होती है । [यदि वह पर्वका आघा भाग १५ से अधिक हो तो उसमें १५ का भाग देनेपर जो लब्ध 
हो उसे पव॑संख्यामें जोड़कर शेपको तिथिका प्रमाण समझना चाहिये ।]॥ १६१ ॥ 

उदाहरण- जैसे यदि नौवां विपुप अभी ष्ट है तो नौंको दुगुणा करके उसमेंसे एक अंकको 
कम करना चाहिये । इस प्रकारसे जो प्राप्त हो उसे छहसे गुणित करे- (९)८२)-११८६--१०२ 
यह पवेका प्रमाण हुआ | अब चूंकि इसका अध भाग ५१ होता है जो १५ से अधिक है, अत 
एवं ५१ में १५ का भाग देनेपर जो ३ रुब्ध होते हैं उन्हे पप्रमाणमें मिलाकर शेष ६ को तिथि 
समझना चाहिये । इस प्रकार विवक्षित' नौवें विपृपमें पका प्रमाण १०२---३--१०५ और 
तिथिका ६ (पष्ठी) प्राप्त होता है। (देखिये पीछे इछोक १५९) 

. एक कम आवृत्तिके पदको छहसे गुणित करके उसमें एक अंकके मिलानेपर आवृत्तिकी 
तिथिसंख्या तथा तीनके मिक्ानेपर इषुपकी तिथिसंख्या होती है। इनमें तिथिसंख्याके विषम 
होनेपर कृष्ण पक्ष तथा उसके सम होनेपर शुक्ल पक्ष होता है ॥ १६२ ॥ 
उदाहरण-- जैसे यदि हम नौवीं आवृत्तिकी तिथिको जानना चाहते हैं तो उक्त 





१ प"मिपुणं | २ प्रीष्ठ” | ३ प युज्ज्यप्टमं | ४ भा प स्थित: | 


श्र] लौकविभाग: दब 


आवृत्तिलव्धनक्षत्र दद्ययुकतं) एष्ठकेः्ष्टमे | दशयमे रूपहीनं च नक्षत्रमिषुपे भवेत्‌ ॥ १६३ 
चन्द्रस्थ षोडशो भागः शुक्ले शुक्लो विजायते । कृष्णपक्षे भवेत्कृष्ण इति शास्त्र विविश्चित: ॥१६४ 
उक्तं चर ब्रिलोकप्रज्॒प्ती [ ७, २०५-२०८, २९१०-१२ २१४-१५ ] - ह 

राहृण पुरतलाण दुवियप्पाणि ह॒दंति गमणाणि। दिणपव्ववियप्पेहि! दिणराहू ससिसरिच्छगई* ॥१ 
जस्तिं मरे ससहर्रावबं दीसेदि लेसु परिपुण्णं। सो हो दि पुण्णिमदखो दिवसो इह माणुसे लोए॥ २ 
तवब्बीहीयो लंघिय दोवस्स हुदासमारंददिसादो । तदणंतरबीहीए यंत्ति हु दिगराहुससिदिवा ॥३ 
ताहे ससहरमंडलसोलसभागेसु एक्कन्ना्गंसो । आवरमाणों दीसइ राहुलंघणविसेसेण ।| ४ 
तदणंतरम्ागाईं णिच्च लंघंति'' राहुससिबिबा । पवणग्गिदिसाहितों एवं सेसासु बीहीसु ॥ ५ 
ससिबिबस्स दिणं पडि एक्केक्कपहम्मि भागमेक्केव्क । पच्छादेदि हु राहु पण्णरसकलाओ परियंत॑ ॥ 
इदि एक्केवककलाए आवरिदाए खु राुविवेण । चंदेवककला सगे जस्सि दीसेदि सो य अमवासो ॥ ७ 


बीबीडीबीकीबीीडी। 





(बट 





नी 


करणसूत्रके अनुसार नौमेंसे एक कम करके शेष आाठको छहसे गुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे 
जो राशि प्राप्त हो उसमें एक अंक और मिला देनेसे उनंचास होते हैं- (९-१) )८६+-१०५४९. 
अब चूंकि यह राशि १५ से अधिक है अत एवं उसमें १५ का भाग देना चाहिये-४९-:- १५८० 
३ शेष ४. इस प्रकार जो ४ अंक शेप रहते-हैं उनसे उक्त ९वीं आवृत्तिकी चतुर्थी तिथि तथा 
सम संख्या होनेसे शुक्ल पक्ष समझना चाहिये । (देखिये पीछे इलोक १४१ में ५वीं दक्षिणा- 
यमकी आवृत्ति) । उपर्यक्त करण सूत्रके ही अनुसार विवक्षित नौवें विपुपकी तिथि इस प्रकारसे 
प्राप्त होती है- (९-१))८६--३००५१३ ११-- १५-३३ शेष ६-इस प्रकार शेष ६ सम संख्यासे 
शुक्ल पक्षकी षष्ठी तिथि समझना चाहिये । (देखिये पीछे इलोक १५९ ) 

आवृत्तिमें जो नक्षत्र प्राप्त हो उसमें दस मिलाकर छठी, आठवीं और दसवीं आवृत्ति- 
में एक अंकके कम कर देनेपर इषुपमें नक्षत्र होता है ॥ १६३ ॥ “ 

चन्द्रका सोलह॒बां भाग शुक्ल पक्षमें शुक्ल तथा कृष्ण पक्षमें कृष्ण होता है, ऐसा 
आगममें निश्चित किया गया है ॥ १६४ ॥॥ ब्रिलोकप्रज्ञप्तिमें कहा भी है- 

दिन और पवेके भेदोंसे राहुओंके पुरतलोंके गमन दो प्रकारके होते हैं। इनमें दिन- 
राहु चन्द्रमाके समान गतिवाला होता है ॥ १॥ उममेंसे यहां मनुष्यलोकमें चन्द्रविम्व जिस 
मार्गमें पूर्ण दिखता है उस दिवसका थाम पुरणिमा होता है ॥ २ !। दिनराहु और बन्द्रविम्द उन 
वीथियोंको ऊांघकर ऋमसे जंवृहीपकी आस्नेय और वायन्य दिशासे अनन्तर वीभीमें जाते हैं 
॥ ३ ॥ उस समय (व्विंतीय वीथीको प्राप्त होनेपर) चन्द्रमण्डलके सोलह भागोंमेंसे एक भाग 
राहुके लंघन (गमन) चिशेषसे आच्छादित होता हुआ दिखता हैं ॥ ४॥ इस प्रकार बे राहु 
और चल्द्वविम्ब शेप वीथियोंमें भी निरन्तर वायु और आस्तेय दिज्लासे अनन्तर मार्गोको छांघते 
हैं ॥ ५ राहु प्रतिदिन एक एक मार्ममें पन्‍्द्रह कलाओोंके आच्छादित होने तक चन्द्रविम्बके एक 
एक भागकों आच्छादित करता है ॥६।॥ इस प्रकार राहुविम्वके द्वारा एक एक कलाका आवरण 
करनेपर जिस मार्गमें चन्द्रकी एक ही कला दिखती है वह अमावस्याका दिन होता है ॥श। 


निजी 








पनीयगीन---+-- 


१ व युके । २आप वियप्मेहि। हे आप सरित्यगई | ४ आप भागस्सो । ५ बाप छुखंति। 


-६- १७४] पष्ठो विभागं:। [१२५ 


ह पडिवाए वासरादो वीहि पडि* स[सस]हरस्ससो राहू। एक्केकककर्ल मुंचई पुण्णमियं जाव लंघणदो ॥ 
अह॒वा ससहूर्राबब पण्णरस दिणाइ तं सहावेण। कसणाभ सुकलाभ॑ तेत्तियमेत्ताणि परिणमदि ॥९ 
शुक्रो जोवो बुधो भौमो राह्मरिष्टशनंइ्चरा:। घूमाग्निकृष्णनीला: * स्पू रदतः शीतश्च केतव:॥ १६५ 
ब्वेतकेतुर्जलास्यइच पुष्पकेतुरिति ग्रह्मः। प्रतिचद्ध ग्रह एते कृत्तिकादीनि भानि च ॥ १६६ 

षद्तारा: कृत्तिका: प्रोक्ता आकृत्या व्यजनोपभाः । शकटोशिसमा * ज्ञेया रोहिप्य: पञचतारकाः ॥ 
मृगस्य शिरसा तुल्यात्तिस्न: सौम्यस्य तारका: । दीपिकावड्ूवत्याद्र | एकतारा च सोदिता ॥१६८ 
पुनर्वंश्रोश्च षटतारा व्यास्यातास्तो रणोपमाः * । पुष्यस्य तिल्नस्ता राइव समाइछनेण भाषिता:॥ १६९ 
वल्मीकिशिसया तुल्या आइलेषाः षडुदाहुता: । चतस्नइच मघास्तारा गोमृत्राकृतयों सताः ॥१७० 
पूर्वे हे शवरवत्प्रोक्‍्ते उत्तरे युगवत्‌ स्थिते। पञ्च हस्तोषमा हस्ताः चित्रेकोत्पलसंनिभा: ॥ १७१ 
दीपोपमा भवेत्स्वातिरेकतारा च संख्यया । विशाखायाइचतुस्तारास्ताइवचाधिकरणोपमा: ॥ १७२ 
अनुराधा षडेवोक्ता मुक्ताहरोपमावच ता: । वीणाझ्ुद्भसमा ज्येष्ठा तिस्नस्तस्याइच तारका:॥ १७३ 
मूलो वृश्चिकवत्प्रोक्तो नव तस्यापि त्तारका:। आप्यं *दुष्कृत्तवापीवच्चतस्रस्तस्य तारका: ॥ 








फिर वह राहु प्रतिपदाके दिनसे प्रत्येक वीयीमें पूणिमा तक उसकी एक एक कलाको छोड़ता है 
॥ ८॥ अथवा बह चन्द्रविम्व स्वभावसे ही पन्द्रह दिन कृष्ण कान्तिस्वरूप और उतने ही दिन 
धवल कान्तिस्वरूप परिणमता है ॥ ९ ॥ 

शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, राहु, अरिष्ट, शनेइचर, घूम, अग्नि, कृष्ण, नील, रक्त 
और शीत केतव, श्वेतकेतु, जलकेतु और पुष्पकेतु ये प्रत्येक चन्द्रके ग्रह तथा ऋत्तिका भादि 
अठ्ठाईस नक्षत्र होते है ॥॥ १६५-६६ ॥ 

कृत्तिका नक्षत्रके छह तारा कहे गये हैं जो आकारमें वीजनाके समान होते हैं। 
रोहिणीके पांच तारा गाड़ीकी उद्धिकाके समान जानना चाहिये | १६७॥ मृगशीर्पाके त्तीन तारा 
मृगके शिरके सदृश् होते हैं। आरद्द्रा नक्षत्र एक तारावाला है और वह दीपकके समान कहा 
गया है ॥ १६८ ॥ पुनर्वंसुके छह तारा है जो तोरणके सदृश कहे गये है। पुष्यके तीन तारा हैं 
और वे छत्रके समान कहे गये हैं ॥ १६९ ॥ आइकेपा नक्षत्र छह तारासे संयुक्त होता है, वे' 
तारा वल्मीक (वांवीं) की शिखाके समान कहे गये है| मधाके चार तारा हैं जो गोमू त्रके 
समान आकारवाले माने गये हैं।। १७० ॥ पूर्वाके दो तारा होते हैं और वे शर (बाण) के समान 
कहे गये हैं । उत्तरा नक्षत्र दो ताराओंसे सहित होता है, वे तारा युगके समान स्थित हैं। हस्त 
नक्षत्रके हाथके आाकारके पांच तारा होते हैं। चित्रा नक्षत्रके उत्पल (नील कमर) के समान एक 
तारा होता है ॥१७१॥ संख्यामें एक तारावाछा स्वाति नक्षत्र दीपकके समान होता है । विशाखाके 
चार तारा होते हैं मौर वे अधिकरणके सदृ्ञ होते हैं ॥१७२॥। अनुराधा नक्षत्रके छह ही तारा 
कहे गये हैं और वे मुक्ताहार (मोतियोंकी माला ) के समान होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वीणाशूंगके 
समान होता है और उसके तीन तारा होते है ॥१७३॥ मूल नक्षत्र वृश्चिक (विच्छू) के समान 
कहा गया है, उसके नो तारा होते हैं। आप्य (पूर्वापाढा ? ) नक्षत्र दुष्कृत वापीके समान 





४ 


१२६ [. लोकविभाग: [ ६.१७५- 
वेइबस्थ सिहकुम्भाभाइचतत्नस्तारका: श्रुवन्‌ ।॥ अभिनिद्‌ गजकुम्भामस्वित्नस्तस्थ च तारका:॥ 
मुदड्भसदृज्ो वृष्ट श्रवणशच त्रितारकाः | पठ्चतारा धनिष्ठाइच पतत्पक्षिसमाइच ताः॥ १७६ 
एकादश दातं तारा वाएणा सेन्यवच्च ता: । पृवबप्रोष्ठपदे तारे हस्तिपुर्वेतनूपमे ॥ १७७ 

उत्तरे चोदिते तारे हस्तिनो परमात्रवत्‌ । रेवती नौसमा तस्‍्या द्वात्रिदत्खलु तारका: ॥ १७८ 
अधिवमी पएञचतारा स्थान्मता साइवशिरःसमा । भरण्यो४पि त्रिकास्ताराश्चुल्‍लीपाबाणसंस्थिता: ॥ 
सैकादशबतं चेकसहर्न॑ स्वस्वतारकाः। प्रमाणेनाहत॑ कृत्तिकादिताराप्रभा भवेत्‌ ॥ १८० 

६६६६ । ५५५५।१ ३४३३। ११११॥ ६६६६। ३३३३॥ ६६६६। ४ंदंद४। २२२२॥ 
२२२२ । पप५५१ १११११ ११११३ ४४४४। ६६६६॥। रे३३३।) ९९९९। ४े४४४। 


डंडंडंड। ३३२३२३। ३१२३ । ५५५५॥ १२१३३२१। २१५२२। २२२२। ३५५५२। ५५५५ । 
शेरे३३ । | 
नवाभिजिन्मुखास्ताराः स्वाति: पूर्वोत्तरेति च। द्वादश प्रथमे मार्ये चरन्तीन्दोर्मता इति॥ १८१ 


धीीजीड' 


होता है, उसके चार तारा होते हैं॥ १७४॥ बेश्व (उत्तराषाढा) नक्षत्रके सिहकुम्भके समान 
निश्चयसे चार तारा होते हैं। अभिजित्‌ हाथीक कुम्मके समान होता है, उसके भी चार तारा 
होते हैं ॥| १७५ ॥ श्रवण नक्षत्र मृदंगके समात देखा गया है, उसके तीन तारा होते हैं। 
धनिष्ठाके पांच तारा होते हैं और वे गिरते हुए पक्षीके समान होते हैं ॥ १७६॥ वाश्णा 
(शतभिषा) नक्षत्रकें एक सौ ग्यारह तारा होते हैं और वे सैन्यके समान होते हैं। पू्वे भाव्पदा- 
के दी तारा हाथीके पूर्व शरीरके सदृश् होते हैं॥ १७७॥ उत्तर भाद्रपदाके दो तारा हाथीके 
उतर शरीरके समान होते है। रेवती नक्षत्र नावके समान होता है, उसके निश्चयसे वत्तीस 
तारा होते हैं। १७८ ॥ अदिवनी नक्षत्र पांच ताराओोंसे सहित होता है. और वह धोड़ेंके शिरके 
सद॒श होता है। भरणी तीन वाराओंसे संयुक्त होता है, वे घूल्हेके पत्थरकी आक्ृतिके समान 
होते हैं ॥ १७९॥ 

एक हजार एक सौ ग्यारहको अपने अपने ताराओंके प्रमाणसे गुणित करनेपर कतिका 
आदिके ताराओंका प्रमाण होता है॥ १८०॥ यथा-- कृतिका ११११३८६४-६६६$ रोहि! 
१११११८फ८-१५५५, मुृगशीर्षा ११११०८३--३३३३) आदर ११११५८१०--११११ पनवेसु 
१११११६०-६६६३ पुष्य ११११४ ३--३३३३, आइलेषा ११११३८६--६६६४/ मेंषा १ ११६ 
३८४--४४४४, पूर्वा ११११५२०२१२२, उत्तरा ११११५६१६-९२१४ हस्त १११११५ 
स्ट५५५५, चित्रा १११११८१८--११११, स्वाति ११११७१००११११ विशाखा ११११३८४ 
४४४४, अनुराधा १११११८६०-६६६४ ज्येष्ण ११११)८३च-३३३३ गूल १६ ११२८९--९९९९ 
आप्य १११११८४--४डटंड, वेब ११११२८४--४४४४- अभिजित्‌ ११११)८३८३२३े३३ 
श्रवण १११११८३--३३३३, धरनिष्ठा ११११२५०-५५५५ वारणा (शतभिषा) १११११८१११ 
--१२३३२१, पूर्वभाव्रपदा ११११९२--१२२२ उत्तरभाह्ादा ११११५८२७-२१२१, 
११११५८३२-+३५५५२ अश्विनी ११११२९५००५५५५ भरणी ११११४८३:०३३३ ३. 

अभिजित्‌ आदि नौ (अभिजित्‌ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा (वारुणा), पृवभाव्रपदा, 
उत्तरभाद्रपदा, रेवती, अश्विती भरणी ), स्वाति, पूर्वा और उत्तरा ये बारह नक्षत्र चद्धके प्रथम 





न 
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मधा पुन्व॑सू तारे तृतीये सप्तमे पणि । रोहिणी च तथा चित्रा षण्ठे भार्गे घ कृत्तिका ॥ १८२ 
विद्ञाखा चात्ठसे घानुराधा व दश्मे पथि। ज्येष्ठा चेकादशे सार्ये शेषाः पठचदशेष्टकाः ॥ १८३ 
हस्तमूलत्रिक॑ चैव मृगज्ञीषंद्धिकं तथा। पुष्यद्धितयमित्यष्टो झ्षेषतारा: प्रकीतिता: ॥१८४ 
कृत्तिकासु पतल्तीषु मध्य यस्त्यष्टमा मघा:। उदयन्त्यनुराधाइच वेषेष्वेब॑ च योजयेत्‌ ॥१८५ 
भरणी स्वातिराइलेषा चार्द्रा शत््िषक्‌ तथा। ज्येष्ठेति षड्‌ जघत्या: स्युरुत्कृष्टाइचोत्तरात्रयम्‌ ॥ 
पुनर्वेसु विद्ञाखा च रोहिणी चेति षट्‌ पुन:। अद्िवनी क्रत्तिका चानुराधा चित्रा मघा तथा॥ १८७ 
मूलं पूर्वत्रिक पुष्यहस्तअ्वणरेवती । मृगशीर्ष धनिष्ठेति त्रिष्मपठच च मध्यमा: ॥ १८८ 
रविजंघन्यभे तिष्ठेत ससप्तदद्ममांशकम्‌ | षड़्दिनं मध्यसोत्कृष्ठे भें तद्‌ द्विन्िगुणं कमात ॥ १८९ 

दवि६। १० ।दि१३।५।दि२०। . । 
अभिजनिन्नामभेनेनः सपञ>चमचतुर्दिनम्‌। सप्तवष्ठयाप्तशून्यन्षप्मुह॒त॑ विधुश्चरेत्‌ ॥ १९० 

।४॥ ३ | ६) ॥ 

चन्द्रो जघन्यनक्षत्रे दिना्ध मध्यमर्कषके । दिवस चोत्तमे भेंच तिष्ठेत्‌ साधदिनं प्लुवम्‌ ॥॥ १९१ 








भार्गमें संचार करते हैं।। १८१॥ मघा और पुनर्वेसु ये दो तारा (नक्षत्र) उसके तृतीय मार्गमें 
संचार करते हैं। रोहिणी तथा चित्रा ये दो नक्षत्र उसके सातवें मार्गमें संचार करते हैं। 
कृत्तिका नक्षत्र उसके छठे मार्गमें, विशाखा आठवें मार्गमें, अनुराधा दसवें मार्गमें ज्येष्ठो ग्यारहवें 
मार्गमें तथा शेष आठ नक्षत्र पच्रहवें मार्गमें संचार करते हैं। हस्त, मूल आदि तीन (मूल, 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा), मृगशीर्षा व आर्द्रो, तथा पुष्य और आइलेषा ये आठ शेष तारा कहे 
गये हैं ॥॥ १८२-८४॥ 

कृत्तिका नक्षत्रोंक पतन अर्थात्‌ अस्त होनेके समयमें उनके आठवें मघा नक्षत्र मध्यान्ह 
कालको प्राप्त होते हैं तथा मघासे आठवें अनुराधा नक्षत्र उदयको प्राप्त होते हैं। इसी ऋमकी 
योजना शेष नक्षत्रोंके भी विषयमें करनी चाहिये ॥ १८५॥ 

भरणी, स्वाति, आइलेषा, आर्द्रो, शतभिषक्‌ तथा ज्येष्ठा ये छह नक्षत्र जघन्य हैं। 
तीन उत्तरा (उत्तरा फाल्गुती, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा ), पुनर्वसु, विशाखा और रोहिणी ये 
छह नक्षत्र उत्कृष्ट हैं। भश्विनी, ऋत्तिका, अनुराधा, चित्रा, मघा, मूल, तीन पूर्वा (पूर्वा फाल्गुनी 
पूर्वाषाढा, उत्तरा भाद्रपदा ), पुष्य, हस्त, श्रवण, रेवती, मृगशी्ष और धनिष्ठा ये तीनसे गुणित 
पांच अर्थात्‌ पन्द्रह नक्षत्र मध्यम हैं॥ १८६-१८८॥ 

सूर्य जघन्य नक्षत्रके ऊपर छह दिन और एक दिनके दस भागोंमें सात भाग (६३ दिन ) 
प्रमाण अर्थात्‌ छह दिन इक्कीस मुहूर्त, इससे दूता १३३ दिन मध्यम नक्षत्रके ऊपर तथा उससे 
तिगुला (२०ब्र5) उत्कृष्ट नक्षत्रके ऊपर रहता है ॥ १८९॥ अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ चार दिन 
और एक दिनके पांचवें भाग प्रमाण सूर्य तथा सड़सठसे भाजित शून्य, तीन और छह अंक प्रमाण 
(ह ) मुह॒तें तक चन्द्र संचार करता है॥ १९०॥ चन्द्र जघन्य नक्षत्रके ऊपर आधा दिन, 
मध्यम नक्षत्रके ऊपर एक दिन तथा उत्तम (उत्कृष्ट) नक्षत्रके ऊपर डेढ़ दिन रहता है ॥१९१॥ 
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पोंजनानां भवेत्‌ त्रिद्त्‌ घष्टिश्च नवतिः जघन्यमध्यमोत्कृष्ट: 
अभिजिन्मण्डलक्षेत्रमष्टाक्शकथोजनम्‌ । ब्श पर ना बे की 

॥ ्‌ हि मण्डले: ॥ १९३ 
अग्नि: प्रजापति: सोमो रुद्रोईदितिब्रहस्पती । सर्प: पिता भगइचैव अथंमा सबितेति च ॥ १९४ 
त्वष्टाथ वायुरिस्द्राग्निमित्रेल्लों नेऋतिस्तथा । अव्विदवन्नह्मविष्ण्वात्या वसुबरुणाजसंज्ञका: 
अभिवर्धी च पुषा च अश्वो5य यम एवं च। देवता: क्ृत्तिकादीनां पूर्वाचार्थेः प्रकाशिता:॥ १९६ 
रोद्र: इवेत इच मेत्रइच ततः सारभटो5पि च। देत्यो बेरोचनश्चान्यो चेइवदेवोइभिजित्तथा ॥१९७ 
रौहिणो' बलनासा च विजयो नेऋतो5पि च । वायणइचायमाचान्यो भाग्य: पठचदशो दिने ॥१९८ 
सावित्राध्वयंसंत्रो' व दातृको यस्र एवं च। वायुहुतादनों भानुर्वेजयन्तोऋटमों निशि॥ १९९ 
सिद्धार्यः सिद्धसेनदल विक्षेपों योध्य एवं च। पुष्पदन्तः संगन्धर्बों मुहूर्तोश्ल्योर्णों सतः (? ) ॥२०० 
अगुरण्वन्तरं काले व्यतिक्रामति यावति । स काल: समयोशसंल्ये: समयेरावलिस्नेवेत्‌ ॥ २०१ 
संख्यातावलिरुच्छुवास:* प्रोक्‍्तस्तृच्छूबाससप्तक:। स्तोकाः सप्त लब्स्तेयां सार्वाष्टा त्रिशता घटी॥ 
घटीद्यं मुहूर्तोज्च मुहूर्ते स्त्रिशता दितम्‌ । पडञ्चध्नैस्त्रिदिनेः पक्ष: पक्षों हो मास इष्यते ॥ २०३ 
ऋतुर्मासहयेनेव त्रिभिस्तेरयर्त सतम्‌ | तदृद्यय॑ वत्सरः पञ्च वत्सरा युगमिष्यते ॥ २०४ 





जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट नक्षत्रोंका मण्डलक्षेत्र यथाक्रमसे तीस, साठ और नत्व 
योजन प्रमाण है॥ १९२॥ अभिजित्‌ नक्षत्रका मण्डलक्षेत्र अगरह योजन प्रमाण है। उनकी 
घृटिकायें भी मण्डलोंके समान संख्यावाली हैं ॥ १९३॥ 

१ अग्नि २ प्रजापति ३ सोम ४ रूद ५ अदिति ६ वृहस्पति ७ सर्प ८ पिता ९ भग १० 
अयमा ११ सविता १२ ल्वष्टा १३ वायु १४ इस्द्रार्ति १५ मित्र १६ इस्र १७ नैऋति १८ जल 
१९ विहृव २० ब्रह्म २१ विष्णु २२ वसु २३ वरुण २४ अंज २१ अभिवर्धी (अभिवृद्धि) २६ 
पूषा २७ अश्व और २८ यम; ये पू्वे आचार्योके द्वारा उन कृत्तिका आदि मक्षत्रोंके देवता 
प्रकाशित किये गये हैं॥ १९४-१९६॥ 

रौद्, स्वेत, मैत्र, सारमट, दैत्य, वेरोचन, वैशवदेव, अभिजित्‌, रौहिंण, वल, विजय, 
मैऋत्य, वारुण, अर्यमा और भाग्य ये पत्द्रह दिनमें ; सावित्र, अध्बय, दातुक, यम, वायु, हुताभन, 
भानु और आठवां वेजन्त ये बाठ सत्रिमें; तथा सिद्धार्थ, सिद्धसेन, विकेष 
(१?) ॥ १९७-२०० ॥ 

जितने कालमें एक परमाणु दूसरे परमाणुको लांवता है उतने कालको समय कहते हैं। 
ऐसे असंख्यात समयोंकी एक भावली होती है | संख्यात आवलियोंका एक उच्छवास, सात 
उच्छवासोंका एक स्तोक, सात स्तोकोंका एक लव, साढ़े अड़तीस लबोंकी एक घटिका 
(घड़ी- नाली ), दो धटिकाओंका एक मुह॒तें, तीस मुहूर्तोका एक दिन, पांच गृुणित तीव 
(५१८३) भर्थात्‌ परद्रह दिनोंका एक पक्ष और दो पक्षोंका एक मास माना जाता है। दो मासोंकी 
एक ऋतु, तीन ऋतुओंका एक अयन, दो अयनोंका एक वर्ष तथा पांच वर्षोका एक बरुग सात 
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१ ५ रोहिणो । २ ब “बाह्य । ३ स्वोकत्तु]। 
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उच्छवासानां सहज्नाणि त्रीणि सप्त शतानि च्‌ । त्रिसप्ततिः पुनस्तेषां" मुहूर्तों हथेक इष्पते॥२०५ 
। ३७७३ । 
मण्डलेष्स्यन्तरे याति सर्ववास्येषु भास्करे। अष्टादश मुहूर्ता: स्युस्तदाहो द्वादश क्षपा ॥ २०६ 
षष्टबाप्तश्च परिक्षेपः प्रथमों' नवताडितः। चक्षुस्प्शनमार्गस्न्रिषद्ढ्विसप्तचतु:प्रस: ॥| २०७ 
साधिकेत च तेनोनं निषधस्थ धनुदंलूम्‌ । यन्‍्मानमिदमेकद्विषद्चतुण्कैक्क कला: ॥२०८ 
। १४६२१ [३४०]॥ 
आगत्य तिषधेष्योष्यामध्यस्थेदृशयते रवि:। तेनोनो निषधस्याद्रेः पाइवंबाहुइच यो$स्ति सः ॥ 





जाता है॥ २०१-२०४॥ तीन हजार सात सो तिहत्तर उच्छवासोंका एक मुहूर्त माना जाता 
है-- उच्छवास ७३८७)८३८३ १८२--२७७३ ॥ २०५ ॥ 
सूर्यके सब मण्डलोंमेंसे अभ्यन्तर मण्डलमें प्राप्त होनेपर उस समय दिनका प्रमाण 
सव क्षेत्रोंमें अठारह मुहूर्त और रात्रिका प्रमाण वारह मुहूर्त होता है ॥ २०६॥ प्रथम मण्डलको 
साठसे भाजित करके लब्धको नोसे गुणित करनेपर चक्षुके स्पशेनका मार्ग अर्थात्‌ चक्षु इच्द्रियके 
विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है जो तीन, छह, दो, सात और चार अंक 
(४७२६३ यो.) प्रमाण है ॥ २०७ ॥ 
विशेषार्थ-- जब सूरय प्रथम वीथीमें प्राप्त होता है तव अयोध्या नगरीके भीतर अपने भवनके 
ऊपर स्थित चकवर्ती सूर्यविमानके भीतर स्थित जिनविम्बका दर्शन करता है। वह सूर्य उक्त 
वीथी (३१५०८९ यो.) को ६० मुहर्तमें पूर्ण करता है। जव चक्रवर्ती सुयेविमानमें जिनविम्बका 
दशेन करता है तव वह निषध पर्वेतके ऊपर उदयको प्राप्त होता है। उसको अयोध्याके ऊपर 
आने तक ९ मुहूर्त छूमते हैं। अब जब वह ३१५०८९ योजन प्रमाण उस वीथीको ६० मुहतमें 
पूर्ण करता है तब वह ९ मुहू्तमें कितने क्षेत्रको पूरा करेगा, इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर 
उपर्युक्त चक्षुके स्पर्शक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- २३७१६५४४ __ उदार 
मन + हित + 5 ४७२६३४% योजन | 
निपध्च पर्वतके धनुपका जो प्रमाण है उसको आधा करके उसमेंसे कुछ (३५) अधिक 
इस चक्षुके स्पर्शक्षेत्रको कम कर देनेपर जो प्रमाण होता है वह एक, दो, छह, चार और एक; 
इन अंकोसे निर्मित संख्या (१४६२१) प्रमाण होकर [६४% ] कछामोंसे अधिक होता है ॥२०८॥ 
जैसे - निपध पर्वतका धनुप १२३ ७६८३६; इसका आधा ६१८८४६६; ६१८८४ ४ 
“४७२६३४ 5 १४६२१ ८६- 
निषध पर्वेतके ऊपर इतने (१४६२१३२४८) योजन आकर सूर्य अयोध्या नगरीके 
मध्यमें स्थित महापुरुषोंके द्वारा देखा जाता है । इसको निषध पर्वंतकी पारवेभुजामेंसे कम कर 
देनेपर जो शेष रहता है वह कुछ (३४४) कम वाण (५ )/ पर्वत (७) पांच और पांच अर्थात्‌ 





१आा प अतोओं ( सार्धाष्टा त्रिशता घटी । घटीद्वयं मुहूर्तोत्र ) इत्ययं पाठ: क्रोष्ठकस्थ अधिक 
उपलस्भते । २ भा य॑ 'क्षेप्कच प्रथमो | ३ व सादिकेन | ४ प तेनोन॑ । 
छो, १५ 


१३०]: लोकविभाग: [६२१०० 


वेशोनबाणपर्वतपञ्चपञ्चप्रमाणक: । तत्मरमां निषधे गत्वा चास्तं याति दिवाकर: ॥ रे १० 
(५५७५ | ऋण ३४४५। 
जम्बूचारधरोनौ च हरिभूनिषधाशुगो' । इह बाणो पुनर्वृत्तमाद्यवीध्यादच विस्तृतिः ॥ २११ 
हरिशृगिरिकोदण्डविशेषाध॑ च नेषधः । पादर्वबाहुः स देशोनषड्नवेकखदृकूपरसः ॥२१२ 
२०१९६। ऋण ६ । 
हरिभुधनुरादे' च मण्डले सप्तसप्तकम्‌। त्रिकत्रिकाष्टकं वेकविद्वत्याइव का नव ॥ २१३ 
८३३७७ | ५५ । 
आशे व निषधे सागें धनुरष्टो घट्कसप्तकम्‌। त्रिद्शचेक व्येकाचिद्त्याइचाष्टादशकला * भवेत्‌ ॥२१४ 
१२३७६८ [३६ 
मध्यमे मण्डले याति सर्ववास्येषु भास्करे | इबुपेषु न सर्वेषु तदा दिन-निश्े समे ॥२१५ 
सण्डले बाहिरे थराति सर्ववास्थेषु भास्करे । दादशाह्नि मुहूर्ताः स्पुनिश्चि चाष्टादशैव च॥ २१६ 
ज्योतिषां भास्करादीनामपरस्यां मुखं दिशि । उत्तरं च भवेत्‌ सव्यमपसब्यं व दक्षिणम्‌ ॥ २१७ 





पांच हंजार पांच सौ पचत्तर (२०१९६- १४६२१७- ५५७५) योजन प्रमाण होता है। इतने 
प्रमाण निषध पर्वेतके ऊपर जाकर वह सूर्य अस्त हो जाता है ॥ २०९-२१०॥ श 
जम्बूद्वीपके चारक्षेत्रसे रहित जो हरिवर्ष और निषध पर्वेतके बाण हैं वे यहां चक्षके 
'स्पशेक्षेत्रके लानेमें बाण होते हैं। इनका जो वृत्त विस्तार है वह प्रथम बीथीका विस्तार 
(९९६४०) होता है॥ २११॥ यथा-- हरिवर्षका बाण 3*६६-:; निषध पर्वतका वाण 
“५ जम्बूदीपका चारक्षेत्र १८०८६ पं; 3१६६-३९ _ हे! च. हु. व. 
बाण; “दुरू-- बई तन +ईुद- च. नि. प. बाण । 
हरिवर्षके धनुषको निषध पर्वतके धनुषमेंसे कम करके शेषकों आधा करनेपर जो प्राप्त 
हो वह निषध पर्वंतकी पाश्वंभूजाका प्रमाण होता है। वह कुछ कम छह, नौ, एक, शून्य और 
दृष्टि अर्थात्‌ दो इन अंकोंके वराबर है-- (१२१७६८३६-८३३७७६६)-+२ 5 २०१९५६२ 
न्+(२०१९६-5६) ॥ २१२॥। " 
प्रथम वीथीमें हरिवर्षका घनुष सात, सात, तोन, तीन और आठ इन अंकोंके प्रमाण 
होकर उन्नीसमेंसे नौ कलाओंसे अधिक होता है- ८३३७७<६ || २१३॥ प्रथम वीथीमें निपध् 
पर्वतका धनुष आठ, छह, सात, तीत, दो और एक इन अंकोंके प्रमाण होकर एक अंकके उन्नीस 
भागोंमेंसे अठारह भागोंसे अधिक होता है- १२३७६८३६ ॥२१४॥ 
सुयेके सब वीथियोंमेंसे मध्यम वीथीमें जानेपर सब क्षेत्रों और सब इषुपों (विषुपों) 
में दिन और रात बरावर अर्थात्‌ पन्दरह पन्द्रह मुह॒र्त प्रमाण होते हैं॥ २१५ ॥। सुर्येके सब वीथियोंमेंसे 
बाह॒च् वीथीमें जानेपर सब क्षेत्रोंमें दिनमें .वारह मुहु्त और रातिमें अठारह मुह॒तत ही होते हैं 
॥ २१६॥ सूर्य आदि सब ज्योतिषियोंका मुख पश्चिम दिल्लामें होता है। उन्तका वामभाय 





१ ब निषदाुगी । २ जा प 'राध्ये । ३ ब विश्वत्या चाप्टाट 


-६-२२५ ] षष्ठो विभाग: [8३१ 


आवृत्तयों ग्रहाणां' च आस्नेय्य इति भाषिता:। दीपस्य खलु वायव्यः सकलागमकोविदे: ॥२१८ 

रविरिन्दुर्गुहावचेव नक्षत्राणि च तारकाः । परियान्ति ऋमेणैव जम्बूद्वीपादिभण्डले ॥ २१९ 

शतानि सप्त पञुचापि कोटीकोट्यः प्रकाशिता:। भरतस्योध्वंयायिन्यस्तारका ज्ञानपारगे! ॥ २२० 

[9०५००००००००००००००। 

हिगुणा द्विगुणास्ताभ्यः ऋमात्पवंतभूमिषु । जा विवेहेश्य इत्युकता' हानिश्च परतस्तथा ॥ २२१ 

हिं १४१।५५। है २८२ ।५५। मे ५६४।,५,। हैं ११२८ ।,५। नि २२५६ ।,५। वि ४५१२१, ५। 

जम्बूदोपे सहस्नाणां शत तिशत्त्रिकं पुनः । शतानि नव पञचाशत्‌ कोटीकोट्ो5त्र तारकाः॥२२२ 
१३३९५ ।६५। 

हिगुणा लवणोदे ता: षड़्ग्रुणा धातकीध्वजे । ग्रुणिता एकविद्यत्या कालोदे स्युइच तारका:॥ २२३ 

२६७९ ।५६। धा ८०३७ ।५६। २८१२९५।६ ५) 

घदत्रिदादुगुणिता शैया: पुष्कराधें च तारका:। केवलज्ञानिभिरवृष्टा: प्रत्यक्ष तास्तथा स्थिता: ॥ २२४ 
४८२२२ ।.६। 

षर्ट्त्रिज्षल्द शतानि स्पुः षण्णवत्या युतानि च। द्वीपेष्वर्धतृत्तीयेु नक्षत्राणि प्रसंह्घया ॥ २२५ 

॥।३६९६ | 





उत्तरमें और दक्षिणभाग दक्षिणमें होता है (? )॥२१७॥ समस्त आगमके ज्ञाता श्रृतकेवलियों के 
द्वारा ग्रहोंकी आवृत्तियां निश्चयसे आग्नेयी तथा दीप (चस्द्र)की आवृत्तियां वायवी वतलाई गई हैं 
॥२१८॥ सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा ये ऋमसे ही जम्बूद्वीपके प्रथम मण्डलमें परिक्रमा 
करते हैं ॥| २१९ ॥ 
ज्ञानके पारको प्राप्त हुए सर्वज्ञ देवोंके द्वारा भरत क्षेत्रके ऊपर गमन करनेवाले तारे 
संख्यामें सात सौ पांच कोड़कोड़ि प्रमाण बतलाये गये हैं 9:५०००००००००००००० || २२०॥ 
इसके आगे वे विदेह क्षेत्र तक पर्वत और क्षेत्रोंमें से इनसे दूने दूने कहे गये हैं। उसके आगे 
उनकी उसी ऋमसे हानि होती गई है। जेसे- हिमवान्‌ १४१ शून्य (०) १५, हैमवत २८२ शून्य 
१५, महाहिमवान्‌ ५६४ शूल्य १५, हरि ११२८ शून्य १५, निषध २२५६ शून्य १५, विदेह 
४५१२ बून्य १५, नील २२५६ शून्य १५, रम्यक ११२८ शूत्य १५, रुकिम ५६४ शून्य १५, 
हैरायवत २८२ शून्य १५, शिखरी १४१ शून्य १५, ऐरावत ७०५ शून्य १४ ॥ २२१॥ 
जम्बूद्वीपमें एक सो तेतीस हजार नौ सौ पचास कोड़ाकोड़ी तारे हैं। शून्य (०) १४ के साथ ७०५ 
न+१४१०+२८२०--५६४० --११२८०--२२५६०--४५१२०--२२५६० -- ११२८०--५६४० 
, 7२८२०--१४१०+७०५०-१३३९५ शून्य १५ ॥ २२२ ॥ वे तारे इनसे दूने रूवण समुद्रमें, 
छहगुणे घातकीखण्ड द्वीपमें, और इक्कौसगुणे कालछोद समुद्रमें हैं- छवणोद २६७९ शून्य १६, 
घात्कीखण्ड ८०३७ शृत््य १६, कालोद २८१२९५ शून्य १५त॥२२श॥। जम्बूदीपस्थ ताराओसे 
'उछत्तीसगुणे तारे पुष्करार्ध द्वीपमें स्थित जानना चाहिये १३३९५०)८३६--४८२२२ शून्य १६। 
वे तारे केवलज्ञानियोंके द्वारा प्रत्यक्षमें उसी प्रकारसे स्थित देखे गये हैं ॥ २२४ ॥ अढ़ाई द्वीपमें 
सव नक्षत्र संख्यामें छत्तीस सौ छद्यानवे हैं- जं. ५६--छ. ११२--धा. ३३६--का १ १७६--पु. 


१ प गृहाणां । २ प इत्युक्ता । 





१३२) लोकविज्नाग: 


[६-२२६- 
एकादश सहल्लाणि षट्छतान्यपि घोडश। द्वीपे हुये तथाधें च ग्रहाणां* ग्णितं भवेत्‌ ॥ २२६ 
॥११६१६॥ ह 
अष्दाशीतिद्वतं चैक॑ सहर्न॑ चाल्पकेतवः । महान्त: केतवस्तेस्थो हिगुणा इति बणिता: ॥ २२७ 
॥ ११८८१ २३७६। 
सहत्न॑ दशकेनोन चन्द्रवीथ्यो रवे: पुनः । द्वादशैव सहत्नाणि चाष्टादशगुणाष्ठकम्‌ ॥ २२८ 
)९९०१ १२१४४॥ 
अष्टाशोतिइच लक्षाणां चत्वारिशत्सहल्नकम्‌ | शतानि सप्त ताराणां कोटीकोट्यो नराबनौ॥ २२९ 
। ८८४०७। 4 । 


इन्दोरिनस्थ शुक्रस्य वर्षाणां नियुतेन च। सहल्लेण शतेनायु: सह पल्य॑ ऋरमाडूवेत्‌ ॥ २३० 
पश्च१०००००।पश्च १००० प्‌ १च१००॥ है 
गुरोरन्यग्रहस्पापि' पल्य॑ पल्यस्य चार्धकम्‌ । बरावरायुस्ताराणां पादः पादार्धक भवेत्‌ ॥! २३ १ 
पश्वप२३।१३।प०३। है 
चन्व्राभ्ना च सुसीमा च॒ संज्ञया तु प्रभंकरा । देव्यो्शचमालिनो चेति चतस्नो मुगधरत्य व्‌ ॥ २३२ 
युति: सुर्यत्रभा चान्या तथा नाम्ना प्रभ्ंकरा । देव्योईचिमालिनी चेति चतल्रो भास्करस्य च॥२३३ 


चतस्रइच सहल्लाणां परिवारसुराड्नाः । तासां पृथक्‌ पृथक ताइच विकुरवेन्ति च तत्ममाः ॥ २३४ 





२० १६--३६९६ ॥ २२५ ॥ अढाई द्वीपमें ग्रहोंका प्रमाण ग्यारह हजार छह सौ सोलह है -- 
जं. १७६--७. ३५२-+धा १०५६+-का- ३६९६--पु. ६३३६०-११६१६ ॥२२६॥ बढ़ाई द्वीपमें 
एक हजार एक सौ अठासी (११८८) अल्पकेतु और उनसे दूने २३१७६ महाकेतु कहें गये हैं 
॥ २२७ ॥ दस कम एक हजार (९९०) चन्द्रवीथियां तथा वारह हजार और आद्युणित 
अगरह अर्थात्‌ एक सौ चवालीस (१२१४४) सूर्यवीथियां हैं॥ २२८ || मनुष्यक्षेत्रमें अठासी 
लाख चालीस हजार सात सौ कोड़ाकोड़ी (८८४०७ दून्य १६) तारे हैं ॥ २२९॥ 

उत्कृष्ट आयु चन्द्रकी ऋमसे एक पलय और एक लाख वर्ष, सूयंकी एक पत्य और एक 
हजार वर्ष, तथा शुक्रकी एक पल्य और एक -सौ वर्ष प्रमाण होती है--चन्द्र पल्‍य १ वर्ष 
१०००००, सूर्य पल्य १ वर्ष १०००, शुक्र पल्य १ वर्ष १०० २३० ॥ वृहस्पतिकी उत्क्ष्ट 
आयु एक पल्य तथा बन्य बुध आदि ग्रहोंकी उत्कृष्ट आयु आधा पल्य प्रमाण होती है। 
तारामोंकी उत्कृष्ट आयु पाव पल्‍य और जघन्य आयु इसके अधे भाग प्रमाण होती है- बृह १ 
पलय, अन्य ग्रह ई पल्‍य, तारा उ. आयु ह पलय, जधन्य है पल्य ॥ २३१॥ चन्द्राभा, सुसीमा, 
प्रभंकरा और अधिमालिनी नामकी चार देवियां चन्द्रके होती हैं॥ २३२ !। थुवि, सूर्यप्रता, 
प्रभंकर और अवचिमालिनी मामकी चार देवियां सूर्यके होती हैं।॥ २३३ ॥ उनकी पृथक पृथक 
चार हजार परिवार देवियां होती हैं। वे प्रमुख देवियां उक्त परिवार देवियोंके प्रमाण (४०००) 





१पगृहाणां। २ ब गृहस्यापि 


-६.२३६ ] षष्ठो विभाग: [१३३६ 


आयुर्ज्योतिष्कदेवीतां स्वस्वदेवायुरघंकम्‌ । सर्वेभ्यद्रच निकृष्ठानां देव्यो द्वान्रिदादिव च॥ २३५ 
"अष्टाशीत्यस्तारकोरुग्रहाणां 
चारो वक्त विप्रवासोदयादच । 
मार्गा वीथ्यो मण्डलादीनि चापि 
ग्राह्म॑ शेष ज्योतिषग्रन्थदृष्टम्‌ ॥ २३६ 


इति छोकविभागे तियंग्लोक [ज्योतिर्लोक] विभागो नाम षष्ठं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ६॥। 


विक्रिया करती हैं।।२३४ ॥ ज्योतिप्क देवियोंकी आयु अपने अपने दे वोंकी आयुके अध भाग 
प्रमाण होती है। सबसे निक्ृष्ट देवोंके बत्तीस ही देवियां होती हैं ॥ २३५॥ अठासी 
नक्षत्र, तारका और महाग्रहोंके संचार, वक्र, विप्रवास (? ) उदय, मार्ग, वीथियां और मण्डल 
आदिका होप कथन ज्योतिष ग्रन्थोंमें देखकर जानना चाहिये ॥ २३६ ॥ 


इस प्रकार लोकविभागमें ज्योतिरोंक विभाग नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥६॥ 


१ भा “अप्टाह्षीत्या' । 


[_ सप्तमों विभागः ] 


बक्ये स्तुत्वा नुतानीज्ञान्‌ मनुष्यविबुधेदृधेः | अधोलोकस्य संक्षेप॑ मुदा लब्धामृतोषमम्‌ ॥ १९ 
चित्रा वच्ना च वैडड्या लोहिताक्षा च मेदिनी । मसारकल्पा गोमेदा प्रवालेति च सप्तसी ॥ २ 
ज्योतिरसाञ्जना चंच तथेवाञ्जनमूलिका" । अड्डूा स्फटिकर्संज्ञा च चन्दना बबकेति च ॥ ३ 
बकुला पञ्चदव्युक्ता षोडशी च शिला ह्वया । सहत्नमाना चैककाप्यालोकान्ताच्च विस्तृता ॥ ४ 
इयं चित्रा ततो बज्ञा वेडूर्या तु परा ततः | कमशो5धःस्यिता एवं षोडदता वसुंधराः 0५ 
सहल्लाणामशीतिशच बाहल्यं चतुरुत्तरा । ततः सप्तदशी भूमिः पद्धाद्या किल नामतः ॥ ६ 
॥८४०००। 
तवोहनत्याष्टादशा भूमिर्बाहल्येन सहलिका । अशीतिगुणिता नाम्नाप्येषा चाव्बहुला' किल ॥ ७ 
3८००००३) 
योजनानामधस्त्यकत्वा सहल्लमवनाविह । स्थानानि सन्ति देवीनां (? ) प्रकीर्णानि समंन्ततः॥ ८ 
रत्नप्रभेति तेनेयं भुरकता गुणनामतः । तियेग्लोकाश्िते तस्याः सहल्ने चित्रतामके॥ ९ 
व्यन्तराणामसंख्येया आलया जन्मभूमयः । संस्येयविस्तृता एवं सर्वे ते चात्र भाषिता: ॥१० 





टी 


* विद्ान्‌ भनुष्यों और देवोंके द्वारा वन्दित ऐसे जिनेन्द्रोंकी स्तुति करके हफसे प्राप्त हुए 
अमृतके समान अधोलोकके संक्षेपकों कहता हूं ॥ १॥ चित्रा, बच्चा, वैडूर्या, लोहिताक्षा, मसार- 
कल्पा, भोमेदा, सातवीं प्रवाला, ज्योतिरसा, अंजना, अंजनमूलिका, अंका, स्फटिका, चन्दना, 
बवेका, पन्द्रहवीं बकुला और सोलहवीं शिला नामकी; इन सोलह पृथिवियोंमें एक एकका 
प्रमाण (बाहल्य) एक हजार योजन है। ये सब पृथिवियां छोक पययन्त विस्तृत हैं॥२-४॥ 
यह सबसे ऊपर चित्रा पृथिवी स्थित है, उसके नीचे वज्ञा, उसके नीचे वेडूया; इस प्रकारसे 
थे सोलह पुथिवियां ऋमसे नीचे नीचे स्थित हैं॥५॥। उनके नीचे सत्तरहवीं पंका नामकी पृथिवी 
स्थित है। उसका बाह॒ल्य चौरासी हजार (८४००० ) योजन प्रमाण है॥६॥ उसके नीचे 
अन्तिम अब्वहुला नामकी अठारहवीं पृथिवी है। उसका वाहल्य अस्सी हंजार (८००००) 
योजन मात्र है ॥ ७ !। 

इस पृथिवोमें नीचे एक हजार (१०००) योजन छोड़कर सब ओर देवियोंके प्रकीर्णक 
स्थान हैं(?) ॥८॥| इसलिये इस पृथिवीका बत्वप्रभा' यह साथंक नाम कहा गया है। तियंग्लोक- 
. के आश्रित एवं एक हजार योजन मोठी चित्रा नामक पृथिवीके ऊपर व्यन्तर देवोंके जन्मभूमि- 
स्वरूप असंख्यात भवन हैं। यहां वे सब संख्यात योजन विस्तृत कहे गये हैं॥ ९-१० ॥ नत्तर 


बनी लीन ला ++'“>“+“ 5“ “+“““ 7“ 


१आंप चूलिका २ ब चावहुला । 


>७. १८! सप्तंमो विभाग: [१३५ 


संहलरप्टसप्तत्या युक्तलक्षकरुद्धके! । मध्ये रत्नप्रभायां स्पु्भावना भवतालया ॥ ११ 
। १७८०००॥ 
अपुरा नागनामानः रुपर्णा हीपसंज्ञका: । समुद्रात्तनिता विद्युद्रिगग्निपवनाह्ुका: ॥ १२ 
भावना दवधा देवा: कुमारोत्तरनामकाः । भवनानां तु संख्यानं शास्त्रदृष्ट निश्मस्यताम्‌ ॥ १३ 
नियुतानां चतुःषण्टिरसुराणामुदाहता | भवनान्यथ नागानामशोतिइ्चतुरुत्तरा ॥१४ 
॥ ६४००००० [८४० ०00० ण् ॥ 
द्विसप्ततिः सुपर्णानां नियुतानां च लक्षयेत्‌* । नवतिः षद्‌ च बातानां संख्यया भवनानि तु ॥ १५ 
छ७ि २०००० ]९६०००००॥। 
वेषपण्णां च् लक्षाणि प्रत्येकं घट च सप्तति:। सप्तकोट्ो द्विसप्ततिनियुता: सर्वसंग्रहः ॥ १६ 
।७६००००० । [७७२०००००]। 
तावत्ममा जिनेन्द्राणामालया: शुभदशंना: । सदा रत्नमया भान्ति भव्यानां मुक्तिहेतवः ॥ १७ 
योजतासंस्यकोटीइच विस्तृतानि हि कानिचित्‌ । संख्येययोजनानीति दृष्टान्युक्तानि चाहता ॥१८ 
उत्ते च हयम्‌ [त्रि. सा. २२०, '*'']- -- 
जोयणसंखासंखाकोडी तत्वित्थडं तु चउरस्सा। तिसय॑ बहलं मज्मं पडि सयतुंगेक्ककूड च ॥१ 





हजार सहित एक लाख (१७८०००) योजन विस्तार युक्त रत्नप्रभा पृथिवीके मध्य भागमें 
भवनवासियोंके भवन हैं ॥ ११॥ 

असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, दीपकुमार, उदधिकुमार, स्तनितकुमार, 
विद्युत्तुमार, दिवकुमार, अग्निकुमार और पवन (वात) कुमार; ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव हैं। इन सवके नामोंके आगे 'कुमार' शब्दका प्रयोग किया जाता है। उनके भवनोंकी 
जो संख्या शास्त्रमें देखो गई है उसे सुनिये ॥॥ १२-१३ ॥ ये भवन असुरकुमारोंके चौंसठ (६४) 
लाख, नागकुमारोंके चौरासी (८४) छाख, सुपर्णकुमारोंके बहत्तर (७२| लाख, वातकुमारोंके 
छदयानवे (९६) लाख, तथा थेप छड कुमारोंके वे छचत्तर (७६) लाख कहे गये हैं । इन सबकी 
समस्त संह्याका प्रमाण सात करोड़ बहत्तर छाख (७७२०००००) है॥ १४-१६॥ इन 
भवनोंमें उतने ही रत्नमय जिनेन्द्र देवोंके आलय (जिनभवन) सदा ोभायमान रहते है। उतका 
दर्शन पुण्यवन्धक है। ये जिनमवन भव्य जीवोंके लिये मुक्तिप्राप्तिके कारण हैं।। १७॥ उनमें 
कितने ही भवन असंख्यात करोड़ योजन तथा कितने ही संख्यात योजन विस्तृत हैं, यह विस्तार 
अहँनत भगवानके द्वारा प्रत्यक्ष देखकर कहा गया है! १८॥ यहां दो गाथायें कही गई हैं--- 

उनका विस्तार जघन्यसे संख्यात करोड़ योजन और उत्कर्पसे असंख्यात करोड़ योजन 
है। बाकारमें वे समचतुष्कोण हैं। उनका वाहल्य तीन सौ (३००) योजन मात्र है। इनमेंसे 
प्रत्येकके मध्यमें एक सी (१००) योजन ऊंचा एक एक कूट स्थित है [ जिसके ऊपर चैत्यालय 
विराजमान है ]॥ १॥ 





१५ लक्षण" | २ ब सुपर्णाणां तु लक्षयेत्‌ । 


१३६ | लोकविभाग: 85 


कूडुर्वारे जिणगेहा भकट्टिसा पठम्रायमणिकलसा। चउगोउरसणिसालत्तिवणधयमाला विराज॑ति ॥ 
चतुरज्नाणि भास्वन्ति रत्नैरन्मिषितानि च। प्लाणानस्दनगन्धानि नित्योद्द्योतशुभानि व ॥१९ 
सुगन्धकुसुमाच्छनरत्नभुम्पुज्ज्वलानि च । अवलम्बितधामानि धृपत्नोतोवहानि व ॥२० 
तुरुष्कागरुगोश्ञोषेपत्रकुझकुसगन्धिते: । उपस्थानसभाहस्पंवासगेहैयुतानि च ॥ २१ 
वाब्दरूपरसस्पद्ंगन्धेविव्यमनोहरे: । भवनात्यतिपूर्णानि' भोगैनित्यमन:प्रिये; ॥ २२ 
अमलान्यरजस्कानि वरशय्यासनानि च। इलदक्षणानि तयनेष्टानि इहात्यनुपमानि च ॥२३ 
रत्नाभरणदीप्ताज़ः संततानद्भसंगिन:। अद्भनाभिवेराज्गपिमदन्ते तेषु भावना: ॥ २४ 
तत्राष्टगुणमंइ्वर्य स्वपूवंतपसः फलम्‌ । अव्याकुलमतिइलाध्यं प्राप्नुवन्त्यन्यदुलेभ्रम्‌ ॥२५ 
असुरेन्द्रो हि चमरस्नरतो वेरोचनो5पि च। भूतानन्दरच नागानां धरणानत्द एवं च॥ २६ 
चेणुदेवः सुपर्णानां वेणुधारी च नाम्रत: । पूर्ण इन्द्रों चशिष्ठक्च द्वीपनास्तां च भाषितः ॥२७ 
जलप्रभः समुद्राणां जलकान्तइच देवराद । स्तनितानां पतिर्घोषो महाघोषइच चामतः ॥२८ 
विद्युतां हरिषेणद्च हरिकान्ततच भाषितौ | दिल्लां चामितगत्यास्यों ताम्ना चामितवाहनः ॥२९ 
अग्नीन्द्रोईग्निशिखों नामता मग्निवाहन इत्यपि। वेलम्बों नाम बातानां द्वितोयद्च प्रभज्जनः ॥३० 





कूटोंके ऊपर पद्मराग मणिमय कलश्षोंसे सुशोभित, तथा चार गोपुर, तीन मणिमय 
प्राकार, वन, ध्वजाओं एवं मालाओंसे संयुक्त जिनगृह विराजते हैं ॥ २॥ 

भवनवासी देवोंके वे भवन चतुध्कोण, रत्नोंसे प्रकाशमान, विकसित, ध्राणेन्द्रियको 
आनन्दित करनेवाले गन्धसे संयुक्त, नित्य उद्योतसे शुभ; सुगन्धित कुसुमोंसे व्याप्त ऐसी रत्तमय 
भूमियोंसे उज्ज्वल, तेजक। अवलूम्बन करनेवाले, धूपके प्रवाहको धारण करनेवाले; तुरुष्क 
(लोभान), अगरु, गोशीष, पत्र एवं कुंकुमसे सुवासित ऐसे 3पस्थानों, सभाभवनों एवं वासगुहोंसे 
संयुक्त तथा दिव्य व मनोहर ऐसे शब्द, रूप, रस, स्तर्श और गन्धसे एवं नित्य ही मनकों 
मुदित करनेवाले भोगोंसे परिपूर्ण हैं॥ १९-२२॥ इन भवनोंमें निर्मेल, धूलिसे रहित, चिक्कण 
एवं नेत्रोंको सन्तुष्ट करनेवाली सर्वोत्कृष्ठ शय्यायें और आसन सुशोभित हैं ॥२३॥ उन भवनोंमें 
रतमय आभरणोंसे विभूषित शरीरसे संयुक्त और निरन्तर काममें भासकत रहनेवाले वे 
भवनवासी देव सुन्दर शरीरवाली देवांगनाओंके साथ आननन्‍्दको प्राप्त होते हैं ॥ २४॥ वहांपर 
वे देव अपने पूर्वक्ृत तपके प्रभावसे उत्पन्न, निराकुछ, अतिशय प्रशंसनीय और दूसरोंको दुर्लभ 
ऐसे अणिमा-महिमादि रूप आठ प्रकारके ऐड्वर्यको प्राप्त होते हैं॥ २५॥। 

इनमें असुरकुमारोंके इन्द्र चमर और वैरोचन, नागकुमारोंके भूतानन्द और घरणा- 
नन्द, सुपर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुधारी, द्वीपकुमारोंके पूर्ण और वशिष्ठ इन्द्र, उदधिकुमारोंके 
जलप्रभ और जलकान्त इन्द्र, स्तनितकुमारोंके अधिपति घोष और महाघोष, विद्यलुमारोंके 
हरिषेण और हरिकान्त, दिक्कुमारोंके अमितगति और अमितवाहन, अम्निकुमारोंके अग्विशिस 
और अग्निवाहन तथा वातकुमारोंके वैलम्ब और दूसरा प्रभंजन; इस प्रकार उन दस प्रकारके 





१प ब पूर्वात्ति । 


-७.३८ ] - सप्तमों विभागः [१३७ 


वह्ष पुर्वोदिता येषामिल्धा ये स्युद्ेयोहं यो: । दिशि ते दक्षिणस्यां च शेयास्तिष्ठन्ति चोत्तरे ॥३१ 
चमरस्य चतुस्त्रिदय[त्व्शहवैरोचनस्थ तु । नियुतानामिति ज्ञेयं भवनानि प्रमाणतः ॥ ३२ 
भूतानन्दस्थ लक्षाणां चत्वारिशच्चतुयुंता । भवतानि धरणत्यैव चत्वारिशज्धवन्ति च ॥३३ 
भिंशदष्ठो च वेणोः स्पुइ्चतुत्रिशतु धारिण: । चत्वरिशच्च पुर्णस्य बशिष्ठे षट्कृति" भजेत्‌ ॥३४ 
जलप्रभश्च घोषश्च हरिषेणोईमिताह्ययः । तुल्या अग्निशिखाइचैते पृर्णस्येव प्रसंख्थया ॥ ३५ 
]४०००००० ३१) 
जलकान्तो महाघोषों हरिकान्तोःमितवाहनः। वशिष्ठेन समा एते पञ्चमश्चारिनवाहनः ॥३६ 
।२३६०००००॥। 
बैलस्वनस्य पञचाशत्‌ षट्चत्वारिशदेव च्‌। प्रभठजनस्य वैद्यानि नियुतानीह संस्यया ॥३७ 
॥५००००००१४६०००००१। 
विशतिभंवनेन्धाणां उपेन्द्रा अपि विद्वत्तिः। यौवराज्येन तेनेव यान्त्यन्तं जीवितस्य ते ॥३८ 
अत्रोपयोगिन्यस्त्रिलोकप्रन्नप्तिगाथा: [३, ६३-६८] -- 
. एक्केक्केस इंदे परिवारसुरा हवंति दसभेया। पडिइंदा तेत्तीसं तिदसा सामाणिया दिसाइंदा ॥३ 
तणुरक्‍्खा तिप्परिसा सत्ताणीया पहण्णग भियोगा। किव्मिसया इंदि कमसो पवण्णिदा इंदपरिवारा ॥ 
इंदा रायसरिच्छा जुबरायसमा ह॒वंति पडिइंदा । पुत्तणिहा तेत्तीसं तिदसा सामाणिया करूत्तं वा॥५ 


९८०. उरीयर परी यरयतीिज। 


भवनवासियोमें ये दो दो इन्द्र हैं। इन दो दो इन्द्रोंमे जिन (चमर व भूताननद आदि) दस 
इन्द्रोंका पूर्वमें निर्देश किया गया है वे दक्षिण दिशामें तथा शेष (वैरोचन व धरणानन्द आदि ) 
दस इन्द्र उत्तर दिशामें स्थित हैं !। २६-३ १॥ 

उक्त वीस इन्द्रोंमेंस चमरेन्द्रके चौतीस (३४) छाख और वैरोचनके तीस (३०) 
लाख प्रमाण भवन जानना चाहिये | भूतानन्दके चवालीस (४४) छाख और धरणानन्दके 
चालीस (४०) लाख ही भवन हैं। वेणुके अड़तीस (३८) छाख भर वेणुधारीके चौंतीस (३४) 
लाख, पूर्णके चालीस (४०) छाख और वशिष्ठके छहके वर्ग अर्थात्‌ छत्तीस (६)८६--३६) 
छाख; जलप्रभ, घोष, हरिषेण, अमित और अग्निशिख इनमेंसे प्रत्येकके संख्यामें पूर्ण इन्द्रके 
समान चालीस चालीस छाख (४००००००); जलकान्त, महाघोष, हरिकान्त, अमितवाहन 
और पांचवां अग्निंवाहन; इनमेंसे प्रत्येकके वश्चिष्ठके समान छत्तीस छत्तीस (३६००००० ) 
लाख तथा वैलम्वके पचास छाख (५०००००० ) और प्रभंजनके छघालीस छाख 
(४६०००००) संख्या प्रमाण भवन जानना चाहिये ॥ ३२-३७ ॥ उपर्युक्त वीस भवनवासी 
इ्द्रोंके वीस उपेन्द्र भी होते है। वे उनके यरुवराजके समान होते हुए जीवित अन्त अर्थात्‌ 
मरणको प्राप्त होते हैं ॥ ३८ ॥ यहां त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी उपयोगी गाथायें -- 

एक एक इन्द्रके दस प्रकारके परिवार देव होते हैं - प्रतोन्‍्द्र, त्रायस्त्रिश देव, सामानिक, 
दिशाइन्द्र (लोकपाल), तनुरक्ष (आत्मरक्ष ), तीन पारिषद, सात अनीक, प्रकीर्णंक, आशियोग्य 
और किल्विषिक; ये क्रमसे इन्द्रके परिवार देव कहे गये हैं। इनमें इन्द्र राजाके सद॒श, 
प्रतीन्द्र युवराजके समान, वरायस्त्रिश देव पुत्रके सदुश, सामानिक देव पत्नीके समान, चार 





१आ प वशिष्दष्दट” ] _ 
न्‍ौँ 


१३८ ] लोकविज्नार्ग: 


चत्तारि लोयवबाला सारिच्छा होंति तंतबालाणं । तगुरक्त्राण समाणा सरीररक्खा सुरा 
बाहिरमज्यव्भंतरतंडयसरिसा ह॒वंति तिप्परिसा । सेणोवमा अणीया पदण्णया* पुरजणसरिच्छा ॥ 
परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हवन्ति किव्सिसया | पाणोचमाणधारी * देवाण णिदंसणा एवं ॥॥८ 
सामाानिकसहलाणि चतुःषण्टिभ्रंवन्ति हि। 'चमरस्योत्तरस्थापि तेषां घष्टिर्दाहृता ॥३९ 
* ॥च ६४०००१॥ वे ६००००॥ 
भूतानन्दस्य पन्‍्चाशत्सहज्ाणि पुनशच घट्‌ । पञ्चाशदेव शेषाणां प्रत्येकमिति वर्ष्यते ।४ 
॥ भू ५६००० घ्शे ७००००। हैं 
त्रायस्त्रिशाः सुरास्तेषां व्यधिका त्रिददेकशः । चत्वारो लोकपालइच प्रत्येक ते च दिग्गता: ॥ ४ १ 
षदट्पञ्चाद्त्सहल्लाणि चमरे नियुतद्यम्‌ । चत्वारिशत्सहज्ञाणि नियुतते द्वे परेस्प च ॥४२- 
।च २५६०००१ व्‌ २४००००। 
चतुविशतिसहल्नाणि भृतानन्दस्य लक्षक-। हितय॑* चात्मरक्षाइच शेषाणां नियुतहयम्‌ ॥४ 
। भू १₹४०००। शे २०००००। ४ 
चमरस्थ सहस्न॑ स्पादष्टाविदतिताडितम्‌ । षड्विशत्येतरस्थापि भूत्तानन्दस्य पड़गुणम्‌ ॥४४ 
चतुर्गुणं तु शेषाणां "परिवद्यान्तराश्रिता। ह्ास्यां दाभ्यां सहलाभ्यामधिका मध्यसान्तिमा ॥४५ 
मंत्रए८०००। बे २६०००। भू ६००० शे ४००० । भंच ३००००। वे २८०००। 
झभू८०००३१ शे ६०००१ बा च २२००० । बे ३०००० । भू १०००० ३॥ थे ८०००। 


[७-३९- 


 सब्बे ॥६ 


३ रीयन्‍ीरचरी, 


लोकपाल कोतवालोंके सदुश, सब तनुरक्ष देव अंगरक्षकोंके समान; तीन पारिषद वाह, मध्य 
और अभ्यन्तर समितिके सदस्योंके समान; अनीक देव सेनाके सद्ृंश, प्रकोर्णक पुरवासी 
(प्रजा) जनोंके सदृश, आभियोग्य देव परिचारक (दास)के सदृश, और किल्विपिक देव 
चाण्डालके सदृश होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त देवपरिवारोंके लिये ये लौकिक दृष्टान्त हैं ॥३-८॥ 
सामानिक देव चमरेन्‍्द्रके चौसठ हजार (६४०००) तथा उत्तर इन्द्र (वैरोचन) के साठ 
हजार (६००००) कहे गये हैं ३९॥ ये देव भूतानन्दके पचास थौर छह अर्थात्‌ छेप्पन हजार 
(५६०००) तथा शेष सत्तरह इन्द्रोंमें प्रत्येकके पचास हजार (५२०००) ही कहे जाते हैं॥४०॥ 
उपर्युक्त बीस इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके त्रायस्त्रिश देव तेतीस तथा छोव:पाल चार होते हैं और वे एक 
एक दिश्ञामें स्थित होते हैं ॥४१॥ आत्मरक्ष देव चमरेन्द्रके दो छाच् छप्पन हजार (२५६०००), 
वैरोचनके दो लाख चालीस हजार (२४०००० ),भूतानन्दके दो छाख चौवीस हजार (२२४०००) 
तथा शेष सत्तरह इन्द्रोंके दो दो लाख (२०००००) होते हैं ॥४२-४३॥ पारिपदोंमें अभ्यन्तर 
परिषद्के आश्रित देव चमरेन्द्रके अटूठाईस हजार (२८०००), वैरोचनके छत्बीस हजार 
(२६०००), भूतासन्दके छह हजार (६०००), तथा शेप सत्तरहके चार चार हजार (४०००) 
होते हैं। मध्यम परिषद्के आश्रित वे देव इनसे क्रमशः दो हजार अधिक (३००००, 
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१ आ प परिण्णया । २ बे 'दारी। हे जा प चएम” | ४ प द्वितीय । ५ प परिष्या'। 
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जतुरुचन्द्रा च समिता बाह्ममध्यान्तराधिता: । संज्ञाः परिषदामेता' याथासंख्येन भाषिताः ॥४६ 
सप्तैव च स्पुरानीका: सप्तकक्षा: पृथक्‌ पृथकू। स्वसामानिकतुल्यः स्यात्मथमो हिग्रुण आन्तिमात्‌ ' ॥ 
असुरस्य लुलापाइवरथदन्तिपदातिक-। गन्धर्वनर्तनानीकाः सप्तेत्येते भ्वन्ति च ॥ ४८॥ 
एपां महत्तरा: पद्‌ च प्रोकता एका महत्तरी। शेपेएु प्रथमानीकाः क्रमान्नौताक्ष्यंवारणा: ॥ ४९ 
मकरः खड्‌गी च करभो मृगारिशिविकाइवकाः। शेषानीकाइच 'पुर्वोक्तवद्धूवन्तीति तिश्चिता॥ 
पदमात्रगुणसंवर्गगुणितादि्भुखो नकः । रूपोनकगुणाप्तशच गुणसंकलित भवेत्‌ ॥ ५१ 
चमरस्पैकानीका: ८१२८००० । समस्तानीका: ५६८९६००० । 
वेरोचनस्पेकानीका: ७६२००००। समस्तानीका: ५३३४००००॥ 
भृतानन्दस्य एकानीकाः ७११२००० । समस्तानीका: ४९७८४०००।॥ 
बेषस्थ एकानीकाः ६३५०००० । समस्तानीका: ४४४५००००॥ 
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'ए८०००, ८०००, ६००० ) / तथा इनसे भी दो हजार अधिक ([ ३२०००, ३००००, १००००, 
८०००) वे देव बाह्य परिपद्के आश्रित होते हैं ॥ ४४-४५ ॥ 

उन तीन परिपदोंमेंसे वाह्य, मध्यम और अभ्यन्तर परिपदक्ती यथाक्रमसे जतु, अन्द्रा 
और समिता ये संज्ञायें कही गई हैं ॥। ४६ ॥ 

अनीक देव सात ही होते हैं | उनमें अलग अलग सात वक्षायें होती हैं। उनमेंसे प्रथम 
कक्षामें संख्याकी अपेक्षा अपने सामानिक देवोंके वरावर देव रहते हैं, आगे वे अन्तिम कक्षा तक 
उत्तरोत्तर दूने दूने होते गये है ॥ ४७॥। अश्नुर जातिके देवोंमें महिप, अश्व, रथ, हाथी, पादचारी, 
गन्धर्व और नतेक ये सात अनीक देव होते है । इनमें छह महत्तर और एक महत्तरी कही गई है। 
शेप नी भवनवासी देवोंमें क्रसे नाव, गएड पक्षी, हाथी, मगर, खड्गी, ऊंट, सिंह, शिविक 
(गेंडा) और अब्व ये प्रथम अनीक देव तथा श्षेप (ट्ठितीय आदि)अनीक देव पूर्वोक्त अनीकोंके 
ही समान होते है, यह निश्चित समझना चाहिये ॥| ४८-५० |॥ 

गच्छ प्रमाण गुणकारोंको परस्पर गरुणित करके प्राप्त राशिसे आदि (मुख) को गुणित 
करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसमेसे मुखको कम करके अपमें एक कम ग्रुणकारका भाग देनेपर 
गुणसंकलनका प्रमाण होता है ॥ ५१ ॥ 

उदाहरण-- प्रकृतमें गच्छका प्रमाण ७, ग्रणकारका प्रमाण २, और मुखका प्रमाण 
६४००० है| अत एवं इस गणितसूत्रके अनुसार ( २५८२५२५२२७८२१८२ ]१८६४०००-- 
६४०००-- (२-१) -८१२८०००; इतना चमरेन्‍्द्रकी सातों कक्षाओंके महिप आदि ७ अनीकों- 
मेंसे एक एकका प्रमाण होता है। इसे ७ से गुणा कर देनेपर उसकी सातों अनीकोंका समस्त 
प्रमाण इतना होता है-- ८९२८०००)८७७-५६८९६००० | वैरोचनकी एक अनीक ७६ २०००० 
समस्त अनीक ५३३४०००० । भूतानन्दकी एके अनीक ७११ २०००, समस्त अनीक 
४९७८४० ००, शेप इन्द्रोंकी एक अनीक ६३५००००, समस्त अनेक ड४४४५०००० | 








१८। प परिषधा" | २ ८ अन्तिमातू । ३ «। प पूर्वोदता । 
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प्रकीर्णकादिसंस्यानं सर्वेष्विन्द्रेषु यज्भुवेत्‌। तत्संस्यानोपवेदाइच नष्ट: कालबशादिह ॥ 
षदट्पञ्चाशत्सहत्नाणि चमरस्य चरस्त्रिय:। दोडश्ञात्र सहत्नाणि तस्य वल्लप्रिका सता: हे 
कृष्णा सुमेघनामा च सुकार्या च सुकाढ्यया। रत्निका च सहादेच्यः पञचेताइचमरस्य च॑ पर है 
एकोनाष्टसहज्ाणि पृथक्‌ ताइच विकु्ते। बैरोचनस्य चेन्द्रस्य तथा तावत्य एव च ॥ ण्५्‌ रे 
पद्मदेवी महायद्मा पद्मश्री: कनकश्निया | युक्ता कनकमाला व महादेव्योधस्थ पञच च ॥ ५६ 
नागानां च सहज्नाणि पञ्चाशत्प्रवरस्त्रियः। दद्य तासु सहस्नाणि सता वल्लभिकाडरना: ॥ ५७ 
सुपर्णानां सहज्नाणां चत्वारिशच्चतुयुंता । योषितस्तासु चत्वारि सहलज्नाणि प्रियाड्रना:॥| ५८ 
द्वात्रिवाद्‌ द्वात्रिवात्सहज्ाणि च योषिताम्‌ |शेषाणां च सहले हे हेज्ज बल्लभरिकाज़ना: ॥ ५९ 
पंञ्च पञ्चाप्रदेव्यक्च विक्रियाः पूर्ववन्मताः। शेषाणां च रूपोनषट्सहल्लं विकुर्वतते ॥ ६० 
) ५९९९। 
पञच चत्वारि च॒ न्रीणि पञ्चाशव्ध्तानि योषिताम्‌। चसरे पारिषद्यानामासन्नाविक्रमाच्च ता: ॥६१ 
॥२५०।२००॥ १५०। 
पञ्चाशद्ध्नानि घट परूच चत्वायेंवं परस्य च । नागानां हिज्ञतं षष्टि-चत्वारिशयुत शतम्‌ ॥६२ 
३००।२५०॥ २०० | २००। १६० । १४० । 
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सब इन्द्रोंमें प्रकीणंक आदि देवोंकी जितनी संख्या है उस संख्याका उपदेश कालवश 
यहां नष्ट हो चुका है ।। ५२॥ 

चमरेन्द्रके छप्पन हजार (५६०००)उत्तम देवियां होती हैं । इनमेंसे सोलह हजार 
उसकी वल्लभायें मानी गई हैं ।। ५३ ॥ कृष्णा, सुमेघा, सुका, सुकाढ्या और रत्निका ये पांच 
चमरेन्द्रकी महादेवी मानी गई हैं ॥। ५४ ॥ वे देवियां एक कम आठ हजार (७९९९) रूपोंकी 
पृथक्‌ विक्रिया करती हैं। उतनी (५६०००) ही देवियां वैरोचन इन्द्रके भी हैं ॥ ५५॥ इस 
बैरोचन इन्द्रकी पांच महादेवियोंके चाम ये हैं- पद्मादेवी, महापद्मा, पद्मश्री, कनकश्री और 
कनकमाला ॥ ५६॥ 

नागकुमारोंके इन्द्रों (भूतानन्द और धरणानन्द) के पचास हजार (५००००) उत्तम 
देवांगनायें हैं, उनमें दस हजार (१००००) देवियां वल्लभा मानी गई हैं ।। ५७ ॥ सुपर्ण- 
कुमारेन्द्रों (वेण्‌ और वेणूघारी )के चवालीस हजार (४४००० )देवांगनायें हैं, उनमें चार हजार 
(४०००) वल्लभायें हैं )। ५८ ॥| शेष (पूर्ण और वशिष्ठ आदि) इन्द्रोंके बत्तीस हजार बत्तीस 
हजार (३२०००-३२०००) देवांगनायें हैं, इनमेंसे दो दो हजार (२०००-२०००) वल्लभायें 
हैं ॥ ५९ ॥ शेष इन्द्रोंके विक्रियाको करनेवाली अग्रदेवियां पूर्वक समान पांच पांच मानी गई हैं 
वे एक कम छह हजार (५९९९) रूपोंकी विक्रिया करती हैं ॥| ६० ॥ 

वे देवियां चमरेन्द्रके पारिषद देवोंके अभ्यन्तर परिषद्‌ आदिके ऋ्मसे पचाससे गुणित 
पांच, चार और तीन्‌ अर्थात्‌ अढाई सौ (५००८५--२५०)/ दो सौ (५० )८४) और डेढ़ सौ 
(५०१८३) हैं-- अभ्यन्तर पारिषद २५० मध्यम पा. २०० वाह्य पा. १५० ॥६१॥ वे देवियां 
द्वितीय वैरोचन इन्द्रके पारिषदोंके यथाक्रमसे पचास गुणित छह (३००), पांच (२५०) और 
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गरडानां षष्टिसंयुक्तं चत्वारिशद्युतं पुनः। स्विद्यतिशतं परिषदेवीनां च यथाक्मम्‌॥ ६३ 
१६० । १४० । १२० ॥ 
चत्वारिश्रद्युतं विशयुतं शुद्धं शत भवेत्‌ । द्वीपादीनां च शेषाणां परिषत्सुरयोषिताम्‌ ॥ ६४ 
१४० । १९० । १००॥ 
सेनामहत्तराणां च देव्यइ्चात्मरक्षिणाम्‌ । पृथक्‌ पृथक्‌ शत सेनासुराणां च तदर्घधकम्‌ ॥६५ 
प्रकीर्णकन्रयस्पापि जिनदृष्टप्रमाणका:। देव्य: सर्वृनिकृष्टानां दात्रिशदिति भाषिता: ॥ ६६ 
प्रधानपरिवारा: स्ुरिन्द्राणाप्िमे सुराः॥ अम्रधानपरीवाराः संख्यातीतान्यनिर्जरा: ॥ ६७ 
सामानिकप्रतोन्देषु धार्यस्त्रज्ञाह्केषु च । विक्रियापरिवारधिस्थितयः पति्तिः समा: ॥ ६८ 
सर्वे कायप्रवीचारा इन्द्राः केवलयाज्ञया । छत्न[सहासनाभ्यां च चामरेरपि चाधिकाः॥ ६९ 
चमरे सागरायुः स्पात्यक्षाडुच्छवसन भवेत्‌ | समाप्तह्लेणाहारइचान्यस्मिन्नधिक त्रयमू ॥॥ ७० 
भुतानन्दे त्रिपल्यायुर्धरणस्थ तु साधिकम्‌ । सुपर्णद्वीपसंज्ञानां ह्विपल्यं सार्धसाधिकम्‌ ३ ॥ ७१ 
साधन दादशाह्वेन आहारइ्चोपतिष्ठते । तावन्मुहूर्तेरच्छवासस्तेषां खल्वषि जायते ॥ ७२ 





चार (२००) मात्र हैं। उक्त देवियां नागेन्द्रोंके पारिषदोंके पूर्वोक्त ऋमसे दो सौ (२००), एक 
सौ साठ (१६०) और एक सो चालीस (१४० ) हैं ॥ ६२ ॥ गरुडेन्द्रोंके पारिषदोंके वे देवियां 
यथाक्रमसे एक सो साठ (१६०), एक सौ चालीस (१४०) और एक सौ वीस (१२०) हैं 
॥ ६३ ॥ शेष द्वीपकुमारेन्द्रादिकोंमें प्रत्येकके पारिषद देवोंके वे देवियां क्रमण: एक सौ चालीस 
(१४०), एक सौ वीस (१२०) और केवल सौ (१००) मात्र हैं| ६४॥ 

वे देवियां सेनामहत्तरोंके और आत्मरक्षक देवोंके पृथक्‌ पृथक्‌ सौ (१००)तथा अनीक 
देवोंके उतसे आधी (५०) हैं ॥ ६५॥ शेप प्रकीर्णंक आदि तीन भ्रका रके देवोंके जिन भगवानके 
द्वारा देखी गई संख्या प्रमाण देवियां होती हैं [ अभिप्राय यह कि उनकी संख्याके प्रमाणका 
प्ररृपषक उपदेश इस समय उपलब्ध नहीं हैं ] । सबसे निक्ृष्ट देवोंके वत्तीस (३२) देवियां कहीं 
गई हैं ॥ ६६ ॥ 

उपयुक्त ये सामानिक आदि देव इन्द्रोंके प्रधान परिवारस्वरूप है । उनके भप्रधान 
परिवारस्वरूप अन्य देव असंख्यात हैं ।। ६७ ॥ 

सामानिक, प्रतीन्द्र और त्रायस्त्रिश नामक देवोंमें विक्रिया, परिवार, ऋद्धि और आयु- 
स्थिति अपने अपने इन्द्रोंके समान होती हैं ॥६८॥ ये सव देव कायप्रदीचारसे सहित हैं | इन्द्र उन 
सामानिक आदि देवोंकी अपेक्षा केवल आज्ञा, छत्र, सहासन और चामरोंसे अधिक होते है॥ ६९॥ 

चमरेन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम प्रमाण होती है । उसके पक्ष (१५ दिन) में 
एक वार उच्छूवास और एक हजार वर्षमें आहारग्रहण होता है। वैरोचन इन्द्रकी आयु आदि 
उन तीनका प्रमाण चमरेन्द्रकी अपेक्षा कुछ अधिक होता है ॥ ७० ॥। भूतानन्दकी उत्कृष्ट आयु 
तोन पल्योपम प्रमाण तथा धरणानन्दकी उससे कुछ अधिक होती है । सुपर्ण और द्वीपकुमारोंके 
इन्द्रोंकी वह आयु अढाई (३) पल्योपम प्रमाण होती है । उनमें वेणुधारी मोर वशिष्ठकी आयु 
वेणु और पूर्ण इन्द्रसे कुछ अधिक होती है ॥ ७१॥ वे साढ़े बारह दिनमें आहार ग्रहण करते हैं। 


१४२ | लोकविभाग: न 


समुद्रविद्युतरतनिता ट्विपल्याधिकजीविनः । हादक्षाद्वेव चाहारः इवासस्तावन्मुहुतंकः ॥ ७३ 
दिगग्निवातसंज्ञानां पल्यं साध च साधिकम्‌। सा्धसप्तदिनर्भुक्तिः इवासस्तावन्मुहूर्तक: ॥ ७४ 
त्रायस्त्रिशत्प्रतीद्धाणां सामानिकदिवोकसाम्‌। आयुराहारफोच्छवासा: स्व: स्वेरिन्द्रे: समा: खलु ॥ ७५ 
उक्त च दृयम्‌ [ न्रि. सा. २४१-४२ |- 
असुरचउक्के सेसे उबही पल्लत्तयं दलृणकर्म * । उत्तरइंदाणहियं सरिस इंदादिपंचण्हू ॥ ९ 
सा१।प३।प३।प१२।प३। ' 
आऊपरिवारिड्ढीविक्किरियाहि पडिदयाइचऊ | सगसगईइंदेहि समा दहरच्छत्तादिसंजुत्ता ॥ १० 
साधंहिपल्‍्यमायुष्यं चमरस्य तु योषिताम्‌ । पल्यत्नयं परस्यापि भोगितां पल्यकाष्टमः २ ॥ ७६ 
पूर्वकोटित्रयं चायुः सुपर्णेन्द्राज़नास्वपि । दीपादिशेषकेन्द्राणां वर्षकोटित्र्य भवेत्‌ ॥ ७७ 
सेनामहत्तराणां च चमरस्पात्मरक्षिणाम्‌ । पल्यमायुस्तदर्ध स्थाह्माहुनानीकवासिनाम्‌ ॥। ७८ 
११३२१ ः | 
बैरोचने5धिक तच्च तत्स्थाने भोगिनां पुनः। जीवित पूरवेंकोटिश्व वर्षकोटिः ऋमाडूवेत्‌ ॥ ७९ 





तथा उतने (१२३ ) ही मुहर्तोमें उच्छवास भी लेते हैं।। ७२ ॥ उदधिकुमार, विद्युत्तुमार और 
स्तनितकुमार देबोंमें दक्षिण इन्ह्रोंकी आग्रु दो पल्य और उत्तर इन्द्रोंकी उससे कुछ अधिक होती है । 
वे बारह दिलोंमें आहार प्रहण करते हैं तथा उतने (१२ ) ही मुह॒तोँमें उच्छवास लेते हैं।७३॥ 
दिवकुमार, भग्निकुमार और वायुकुमार देवोंमें दक्षिण: इन्द्रोंकी आयु डेढ़ पत्य और उत्तर 
इन्द्रोंकी उससे कुछ अधिक होती है । वे साढ़े सात (७३ ) दिनोंमें आहार ग्रहण करते हैं तथा 
उतने (७६) ही मुह॒र्तोंमें उचछवास लेते हैं ॥ ७४ ॥ | 

श्रार्यास्त्रश, प्रतीन्द्र और सामानिक देवोंकी आयु, आहारमग्रहण एवं उच्छवासका काल 
अपने अपने इन्द्रोंके समान है ॥ ७ ५ ॥ यहां दो गायायें कही ४ म 

असुरकुमार आदि चार तथा शेष छह झवनवासी देवोंकी आयु क्रमशः एक सागर 
तीन पल्य तथा आगे आधे पल्यसे कम होती गई है - असुर १ सागर, दा नांगकुमार हे पल्य, 
सुपर्ण. २६ प., द्वीप. २ प., शेष १३ प. । उत्तर इन्द्रोंकी ४ दक्षिण इन्द्रोंकी अपेक्षा कुछ अधिक 
होती है। यह आयुका प्रमाण इन्द्रादिक पांचके समान रूपमें होता है । प्रतीद्ध आदि चार 
प्रकारके देव आयु, परिवार, ऋद्धि तथा विक्रियामें अपने अपने इस्द्रोंके समान होते हैं। इनके छत्र 

इन्द्रोंकी अपेक्षा कुछ हीन होते हैं ॥९-१०॥ | 

७ चमरेन्‍्द्रकी बारी आय बढ़ाई (२३) पल्य, वेरोचन इन्द्रकी 0 5 कक ३) 
पलल्‍्य, तागकुमार देवियोंकी आयु पल्यके आठवें भाग (८), छैपणकुमार अं इन्द्रोंकी ३४३ 
वह आयु तीन पूर्वेकोटि, तथा दीपकुमार आदि शेष इस्द्ोंकी ही आयु तीन करोड़ 
( ३००००००० ) वर्ष प्रमाण होती है ७६-७७ ॥। ष् 

चमरेन्‍्द्रके सेनामहत्तरों और आत्मरक्षकोंकी आयु एक पत्य ग्रमा तथा वाहन ए 
अनीक देवोंकी आयु उससे आधी (३ पल्य ) होती हैं॥७८॥ इससे वेरोबन अंक कि 
देवोंकी आयु.कुछ अधिक होती है। नागकुमार इच्दरोंके इन देवोंकी आयु क्रमसे एक पूर्वक 

५ टोल ०3 स्टार 
आग प थलूणकर्म 


--७.८९ ] सप्तमो विभाग: । [१४३ 


सुपर्णानां च तत्स्थाने वर्षकोटिइ्च जीवितम्‌ । वर्षलक्षं च ब्रेबाणों नियुतं नियुताधेकम्‌ ॥॥ ८० 
चमरेषम्यन्तरादीनां पारिषद्यदिवौकसाम्‌ । सा्धह्विपल्‍यक पल्यद्विक सा्धेकपल्यकम्‌ ॥ ८१ 
२।२१३। 
वैरोचते त्रिपल्यं च ऋमादर्धा्धहीनकम्‌ । पल्याष्टमइच नागानां तदध्ध॑ स्थात्तदर्धकम्‌ ॥ ८२ 
३।२।२१८। 4६) 
गदडेबु पुर्वकोटीनां त्रय॑ द्वितवमेककम्‌ । शेषेबु वर्षकोटीनां त्रिकं च हिकमेककम्‌ ॥ ८३ 
असुराणां तनृत्सेघश्चापानां पठचविद्यतिः | शेषाणां च कुमाराणा दह दण्डा भवन्ति च॥ ८४ 
इन्द्राणां भवनस्थानि अह्हंदायततानि च । विज्वतिनेषधद्चेत्येभनषितानि समानि च ॥ ८५ 
अद्वत्य: सप्तपर्णदव शाल्मलिद्च ऋमेण तु । जम्बूवेंतसनामा च कदस्बप्रियकोषपि तू ॥ ८६ 
शिरीषइच पलाइइच कृतमालश्च पश्चिम: । असुरादिकुमाराणामेते स्युइचेत्यपादपाः ॥ ८७ 
मूले च चेत्यवृक्षाणां प्रत्येक च चतुदिशम्‌। जिनार्चा: पञ्च राजस्ते पर्यड्कासनमास्थिता: ॥ ८८ 
विज्वती रत्नसुस्तम्भाइचेत्येस्ते समपीठिका:। प्रत्येक प्रतिमाः सप्त स्थितास्तेषु चतुर्गुणाः ॥ ८९ 
उकतं च [ ]- 
ककुम प्रति मूर्धस्थतप्ताहंहिम्बशोभितः । तुड्भूग रत्तमया मानस्तस्प्ता: पञ्च दिल्वं प्रति ॥ ११ 





और एक करोड़ वर्ष प्रमाण होती है॥ ७९ ॥ सुपर्णकुमार इन्द्रोंके उक्त देवोंकी आयु एक 
करोड़ वर्ष व एक लाख वर्ष तथा शेष इन्द्"ोंके इन देवोंकी आयु एक लाख और  अध॑ लाख वर्ष 
प्रमाण होती है ।॥। ८० ॥ 

चमरेन्द्रके अभ्यन्तर आदि पारिषद देवोंकी आयु क्रमसे अढाई पल्य, दो पलय और 
डेढ़ पल्य (४, २, ३) प्रमाण होती है॥ ८१॥ वेरोचन इन्द्रके उन देवोंकी आग्रु ऋमसे तीन 
पत्य, अह्वाई पल्य और दो (३, ३, २) पल्य मात्र होती है। नागकुमारोंके इन देवोंकी आयु 
ऋमसे पल्यके आठवें भाग (८), इससे आधी (दौह पल्‍्य) और उससे भी आधी (५ पत्य) 
होती है ॥। ८२ ॥ गरुडकुमारेन्द्रोंमे उक्त देवोंकी आयु ऋमसे तीन पूर्वकोटि, दो पूर्वकोटि और 
एक पूर्वकोटि मात्र होती है । शेष इन्द्"ोंक इन देवोंकी आयु तीन करोड़ वर्ष, दो करोड़ वर्ष 
और एक करोड़ वर्ष मात्र होती है ॥ ८३ ॥ 

असु रकुमारोंके शरोरकी ऊंचाई पच्चीस धनुष और शेष 
शरीरकी ऊंचाई दस (१०) धनुष मात्र होती है ॥ 2 डर 9 

इब्ध्धोके भवनोंमें स्थित जिनभवनोंकी संख्या बीस (२०) है। ये जिनभवन प्रमाण 
आदिमें निषधपर्वतस्थ जिनभवनोंके समान कहे गये है ।। ८५॥ 

अब्वत्य, सप्तपर्ण, शात्मलि, जामुन, वेतस, कदम्व, प्रियक (प्रियंगु ), शिरीष, पछाश 
भौर अन्तिम कृतमाल (राजद्ुम) ; ये यथाक्रमसे उन असुरकुमारादि भवनवासी देवोके चंत्यवक्ष 
हैं॥ ८६-८७ ॥ इन चेत्यवृक्षोंमेंसे प्रत्येकके मूलमें चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिश्ामें पर्यक 
ला, 9098 822 विराजमान हैं | ८८॥ वहां रत्नमय सुन्दर बीस स्तम्भ 

वे प्रतिमाओोंके पीठके समान पीठसे संयुक उनमें गणित 

अर्थात्‌ अट्ठाईस प्रतिमायें स्थित हैं ।। ८९। कह जी है. 3 ५ 


प्रत्येक दिशामें शिरके ऊपर स्थित सात जिनविम्बोंसे शोभाय भान र॑' 3 
मानस्तम्भ है ॥ ११॥ मान रत्वमय पांच ऊंचे 


१४४ ] लोकविभाग: 


चिह्नें चूडामणिमोलो स्फटामकुटमेव च। गरुंडदच गजदचेव सकरो वर्धमानकः ॥ ९० 

वज्त॑ सिहशच कलझो भकुर्ट चाश्वचिह्नकम्‌। ऋमेण भावनेन्द्राणामय चेत्यद्रमा ध्वजा: ॥ ९१ 
प्रकृत्या प्रेम नास्त्येव शक्॒त्य चमरस्थ च। ईशानवैरोचनयोस्तथा प्रेसविपर्ययः ॥ ९२ 
भुतानन्दस्य वेणोइच अक्षमा तु स्वभावतः । धारिणो* घरणस्यापि* तथा प्रेमविष्यय: ॥ ९३ 
सहलमवगाह्मयाधो व[वा|नान्तरसुरालया: । आालोकान्तादू गता बेद्या हदिसहस्रेडल्पभावना: ॥ ९४ 


[ ७.९०-- 


(१०००३ 
हिचत्वारिशतं गत्वा सहल्लाणामितः परम्‌ । महद्धिभावना देवास्तत्न तिष्ठन्ति स्वतः ॥ ९५ 
॥४२०००१। 
योजतानासितो गत्वा नियुतत भावनालूपाः । ततोड्तीत्य सहर्ल्नं च तत्राद्या नरकालयाः ॥ ९६ 
]१००००० | ध 


रत्नकूटकमध्यानि सर्वेरत्वमयानि च। त्रिशतोच्चानि रम्याणि भ्वनान्यैन्द्रकाणि च )। ९७ 
असुराणां गतिउचोध्ब॑मेशानात्वलु कल्पत: ) बिच्चुमात्रमिद झोष॑ भ्राह्मं लोकानुयोगत: ॥ ९८ 
ऋषद्धिदिव्या संततरम्या भवनानामात्ते:* पुण्पेहंस्तमतेषा मनुजानाम्‌ । 
एवं सत्वा साधु चरन्तवचरितानि रंरम्यन्ते मत्तमयूरा इव तेयु ॥ ९९ 
इति लछोकविभागे भवनवासिकलोकविभागो नास सब्तमं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥७॥ 





मुकुठमें चूडामणि, फणायुक्त मुकुट (सर्प), गरुड, हाथी, मगर, वर्धमानक, वज्ञ, सिंह, 
कलश और अश्वसे चिह्नित मुकुट ये ऋमसे उन भवनवासी इन्द्रोंके मुकुटमें चिह्न होते हैं। 
उनके चिह्न चैत्यवृक्ष या ध्वजायें होते हैं ॥ ९०-९१॥ 

सौधमे इच्ध और चमरेन्द्रके परस्पर स्वभावसे ही प्रेम नहीं है। ईशानेन्द्र और वैरोचन 
इन्द्रके भी प्रेमविपर्यय अर्थात्‌ परस्पर ईर्षाभाव होता है। भूतानन्द और वेणु इन्द्रोंके स्वभावसे 
विह्ेंष होता है । उसी प्रकार वेणुधारी और धरणानन्द इन्द्रोंमें भी परस्पर प्रेमकी विपरीतता 
(विद्वेष) देखी जाती है !। ९२-९३ ॥॥ 

चित्रा पृथिवीसे नीचे एक हजार(१०००) योजन' जाकर छोक पर्यन्त व्यन्तर देवोंके 
आइचर्यजनक भवन्त स्थित जानना चाहिये। अल्पद्धिक भवनवासी देवोंके भवन उससे दो हजार 
(२०००) योजन नीचे जाकर अवस्थित हें ॥९४॥ उससे व्यालीस हजार (४२०००) योजन नीचे 
जाकर वहां सब ओर महद्धिक भवनवासी देव स्थित हैं ॥| ९१५ ॥ इससे एक लाख ( १०००००) 
योजन नीचे जाकर मध्यमर्द्धिक भवनवासी देवोंके भवन अवस्थित हैं। वहांसे एक हजार 
(१०००) योजन नीचे जाकर प्रथम नरकके नारकबिल हें ॥ ९६ ॥ वे रमणीय ऐन्द्रक भवन 
मध्यमें रत्नमय कूटसे संयुक्त, सर्वेरत्नोंसे निमित और तीन सौ (३००) योजन ऊंचे हैं ॥९७॥ 

असुरकुमारोंका गसन ऊपर ऐशान स्वर्ग तक होता है । यह उपर्युक्त विवरण विन्दु 
मात्र अर्थात्‌ बहुत संक्षिप्त है। शेष कथन छोकानुयोगसे जानना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

निरन्तर रमणीय यह भवनवासी देवोंकी ऋद्धि मनुष्योंके लिये पूर्वश्राप्त पुण्यसे 
हस्तगत होती है, ऐसा समझकर साधु आचरण करनेवाले प्राणी उन भवनोंमें मत्त मयूरोंके 
समान वार बार रमते हैं । ९९ |! 
इस प्रकार लोकविभागमें भवनवासिक छोकविभाग नामका सातवां अकेरण समाप्त हुआ ॥७ ॥ 


थ्तृत्य॑ 
१ब दारिणो । २ ५ धारिणस्थापि ब दरिणस्थापि । ३ आ प 'मात्य: । 


[ अष्टमो विभागः ] 


इयं रत्नप्रभा भूमिस्त्रेधा स्यादिति वरणिता | खरभागः पडकभागइच भागदचाब्बहुलादिकः ॥ १: 

प्रथमः षोडगास्यस्तसहल्नबहुलः स्मृतः । हितीयशचतुरशीतिध्नसहलबहुलो भवेत्‌ ॥| २ 
।१६००० । ८४००० ॥ 

सहलगुणिताशोतिवहुलोः्बहुलो भवेत्‌ । पूर्वयोर्भवनावासास्तृतीये नरका: स्मृता: ॥। ३ 

]८००००३। 

अधइचोध्व॑ सहसत स्पुस्त्यक्त्वास्यां प्रतरा भुवि। नरकावासकेष्वेषु प्रथमा नरका: स्मृताः ॥ ४7 

शर्क राबालुकापक्कप्रसा घूमप्रभेति च। तमःप्रभा च षष्ठी भूः सप्तमो च महातमः ॥ ५ 

घर्मा वंज्ञा च शेला च अज्जनारिष्टसंज्रका | मघवी माघवी चेति गोत्रनामानि सप्त च ॥ ६ 

द्वानिशदष्टाविशतिश्चतु रग्रा च विशति:। विशतिः षोडशाष्टौ च सहन्लाणि क्रमाद्‌ घना: ॥ ७ 

तियंग्लोप्रविध्तारसंभितान्यन्तराणि च्‌। संम्तानामपि भुमीनामाहुलोकितलस्थ च ॥ ८ 

घनोदधिघनानिलस्ततुवातस्त्रयोईनिल: । भुमीनां च तले लोकबहिभगे भवन्त्यमी ॥ ९ 

घनोदधिद्रव गोमूत्रवर्णः स्थाद्‌ घनवातकः । मुद्गवर्णनिभो नानावणेइ्च तनुवातक; ॥ १० 

भूलोकतलवायूनां द्िहतायुतमोजनम्‌ । बाहल्य॑ व पृथर्मूलाद्यावद्रज्जुप्रमाणकम्‌ ॥ ११ 


।२००००॥। 





यह रत्लप्रभा भूमि खरभाग, पंकभाग और अब्बहुलभागके भेदसे तीन प्रकारकी कही 
गई है ॥ १॥ इतमें खरभाग नामका प्रथम भाग सोलह हजार (१६०००) योजन, द्वितीय 
भाग चौरासी हजार (८४०००) योजन और तीसरा अव्वहुल भाग अस्प्ती हजार ( ८०००० ) 
योजन प्रमाण मोटा है। उनमेंसे पूर्वके दो भागों (खरभाग और पंकभाग) में भवनवासी देवोंके 
आवास हैं तथा तीसरे अव्वहुल भागमें नरक माने गये हैं ॥ २-३ ॥ इस पृथिवीमें नीचे और 
ऊपर एक एके हजार (१०००) योजन छोड़कर नारक पटल स्थित हैं । इन नरकावासोंमें प्रथम 
तरकके विल माने गये हैं । ४ ॥ उस रत्लप्रभा पृथिवीके नीचे ऋमसे शर्कराप्रभा, वालुकाप्रशा, 
पंकप्रभा, धूमप्रभा, छठी तमग्रभा और सातवीं महातमप्रभा पृथिवी स्थित है ॥ ५ ॥ इन 
पृथिवियोंके ऋमसे घर्मा, वंशा, शेछा, अंजना, अरिष्ठा, मघवी और माघवी; ये सात गोत्रनाम 
हैं ॥ ६॥ शकराप्रभाको आदि लेकर इन पृथिवियोंकी मुटाई ऋमसे वत्तीस हजार (३२०००) 
अदूठाईस हजार (२८०००), चौवीस हजार (२४०००), बीस हजार (२००००), सोलह, 
हजार (१६०००) और आठ हजार (८०००) योजन प्रमाण है ॥ ७॥ इन सातों पृथिवियों 
तया छोकतलके मध्यमें तियंग्लोकके विस्तारप्रमाण अर्थात्‌ एक एक राजुका अन्तर है ॥ ८॥ 

इन पृथिवियोंके तलभागमें तथा छोकके वाह्म भागमें क्रसे घनोदधि, घनवात ,और 
तनुवात ये तीन वातवलय स्थित हैं | ९॥ इनमें घनोदधिका वर्ण गोमूत्र जैसा, घनवातका: 
मूंगके समान और तनुवातका वर्ण अनेक प्रकारका है ॥ १० ॥ उपर्युक्त पृथिवियोंके तंलूभागमें 
तथा छोकके भी तलभागमें स्थित इन वातवल्योमेंसे प्रत्येकका बाहल्य पृथक पृथक्‌ ढुंगुणे दस 


3७% हजार (२००००) योजन प्रमाण है। यह उनका बाहल्यप्रमाण छोकके उभय 
* ९९ 


१४६ ] लोकविभाग: [4३३ 


सप्त पञच च चत्वारि प्रणिधौ सप्तमावने:। तिर्यग्लोकस्प पाइवें च पञ्च चत्वारि त्रिकम ॥ १२ 

+७।-५। ४4 
सप्त पड चतुष्क च ब्रह्मलोकर्प पादवेंके | प्रणिवावष्टभावन्या: पञ्च चत्वारि च जअयम्‌॥ १३ 
लोकाप्रे कोशयुग्म तु गव्यूतिन्यूनगोरतम । न्यूवश्रमाण घतुबां पञ्चाविश्-चतु:शतभ्‌ ॥ श्ड 

।२३ ११ १। ॥ 
आद्यायामवनो सर्वे प्रतरा: स्पुस्त्रयोदश । हिकद्विकोना: दोषासु व्येक्रपञ्चाशदेव ते )। १५ 

। १३११११९।७।५।३। ११ 

गव्तूतिरुद्धा: प्रतरा: प्रथमायामतः परम्‌ । गच्युत्यधोत्त रा सेयाइचान्त्या' योजनरुनद्धक: ॥ १६ 
स्वप्नतरहन्द्रपिण्डीना चेंकेका प्रतरस्थिता 4 रूपोनप्रतरेभेक्ता भूमिइच प्रतरान्तरम्‌ ॥ १७ 





फरवेभागोंमें मूछसे लेकर एक राजु मात्र ऊपर जाने तक है ॥११॥ उन वातवल्योंका बाह्य 
सातवीं पृथिवीके प्रणिधिभागमें ऋ्रसे सात, पांच और चार (७, ५, ४) योजन तथा तिर्यग्लोकके 
पाश्वभागमें पांच, चार और तीन (५, ४, ३) योजन प्रमाण है ॥ १२॥ उक्त वातवलूयोंका 
बाहल्य ब्रह्मलोक (पांचवां कल्प) के पाइ्र्वभागमें यथाक्रमसे सात, पांच और चार योजन 
तथा आठवीं पृथिवीके प्रणिधिभागमें पांच, चार और तीन योजन मात्र है १३॥ उन वात- 
बलयोंका बाहलय छोकशिखरपर क्रमसे दो (२) कोस, एक (१) कोस और एक (१) कोससे 
कुछ कम है । कुछ कमका प्रमाण यहां चार सौ पच्चीस (४२५) धनुष है। एक कोस--२००० 
चुनुषष; ३०००-४२५७-१५७५ धनुष | १४॥ 

.. , प्रथम पृथिवीमें सब पटल तेरह (१३) हैं। शेष छह पृथिवियोंमें वे उत्तरोत्तर इनसे 
दो दी कम होते गये हैं (११, ९, ७, ५, ३, १) । वे सब पटल उनंचास (४९) हैं ॥१५॥ प्रथम 
पूंथिंद्रीके पटलोंका रंद्र (वाहल्य) एक कोस मात्र है । आगे द्वितीय आदि पृथ्िवियोंमें वह 
उंत्तरोचर बाधा आधा कोस अधिक होता गया है । इस प्रकार अन्तिम पृथिवीके पटलका वह 
बाहुल्‍थ एक योजन प्रमाण हो गया है ॥ १६ ॥! विवक्षित प्रतरस्थित (जितनी मुठाईमें पटक 
स्पि त हैं ) पृथिवीके बाहल्यप्रमाणमेंसे अपने पटलोंका जितना समस्त बाहल्य हो उसे कम 
करके जो शेष रहे उसमें विवक्षित पृथिवीक्री एक कम प्रतरसंख्याका भाग देवेपर उब पटलोंके 
मध्यमें अवस्थित अन्तरालका प्रमाण प्राप्त होता है॥ १७॥ 

विश्लेषार्थ- ऊपर प्रथमादिक पृथिवियोंमें जिन तेरह ग्यारह आदि पटलोंका अवस्थान 
बतलाग़ा गया है उतके मध्यमें कितना अन्तर है और वह किस प्रकारसे प्रा त होता है, इसका 
उल्लेख करते हुए यहां यह बतलाया है कि विवक्षित पुृथिवीमें जितने पटल स्थित हैं उन सबके 
समस्त बाहल्यप्रमाणको तथा पृथिवीके जितने भागमें उन पटलोंका अवस्थान नहीं है उसको भी कम 
केरेंके शेउमें एक कम अपनी पटलसंख्याका भाग देनेसे जो छव्ध हो उतना उन प्रदछोंके मध्यमें 
क्रेध्वे अन्तराल़का प्रमाण होता है । जैसे- प्रथम पुथिवीके जिस अव्बहुल भागमें प्रथम बरक 





१ ब 'इचोत्यो | 


-८.२१ ] अष्टमो विभागः [ १४७ 


स्वप्रतररुच्धपिष्डेन व्येकप्रतरेहँतेन* च । हीना: स्पुवेक्षमाणाइच प्रतरान्तरसंब्यकी: ॥ १८ 
प्रथमादिशुग्यस्तरसंस्यायामृर्ण क्रमेण यो. ३८ | < ३। कप । डे: । कैप 
सधषट्‌ व सहल्लाणि आद्यायां प्रतरान्तरम्‌ । निसहत्न॑ परं तत्तु [॥ १९ 
॥ ६५०० । [३००० ॥] ३२५०॥। 
पद्षष्टचा पट्शतेयुक्त त्रिसहर्न्नंच साधिकम्‌ । सार्ध चतुःसहल्न॑ स्थात्पज्चम्यां प्रतरान्तरम्‌ ॥ २० 
कं ॥ ३६६६ | ३ । ४५०० । 
सप्तैव च सहस्नाणि षठ्ां च प्रतरान्तरम्‌ । चतुःसहले भुम्यर्धे सप्तम्यां प्रतरः स्थित: ॥ २६ 





स्थित है उसकी मुटाईका प्रमाण ८०००० यो. है। चूंकि इसके ऊपर और नीचे १०००-१०००९ 
योजनमें कोई भी प.लछ नहीं है अतर॒व उसकी उक्त मुटाईमेसे २००० योजन कम कर देनेपर्र 
शेप ७८००० योजन रहते हैं । इसके अतिरिक्त यहां जो १३ पटल स्थित हैं उनमेंसे प्रत्येकका 
वाहल्य एक कोस मात्र है। अत एवं उनके समस्त वाहल्यका प्रमाण १३ कोस (३३ यो. ) होता 
हैं। इसको ७८००० योजनमेंसे कम करके शेपमें उत्तकी एक कम प:लसंझ्याका भाग दे देनेसे 
उन पटलोंके मध्यमें जितना अन्तर है वह इस प्रकारसे प्राप्त हो जाता है- [((८००००-२००० ) 
-(३)८१३)) +(१३-१)-६४९९३ ८॑ यो.; प्रथम पृथिवीस्थ इन्द्रक विलोंका अन्तर। 
[(८००००-२०००) - (ब६१८१३)) -+ (१३-१) 5“ ६ह६ 5 ६४९९३ है यो; प्रथम 
पृथिवीस्थ श्रेणीवद्ध विलोंका अन्तर । | (८००००-२०००) - (4६>१३) ) -- (१३-१) 
न परत ६४९९६ यो; प्रथम पृथिवीस्थ प्रकीर्णक विलोंका अन्तर । 
आगे जो प्रथमादिक पृथिवियोंमें पटलोंके अन्तरका प्रमाण बृतलाया जा रहा है वह एक 
कम अपनी पटलसंख्यासे भाजित अपने समस्त पटलोंके वाहल्यसे हीन समझना चाहिये । आगे 
कहे जानेवाले उन ॒प्रयमादि पृथिवियोंके इस अन्तरप्रमाणमेंसे ऋमश: अपनी अपनी पृथिवीके 
समस्त पटलोके वाहल्यको इस प्रकारसे कम करना चाहिये- प्र. पृ. इै|ै। दि. पृ. ६३, तृ. पृ. +६, 
च. पृ. जद पं. पृ. ३६४ प. पृ. ३४. ॥ १८ ॥ पटलोंका यह अन्तर प्रयम पृथिवीमें साढ़े छह 
हजार (६५००) योजन, हितीय पृथिवीमें तीन हजार (३०००) योजन, तृतीय पृथिवीमें तीन 
हजार दो सौ पचास (३२५०) योजन, चतुर्य पृथिवीमें तीन हजार छह सो छचयासठ (३६६६) 
योजनसे कुछ अधिक, पांचवीं पृथिवीमें साड़े चार हजार (४५००) योजन गौर छठी पृथिवीमें 
सात हजार (७०००) योजन प्रमाण है | सातवीं पृथिवीक्री मुताई जो आठ हजार योजन है 
उसके अर्थ भागमें अर्थात्‌ चार हजार (४०००) योजन नीचे जाकर ठीक मध्यमें एक ही प्ररछ 
स्थित है ॥ १९-२१॥ उक्त सात पृथियोंमें स्थित उन पटलोंका अन्तर क्रमश: इस प्रकार है- 
प्रथम पृथिवीमें- [ (८००० ०-२ ०००)- [ ३>८१३) )--  १३--१ )--६४९९ ६ 2८ 
६५००-ह३ योजन। 
द्वितीय पृथिवीमें [ (३२०००-२०००) - (६११)) + (११-०१) -२९९९३६६ 
म+-7(३०००-३८६३) यो. 





१आ प "हंतेन । 


१४८ ] लौकविभाग: [ ८.२२- 


प्रतराणां च सध्ये स्पुरिन््रका इति नामत:। निरया घोरडुःखाढ्या नामभिस्तान्निबोधित:' ॥ 
सोमन्‍्तकोध्थ निरयो रौरवो ध्रान्त एव च। उद्श्रान्तोध्प्यय संज्ान्तस्त्वसंज्रान्तइच सप्तम: पा 
विश्वान्तस्त्रस्ततामा च त्रसितों वक्रात्त एव च। अवकान्तबच विक्रास्तः प्रथमायां क्षिताविमे । हे 
ततकस्तनकद्चेव वनको सनकस्तथा । खटा च खिको जिद्ना जिद्विका छोलिका तथा ॥ २५ 
लोलवत्सा च॑ कशमी स्तवलोलेति पर्चिमा । द्वितीयस्यां क्षितावेते हस्द्रका निरया: खराः॥ २६ 
तृतीयस्यां भवेत्तप्तस्तपितस्तपन: पुन. । * तायनो5्थ विदेघर्च उज्ज्वल: प्रज्वलोषपि च॥ २७ 
ततः संज्वलितो* घोरः संप्रज्वलित एवं च। विज्ञेया* इन्द्रका एते नव प्रतरनाभ्यः ॥ २८ 
आरा मारा च तारा च चर्चाथ तमकीति च । घाटा घट च सप्तेते चतुर्थ्यामवनो स्थिताः ॥ २९ 

, 'तमका अमका भूयों झबकान्द्रान्धा]तिसिश्रका । हिमवादेललल्लक्य: अप्रतिष्ठान इत्यपि ॥ ३० 





; तृतीय पृथिवीमें -[ ( २८०००-२००० ) न (डे »९) )+ ( ९-१ ) ++ ३२४९३ 
कम ०-(३२५०-+६) योजन हे 
चतुर्थ पृथिवीमें - ([( २४०००-२०००) + (23८७ ) )-+ (७-१ )+-३ ६६५३५ 
+(३६६६४८-४८) यो. 
पांचवीं पृथिवीमें [ ( २००००-२००० ) न [ डे भ््ट्ष्‌ ) ) न ([ ५-१ ) न्नड४९९बट 
+- (४५००-१६ ) योजन । 
.. -.. * छठी पृथिवीमें- [ (१६०००-२०००) - (६०८३) )-+ (३-१) --६९९८३३६ 
"आम ज्त(७०००-४६ ) योजन | 
५4, - सातवीं पृथिवीमें- १ ही पटलके होनेसे अन्तरकी सम्भावना नहीं है । 
हि पटलोंके बीचमें इन्द्रक नामके जो नारक बिल हैं वे इतने भयानक दुखसे व्याप्त हैं कि 
/ छनका .नाम भी नहीं लिया जा सकता है ॥ २२ ॥ सीमन्तक, निरय, रौरव, भ्रान्त, उद्‌श्रान्त, 
» सम्भ्रान्त, सातवां असम्भ्रान्त, विश्रान्त, अस्त, त्रसित, वक्रान्त, अवक्रान्त और विक्रान्त; ये 
, तरह इन्द्रक बिल प्रथम पृथिवीमें स्थित हैं ॥ २३-२४ ॥ ततक, तनक, वनक, मनक, ख़टा, 
* खटिक, जिह्ना, जिह्विका, लोलिका, दसवां लोलवत्सा और अन्तिम (ग्यारहवां) स्तनलोला ये 
' तोक्ष्ण ग्यारह इन्द्रक बिल द्वितीय पृथिवीमें स्थित हैं ॥ २५-२६ ॥ तप्त, तपित, तपन, तापन, 
£/निदाघ, उज्ज्वल, प्रज्वल, संज्वलित औरसंप्रज्वलित; ये नौ इन्द्रक बिल तृतीय पृथ्िवीमें स्थित 
जानना चाहिये ॥ २७-२८॥ आरा, मारा, तारा, चर्चा, तमकी, घाटा और घट; ये सात इस्धरक 
बिल; चतुर्थ पृथिवीमें स्थित है ॥ २९! तमका भ्रमका, झषका, अन्द्रा (अन्धा ? )और तिमिश्रका; ये 
पांच इख्रक बिल पांचवीं पृथिवीमें स्थित हैं। हिम, वार्दंल और लल्लकी ये तीन इन्द्रक विछ छठी 
: पृथिवीमें स्थित हैं । सातवीं पृथिवीमें अप्रतिष्ठान नामका एक ही इन्द्रक बिल स्थित है॥३० ॥ 


१ प्‌ 'स्तान्चिनिबोधितः | २ प तपनो । ३ आ प संजलितो । ४ प विज्ञेयो । 


-८.४० | अष्टमो विभाग: [ १४९ 


त्रितषच्च पञुचर्वा: स्पुः पश्चादश दगव च । त्रीणि पव्चोनमेक सर लक्षं पञझ्च च केवलाः ॥ ३१ 
३००००००। २५००००० | १५००००० | १०००००० | ३००००० 3९९९९५। ५। 
क्रमात्सप्तावनीनरका भागस्तेवां च पञचमः । भवेत्संस्पेयवित्तारः शेषाइचासंस्यविस्तुता: ॥ ३२ 
चतुःशून्याष्टबट्केक नरकाः संस्येयविस्तृताः । चतुर्गेगनद्विकं सप्त घटक चासंल्यविस्तृतताः ॥३३ 
१६८०००० | ६७२०००० । 
हे सहल्ने शते है च चत्वाररिशन्नवोत्तरा: । दिग्गता[ा:] प्रथमायां स्प॒र्वेक्षय्तेततो विद्धिगता, ॥३४ 
हे सहल्ले शर्त चेकमशीतिश्चतुरुत्तरा । उभये पिण्डिताः सन्तों भवन्त्यावलिकास्थिता: ॥ ३५ 
सप्त घट्‌ पञन्‍्च पञ्चेत नव चैव पुतनेव । दे च स्थानकमाद ग्राह्म घर्मापुष्पप्रकी्णकाः ॥ ३६ 
पञ्चसप्ततियुक्तानि त्रयोदश्ञशतानि हि। दिक्ष्वन्यासु च विज्ञानि' त्रयोदशशतानि हिं॥ ३७ 
परु्च शस्य॑ त्रय॑ सप्त नव चत्वारि च द्विक्मू । पुष्पप्रकोणक! ज्ञेया बंशायां तरका इमे ॥ ३८ 
शतानि स॒प्त षष्टिइच पश्चयुक्ता दिका[गा]भिता:। विदिग्गतास्तु विशानि सप्तेव स्युः शतानि हि॥। 
पड्चैक॑ पझुच चाष्टो व नव चत्वारि रूपकम्‌। पुष्पप्रकीर्णका: प्रोवता: शैलायां नरकः इसे ।॥ ४० 





उपर्युक्त सात पृथिवियोंमें ऋ्से तीस छाख (३००००००), पांचका वर्ग अर्थात्‌ 
पच्चीस लाख (२५०००००), पतन्रह छाख (१५०००००), दस छाख (१०००००० ) तीन 
छात्र (३०००००) पांच कम एक छाख (९९९९५) और केवल पांच (५) ही नारक बिल 
अवस्थित हैँ । इनमेंसे पांचवें भाग प्रमाण (्‌ ६०००००, ५०००००, ३०००००, २०००००, 
६००००, १९९९९, १) नारक विलोंका विस्तार संख्यात योजव और कैप (<) का असंस्यात 
योजन प्रमाण है ॥ ३१-३२ ॥ अंकक्रमसे चार शून्य, आठ, छह और एक (१६८०००० ) इतने 
तारक बिलोंका विस्तार संख्यात योजन; तथा चार शून्य, दो, सात और छह (६७२०००० ) 
इतने नारक विलछोंका विस्तार असंख्यात योजन है ॥ ३३॥ 

प्रथम पृथिवीमें दो हजार दो स्तौ उनंचास (२२४९) विछ विज्ञागत है। आगे विदिश्ा- 
गत बिलोंका प्रमाण कहा जाता है- दो हजार एक सौ चौरासी (२१८४) बिल विदिश्ञागत 
हैं। इन दोनों प्रकारके विल्ोंकी जितनी समस्त संख्या है उतने (२२४९--२१८४--४४३३) 
प्रथम पृथिवीमें श्रेणीवद्ध विल स्थित है ॥॥ ३४-३५॥ घर्मा पृथिवीमें अंकक्रमसे सात, छह, पांच, 
पांच, नौ, फिर नो और दो इतने (२९९५५६७ )बर्थात्‌ उनतीस छाख पंचानवेँ हजार पांच सौ 
सड़सठ पुष्पप्रकीणंक विछ जानना जाहिये ।| ३६॥ 

वंश (द्वितीय) पृथिवीमें दिज्ञागत श्रेणीवद्ध विल तेरह सौ पचत्तर (१३७५) और 
विदिशागत तरह सौ बीस ( १३२० )हैं । यहां पुष्पप्रकीर्णक विल अंककमसे पांच, शून्य, तीन, रात, 
नौ, चार और दो (२४९७३०५) इतने जानना चाहिये ॥२७-३८॥ शैला पृथिवीमें दिशागत 
श्रेणीवद्ध बिछ सात सो पेंसठ (७६५) और विदिशागत सात सौ वीस (७२०) हैं । पुष्पप्रकी्णंक 
बिल वहां अंककरमसे पांच, एक, पांच, माठ, नौ ,चार और एक ( १४९८५१५) इतने हैं॥३९-४०॥॥ 


लक िज--++-++_++तम..ततततततत... 


१आ प शूत्पाष्टवीकक | २ का प विज्ञानी । 


१९० | लोकविभाग: 9085 


एकसप्ततियुकतानि गंतानि त्रीणि दिग्यता:। वर्द्त्निशानि पुनस्‍्त्रीणि शतानि स्थुविदिग्गता: ॥ ४४ 
एकादश जर्तं ज्ञेयं सहक्ा्णां नवाहतम्‌ । झते हे त्रिनवत्यग्रे चतुर्य्यां च प्रकी्णंका: ॥ ४२ व 
चत्वारिशस्छत॑ चेक॑ पञ्चाग्रा दिक्षु भाषिता:। विशमेक झतं भूयः पठचम्पां च विदिग्गताः ॥ ४३ 
नवेब च सहुल्लाणि व्ययुतं नियुतन्रिकम्‌ | शतानि सप्त त्रि्वच्च पज्चाग्रात्र प्रकीणंका: ॥४४ 
त्रिश्न्नवोत्तरा दिल्लु षट्चतुष्का विदिग्यता:। नियुतं* त्वष्टवण्ड्यूने पण्द्चां पुष्पप्रकीर्णका: गा 
कालउचेत्र महाकालो रौरवो महरौरवाः । पुर्वपरे दक्षिणतब्चोत्तरत: ऋमोदिता: ॥ ४६ 
अध्रतिष्दानसंत्नसच मध्ये तेवां प्रतिष्ठित: । जम्बूह्ीपसमव्यासः पजञ्चैते सप्तमीस्यिता: ॥ ४ए 
उक्त च [ ]- 
सनुब्यक्षेत्रमानः स्थात्प्रयमों जम्बूसमोडत्तिम: । विशेचोव्मये* व्येकेनद्धकाप्ते* हानिवृद्धि(?) थे 
द्वादशाप्ताइच * लक्षागमिकादश चयो भवेत्‌ । उपर्युपरि विस्तारे चेद्धकार्णा ययाक्रमम्‌ ॥ ४८ 


१०००७०७० 
823 । 








चतुर्थ पृथिवीमें दिशागत श्रेगीवद्ध विल तीन सौ इकत्तर (३७१) बोर विदिद्यागत 
तीन सौ छत्तीस (३३६) हैं। वहां प्रकीर्णक बिल नौसे गुणित एक सौ ग्यारह हजार अर्थात्‌ 
नौ लाख निन्‍्यानव हजार और दो सौ तैरानवे ( १९१२९३ ) जानना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 
पांचवीं पृथिवीमें दिशागत श्रेणीवद्ध विछ एक सौ पेंतालीस (१४५). और विदिशागत एक म्ौ 
वीस (१२०) कहे गये हैं। वहां प्रकीर्णक विल दस हजारसे कम तीन छाख और नौ हजार 
सात सौ पेंतीस ( २९९७३५ ) हैं ॥ ४३-४४॥ छठी पृथिवीमं दिल्यागत श्रेणीवद्ध ब्रिछ 
उनतालछीस (३९) और विविश्ागत छह चतुप्क अर्थात्‌ चोवीस (२४) हैं। वहां प्रकीर्णंक विछ 
अड्सठ कम एक छाख (९९९३२) हैं ॥ ४५ ॥ सातवीं पृथिवीमें काछ, महाकाल, रौखबोर 
भहारौरब ये चार श्रेणीवद्ध विछ ऋमसे पुववे, पदिचम, दक्षिण और उत्तरमें कहे गये हैं। उनके 
मध्यमें अप्रतिष्ठान वामका इन्द्रक व्रि् स्थित है । उसका विस्तार जम्बूहीपके वरावर 
(१००००० यो.) है। सातवीं पृथिवीमें ये ही पांच विछ् स्थित है ॥४६-४७॥ कहा न्नी है- 

प्रथम इन्द्रकका विस्तार मनुष्यक्षेत्र (अढाई द्वीप) के वरावर और अन्तिम इसको 
विस्तार जंबूद्दीपके वरावर है। इन दोनोंको परस्पर विशुद्ध करके अर्थात्‌ प्रथम इन्द्रकके विस्तार 
मेंसे अन्तिम इन्द्रकके विस्तारकों घटाकर शेपमें एक कम इन्द्रकर्ंस्थाका भाग देनेपर हानि- 
वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा- (४५०००००-१००००० )--(४९-१)₹१६१६६६३ 
यो.; इतनी प्रबम इन्द्रककी मपेक्षा उन पटलछोंके विस्तारमें उत्तरोच्तर हानि तथा अब्दम 
इन्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ॥ १ ॥ े0 

ग्यारह छाख्रमें वारहका भाग देनेपर जो छूव्ध हो उतनी ( 2$०००००) आगे ढागे 
इन्द्रक विलोंके विस्तारमें यथाक्रमसते [प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा हामि और अन्तिम इत्धककी अपेक्षा 
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१ आ प युत्त । २ व विपये चोव्मये [ विश्योश्योगये ] ३ प ब्येकेद्ाप्ते ४ प द्वादशाप्ता व । 


-८-५४] अष्टमो विभाग: [ १५१ 


एकनवतितहूत्राणि योजनानि तु पट्छत्तम्‌ । घट्षष्ठिइच समाख्याता त्रिसागो वृद्धरिव च ॥ ४९ 


९१६६६। ३ । 
सीमन्तकश्य दिश्नु स्थुः पञ्चाशद्रूपर्वाजता:। विदिश्लु पुनरेकोता निरया; समवस्थिता: ॥ ५० 
४९ | ४८। 


द्वितोयप्रतरोष्ष्टोन एवस्रष्डोनका:" ऋमातू । सर्वेजषि प्रतरा ज्ञेवा यावदन्‍्त्यों भवेदिति ॥ ५१ 
एकेन हीनगच्छश्च दलित्तस्वयताडित: । सादिगच्छहृतकचेव स्रंसंकलितं भवेत्‌ ॥ ५२ 
षट्छतानि जिपञ्चाशत्‌ सहल्नाणि नवेब च। आवल्या तु स्थिता ज्ञेया निरयाः सर्वभुमियु ॥ ५३ 
शतान्पेकाञ्न पज्चाशच्चत्वारिश्नवोत्तरा । विक्स्थिता निरयाः एते गणिताः सर्वभुमिषु ॥ ५४ 





बन्‍ीनीसीजीसीतीजी नी 


वृद्धि ] होती गई है ॥ ४८ ॥ इस हानि-वृद्धिका प्रमाण इक्यानवे हजार छह सौ छचासठ योजन 
भौर एक योजनके तीन भागोंमेंसे दों भाग मात्र कहा गया है- *+्दू-+5%९१६६६३ ।॥४९॥ 

उदाहरण- प्रथम सीमत्तक इन्द्रकका विस्तार ४५००००० और अन्तिम अप्रतिष्ठान 
इस्द्रकक्ा विध्तार १००००० योजन है। अब एवं उक्त नियमानुसार हानि-वृद्धिका पूर्वोक्त प्रमाण 
इस प्रकार प्राय होता है-(४५०००००-१०००००)-- (४१- १)--  १६६-९ १६६६३ 
योजन । अब यदि आप २५वें इन्द्रकके विस्तारको जानना चाहते हैं तो एक कम अभीष्ट 
इन्द्रककी संख्या (२५-१) से इस हानि-वृद्धिके प्रमाणको ग्रुणित करके जो प्राप्त हो उसे 
प्रयम इन्द्रकक्रे विस्तारमेंसे कम कर दीजिये अथवा अन्तिम इन्द्रकके विस्तारमें जोड़ दीजिये । 
इस रीतिसे २५वें इन्द्रकका विस्तार इतना प्राप्त हो जाता है । ४५०००००-[2- (४: )८ 
(२५-०१) ) --२३०००००; अथवा [११ २-- , (२५-१)) ++१०००००८८२३०००००; 
योजन । 

सीमन्तक इन्द्रककी चारों दिल्याओंमेंसे प्रत्येक दिज्ञामें एक कम पचास (४१९) तथा 
विदिशाओंमें इससे एक कम (४८-४८) नारक विह अवस्थित हैं || ५० ॥ द्वितीय प्रतरके 
आश्रित श्रेणीवद्ध बिल प्रथमकी अपेक्षा [ प्रत्येक दिशा और विदिक्षामें एक एक कम होते 
जानेसे ] आठ कप हैं। इस प्रकार अस्तिम इन्द्रक तक सव इन्द्रकोंके आश्रित श्रेणीवद्ध बिछ 
आपसे आझ आठ होन होते गये हैं, ऐसा जानना चाहिये। ५१॥ 

एक कम गच्छकों आधा करके चयसे गरुणित करे। फिर उसमें आदि (मुख) को 
जिछाकर गच्छसे गु णत करनेपर सर्वसंकलित (सर्वंधन) प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 

उदाहरण- प्रकृतमें गच्छ ४९ चय ८ और आदि ४ है | अतएवं उक्त नियमानुसार 
स्ात्रों पृथिवियोंके समस्त श्रेणीवद्ध विछोंका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त हो जाता है- (*३-१) 
»% ८ + ४ ३१८ ४९--९ ६०४. 
. __ सब पृथिवियोमें नी हजार छहसी तिरेपन बिल श्रेणीस्वरूपसे स्थित जानने चाहिये- 
श्रणोवद्ध ९६० ४--इन्द्रक ४२०-९६५३ ॥ ५३॥ सव पृथिवियोमें उनंचास सी उनंचास (४९४९ 
नारक विल पूर्वादिक दिशाओंमें स्थित हैं-- (97%) ८४--४)८४९--४९०० श्रेणीवद्ध ; ४ ९०० 








१५ एकमप्टो'। 


श्ष्र ] लोकविशभाग: [८.५५- 


चत्वारि स्थुः सहल्लाणि पुन: सप्त शतानि च। चत्वारदइच विदिग्भाज: संख्याताः से भूमिषु 
व्यशीतिनियुत्तानां च अयुतानि नवेब च । चत्वारिशच्च सप्ताप्रा तरिश्तं च प्रकोष॑का पद 
संस्पेयविस्तृता शेया सर्वेध्पीन्द्रकंज्ञका: । मसंख्येयत्ता एवं आवल्या निरयाः स्थिताः ॥ ५७ 
पुष्पप्रकीर्णकास्यास्तु प्रायेणासंस्यविस्तुताः। संस्येयविस्तृताः स्तोका इति केवलिप्नाषिताः ॥ ५८ 
उक्त च [ त्रि. सा. १५३, १६३, १६५-६८, १७१-७२ ]- हे 
तेरादिदुही णिदय सेडीबद्धा दिसासु विदिसासु । उणवण्णडदालादी एक्केक्केणूणया कमसो ॥ २ 
पर १३।११।९॥७॥५)३११ । 

वेकपद॑ चयगुणिदं भुमिस्सि मुहम्मि रिणधर्ण* चकए। मुहभुमीजोगदले पदगुणिदे पदधर्ण होदि॥ 
न-४९ इन्द्रक -- ४९४९ ॥| ५४॥ चार हजार सात सौ चार (४७०४) इतने नारक बिल सब 
भूमियोंके भीतर विदिशाओंमें स्थित वतलाये गये हैं।। ५५ ॥ 

विशेषार्थ- सातवीं पृथिवीमें अप्रतिष्ठान इन्द्रकके विदिशागत श्रेणीवद्ध नहीं हैं। अत 
एवं यच्छका प्रमाण यहां ४८ होगा। (+क्ञ)>८४--४३८४८--४७०४; ४९४९--४७०४८ 
९६५३ समस्त इन्द्रक और श्रेणीवद्ध । 

तेरासी छाख नौ अयुत ( नौगुणित दस हजार ) अर्थात्‌ नव्बे हजार तीन सौ 
सेंतालीस (८३९०३४७) इतने सब पृथिवियोंमें प्रकीर्णंक बिल स्थित हैं- ८३९०३४७-- 
९६५३--८४००००० समस्त नारक विल || ५६॥ 

सब इन्द्रक बिल संख्यात योजन विस्तारवाले जानना चाहिये । आवलीके रूपमें स्थित 
अर्थात्‌ श्रेणीवद्ध बिल सव असंख्यात योजन विस्तारवाले ही हैं।॥ ५७ ॥ पुष्पप्रकी्णंक नामक 
बिलोंमें अधिकांश असंख्यात योजन विस्तृत हैं। उनमें संख्यात योजन विस्तृत बिल थोड़ेसे ही 
हैं, ऐसा केवलियोंके द्वारा निद्धिष्द किया ज़या है ॥५८॥ कहा भी है-- 

इन्द्रक बिल प्रथमादिक पृथिवियोंमें यथाक्रमसे तेरहको आदि लेकर उत्तरोत्तर दो दो 
कम होते गये हैं (१३, ११, ९, ७, ५, ३ १)। श्रेणीवद्ध विल दिशानों और विदिशाओंमें 
क्रमसे उनंचास और अड़तालीसको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एकसे कम होते गये हैं। 
अभिप्राय यह है कि वे प्रथम सीमन्तक इन्द्रक विलकी पूर्वादिक चार दिशाओंमें उनंचास उनंचास 
(४९-४९) और विदिशाओंमें अडतालीस अडतालीस (४८-४८) हैं। भागे हितीय आदि 
इन्द्रक विलोंकी दिशाओं और विदिशाओंमें वे एक एक कम होते गये हैं ॥ २ ॥। 

एक कम गच्छको चयसे गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसे भूमिमेंसे कम करने ओर 
मुखमें जोड़ देनेपर ऋमसे भूमि और मुखका प्रमाण होता है। उस भूमि और मुखको जोड़ 
कर आधा करनेपर जो प्राप्त हो उसे गच्छसे गुणित करे | इस रीतिसे गच्छका समस्त धन 
प्राप्त हो जाता है।॥। ३ ॥ ही 

विशेषार्थ- उक्त मियमानुसार उदाहरणके रूपमें प्रथम प्‌ स्थित समस्त 
श्रेणीवद्ध विलोंका प्रमाण छाते हैं। प्रथम इन्द्रक विलकी प्रत्येक दिशामें ४९ और विदिश्ामें ४८ 
श्रेणीवद्ध बिल हैं। अत एवं इन दोनोंको मिलाकर ४ से गरुणित करनेपर भूमिका प्रमाण 








१ प भूमिम्मूहम्मि । २ जा रिणदर्ण प णिरदर्ण । 


-८.५८ ] अष्टमौ विभाग: [ १७३ 


पुढविदयमेगू्ण अद्धक्यं बरिगियं च मूलजुदं * । अट्दुगुणं चउसहियं पुर्दावदयताडिदम्मि* पुढविधर्ण ॥ 
श्रेड४२०१२६८४।१४७६॥७००१२६०१६०४। 
सेढीणं विच्चाले पुप्फपदण्णय इव हिया णिरया । होंति पहष्णयणासा सेडिदयहीणरासिसमा ॥ ५ 
पंचमभागपमाणा णिरयाणं होंति संखवित्थारा। सेसचउपंचभागा असंखवित्यारया णिरया ॥ ६ 
इंदयसेटीवद्धप्पदण्णयाणं * कमेण वित्थारा । संख्ेज्जमसंखलेज्जं उ्यं च य जोयणाण हवे॥ ७ 


नी 





(४९-)४८)८४ --३८८ इतना होता है। अन्तिम (१३वें) पटलकी प्रत्येक दिशा और विदिशा- 
में क्रदा: ३७ और ३६ श्रेणीवद्ध विछ हैं । इन दोनोंको जोड़कर ४ से गुणित करनेपर ( ३७-- 
३६) ,८४--२९२; इतना मुखका प्रमाण होता है। अब एक कम गच्छको चयसे गरुणित करनेपर 
जो प्राप्त हो उसे भूमिमेंसे कम कर देने और मुखमें जोड़ देनेपर मुखका और भूमिका प्रमाण 
निम्न प्रकार होता है- ३८८-( ( ११-१) ८।-२९२ मुख; २९२--( (१३-१) २८ ८]-+रे८८ 
भूमि; इन दोनोंको जोड़र और फिर आधा करके गच्छसे गुणित कर देनेपर प्रथम पृथिवीके 
समस्त श्रेणीवद्ध विछोंका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त हो जाता है -(+८£॥%६) , १३-- 
४४२० सब श्रेणीवद्ध । इसी नियमके अनुसार सातों पृथिवियोंके भी समस्त श्रेणीबद्ध विलोंका 
प्रमाण छाया जा सकता है । जैसे- यहां भूमि ३८९ [ इन्द्रक सहित ) और मुख ५ है; 
३८९- (४९-१) »<८)५ मुख; ५-+ (४९-१))८८७-३८९भुमि (3*है५) .(४९०-९६५३ ; 
इन्द्रक (४९) सहित समस्त श्रेणीवद्ध । 

विवक्षित पृथिवीके इन्द्रक विलोंकी जितनी संख्या हो उसमेंसे एक कम करके आधा 
कर दे । तत्परचात्‌ उसका वर्ग करके प्राप्त राशिमें वर्गमूलको मिला दे। पुनः उसे आठसे 
गुणित करके व उसमें चार अंकोंको और मिलाकर विवक्षित -पृथिवीकी इन्द्रकसंख्यासे ग्रुणा 
करे | इस प्रकारसे उस पृथिवीके समस्त श्रेणीवद्धोंकी संख्या प्राप्त हो जाती है ॥ ४ ॥ 

उदाहरण- प्रथम पृथिवीमें १३ इन्द्रक विल हैं। अत:-[ (*ह:*) *+- (४ (१३-१] ९८८ 

*7३३६; (३३६--४) 2८१३८-४४२० प्रथम पृथिवीके समस्त श्रेणीबद्ध; २६८४ हि. पृथिवीके 
समस्त श्रें. व.; १४७६ तू. पृ. के समस्त श्रे. व.; ७०० च. पृ. के समस्त श्रे. ब.; २६० पं, पृ. के 
समस्त श्रे. व.; ६० छठी पृ. के समस्त श्रे. व.; ४ सातवीं पृ. के समस्त श्रेणीबद्ध ! 

श्रेणीवद्ध बिलोंके अन्तरालमें इधर उधर विखरे हुए पुष्पोंके समान जो नारक विले 
स्थित हैं वे प्रकीणंक नामक विल कहे जाते हैं। समस्त बिलोंकी संख्यामेंसे श्रेणीबद्ध और इन्द्रक 
विलोंकी संख्याको कम कर देनेपर जो राशि अवशिष्ट रहती है उतना उत्त प्रकीर्णक बिलोंका 
प्रमाण समझना. चाहिये:। जेसे- प्रथम पृथिवीमें समस्त बिल ३०००००० हैं, अत एव 
३००००००-(४४२०-।-१३ )--२९९५५६७ प्रथम पथिवीके समस्त प्रकीर्णक बिल ॥ ५॥ 
समस्त-नारक विलोंमें पांचवें भाग (३) प्रमाण नारक बिल संख्यात योजन विस्तारवाले और 
वेप चार बटे पांच भाग (६) प्रमाण विछ असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं ॥ ६ ॥| इन्द्रक 
विछोंका विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीवद्ध विछोंका असंख्यात योजन, तथा प्रकीर्णक बिलोंका 
उभय अर्थात्‌ उनमें कितने ही विछोंका विस्तार संख्यात योजन और कितने ही ब्रिलोंका विस्तार 





१आ प मूलजुजुर्द । २ त्रि. सा. 'ताडियंच । ३ त्रि. सा. बद्धा पदण्ण | 
लो, २० रे 
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रूवहियपुढविसंख तियचउसत्तेहि ग्रुणिय छल्मणिदे । कोसाणं बेहुलियं इंदयसेडीपइण्णाणं ॥| ८ 
ईं. को. १३श४शरड थे ४२६ । ५ ॥४। ९४। ६ । प्र ४। ई। ५ई३०१७। ४५ [ए] 
हर 
पदराहदबिलबहुलं पदरट्ठिदभुसिदों विसोहित्ता । रूऊणपदहिदाए विलंतरं उड्ढ्॒ग तीए ॥ ९ 
प्रथमपृथ्वीन्द्रकान्तरं १११९० श्रेणोबद्धान्तरं * २३४८० प्रकोर्णकान्तर *३ हक 
च्च्छा 9, है. ते 
पुृव कांक्षा महाकांक्षा चापरे दक्षिणोत्तरे । भिपासातिपिपासा च॑ भवेत्‌ सीमन्‍्तकस्य च ॥ ५९ 
निरया: र्यातनामान; प्रथमे प्त्तर मताः । सध्ये मानुषवास्थोरः शेषाइचासंस्ययोजना: )। ६० 
अनिच्छा तु महानिच्छा अविद्येति चर नामत: । नहाविद्या च वंज्राद्यास्ततकायाइचतुदिशम्‌ ॥ ६१ 
इुःखा खलू महाडु:ल्वा वेदा नास्नातु दक्षिणा। महावेदा च तप्तस्प दिक्षु शैलादिय स्थिता: ॥६२ 


+न्‍क 








असंख्यात योजन भी है।॥। ७ ॥ एक अधिक पृथिवीसंख्याकों ऋमसे तीन, चार और सात 
गुणित करके प्राप्त राशिमें छहका भाग देनेपर जो लब्ध हो उतने कोस ऋमसे इन्द्रक, श्रेणीवद्ध 
और प्रकीर्णंक विलोंका वाहल्य जानना चाहिये ॥ ८ ॥। 

उदाहरण- जैसे यदि हमें छठी पृथिवीके इन्द्रकादि विलोंके वाहल्यका प्रमाण जानना 
अभीष्ट है तो उक्त नियमके अनुसार वह इस ग्रकारसे ज्ञात हो जाता है- पृथिवीसंख्या ६; 
((६--१) १३ -:-६६-३३ कोस; छठी पृथिवीके इन्द्रकोंका वाहल्य | (६-१) ,८४]-- ६-४३ 
कोस; छठी पृथिवीके श्रे. व. विलोंका वाहल्य। ((६-(- १))८७) -:-६००८६ कोस; छठी पृथिवीके 
प्र. विलोंका बाहल्य । 


पुथिवीक्रमसे इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णक बिलोंका वाहल्य- 


पृथिवी घ॒र्मा |वंशा [मैधा ।|अरिष्टा | अंजना | मघवी | माघवी 
इन्द्रक १ कोस | १३ को. | २ को. रई को. [३ को. | हेह को. | ४ को 
श्रेणीयद्ध १७ [२ » [२७०५ [शेड + | ४३ ंड प्‌ ऊ 
प्रकीणंक | २३५ |रे४क७ (४३७ (५६ » [७५ | ८६ » ३०] 


विवक्षित पृथिवीमें जितने पटल हों उनकी संख्यासे ग्रुणित बिलके वाहल्यको प्रतर- 
स्थित भूमि आर्थात्‌ पृथिवीकी जितनी मुटाईमें विछू स्थित हैं उसमेंसे कम करके शेपकों एक 
कम गच्छसे गुणित करनेपर उक्त पृथिवीके विलोंका ऊध्बेंग अन्तराल प्राप्त होता है- प्रथम 
पृथिवीके इन्द्रक' विलोंका अन्तर +'ड्रेट; उसीके श्रे. व. विक्ोंका अन्तर “रह; उस्रीके 
प्रकीर्णक विल्ोंका अन्तर “उ#छ? (वेखिये पीछे इलोक १७ का विद्येषार्थ) ॥ ९ ॥ 

प्रथम पृथिवीके प्रथम पटलमें स्थित सीमन्तक इन्द्रक विलके पूर्वेमें काक्षा, पश्चिममें 
महाकांक्षा, दक्षिणमें पिपासा और उत्तरमें अतिपिपासा; इन असिद्ध नामोंवाले चार श्रेणीवद्ध 
नारक विल हैं । इनके मध्यमें जो सीमन्‍्तक इन्द्रक बिछ है उसका विस्तार भनुष्यलोकके वरावर 
पेंतालीस छाख (४५०००००) योजन और शेष चार श्रेणीवद्धोंका विस्तार असंब्यात योजव 
मात्र है ।। ५९-६० ॥ अनिच्छा, महानिच्छा, अविद्या और महा-अविद्या नामके चार श्रेणीवद्ध 
बिल चंझा पृथिवीके प्रथम ततक इन्द्रककी चारों दिल्ाओोंमें स्थित हैं )॥ ६१॥ दुःखा, महाडु:खा, 
बेदा और महावेदा नामके चार श्रेणीवद्ध विल शैल्ला (तृतीय) पृथिवीके तप्त इद्धककी पुर्वादिक 


-८.७२ अष्टमो विभाग: [ १५५ 


निसृष्टातिनिसृष्ठा च निरोधा चाञ्जवादिका। महानिरोधा चारायाइचत्वारो दिक्षु संस्थिता:॥६३ 
निरुद्धातिनिदद्धा च तुतीया तु विमर्देना । महाविमर्दना विति त्तमकायाइचतुदिशम्‌ ॥ ६४ 
नोला नाम्ना महा नीला पडका च मघवोगता: । महापद्धका च बोद्धव्या हिसा छस्य चतुद्धिम्‌ 0६५ 
उष्ट्रिकाकुस्थलो ' कुम्भीमोदल्लीमुद्गरे: समाः । सुदगनालिकातुल्या तिगोदा अवनिन्नये ॥ ६६ 
गोहस्तिहयबस्तंइ्च समा अष्टघटेन च। द्रोण्यस्व रीषेद्व समा च[रच |तुर्थी-पहुचमीगता: ॥ ६७ 
झल्लरीमल्लकसमा: किलिण्जग्रच्छिख्ोपमा : । केदारमसुराकारा नियोदा अन्त्ययोरपि ॥६८ 
इवशूगालवुकव्या प्रह्ेषिकोकक्षेंगदे भें: । गोव्यजोष्ट्रैकच सदृज्ञा निगोदा जन्मभुमयः ॥ ६९ 
एक॑ ह्वे त्रीणि विस्तोर्णा गव्यूतियोजनान्यपि । शतयोजनविस्तारा उत्कृंष्टास्तेषु वॉणिता: ॥ ७० 
ज क्रो५।म १०। १५। े 
उच्छिताः पञ्चगुणितं विस्तारं व पृथग्विधा:। सप्तत्रिद्येककोणाइच पञ्नचकोणाइच भाषिता:॥७१ 
त्रिद्ाराइच त्रिकोणाइच ऐन्द्रका इतरेषु तु । सप्तत्रिपड्चद्रथेकानि द्वारिरे कोर्णाइच निर्दिशित्‌)।७२ 


ब्ति 


दिशाओंमें स्थित हैं ॥ ६२ !| निसृष्ठा, अतिनिसुष्टा, तिरोधा और महानिरोधा ये चार श्रेणी- 
वद्ध विल अंजना पृथिवीके प्रथम आरा इन्द्रक विलकी चार दिशाओंमें स्थित है।। ६३॥ निरुद्धा 
अतिमिरुद्धा, तृतीय विमदेता और चतुर्थ महाविमर्दना ये चार श्रेणीवद्ध बिल _तमका ( पांचवीं 
पृथिवीका प्रथम इन्द्रक) की चारों दिशाओंमें स्थित है ॥ ६४ ॥ ततीला, महानीला, पंका और 
महापंका नामके चार श्रेणीवद्ध बिल मधवी पृथिवीके हिम तामक प्रथम इच्द्रककी चारों दिशाओंमें 
स्थित जानने चाहिये ॥ ६५ ॥! [ काल, महाकाल, सौरव और महारोरव ये चार श्रेणीबद्ध विल 
साधवी पृथिवीके अवधिष्ठान इच्धक विछकी चार दिशाओं में स्थित है।] 

घर्मा आदिक प्रथम तीन पृथिवियोंमें स्थित जस्मेभूमियां उष्द्रिका, कुस्थली, कुम्भी, 
भौदली जौर मुद्गरके समानः तथा मृदंगनालिकाके समान आकारवाली हैं॥ ६६ ॥ चौथी और 
पांचवीं पृथिवीमें स्थित वे जन्मभूमियां गाय, हाथी, घोड़ा, बस्त (भस्त्रा), अष्टघट (? ), द्वोणी 
भौर अम्वरीयकै समान आकार रवाली हैं || ६७॥ अन्तिम दो पृथिवियोंमें स्थित जन्मभूमियां 
झल्लरी, मल्लक, किलिज, प्रच्छिल ( पत्थी ), केदार और मसूरके समान आकारवाली तथा 
ऊत्ता, झृगाल, वृक, व्यान्न, द्वीपी, कोक, ऋक्ष, गर्देभ, गौ, अज और उष्दके सदृश आकारवाली हैं 
॥ ६८-६९॥ इन जल्मभूमियोंका विस्तार एक, दो और तीन कोस तथा इतने योजनों प्रमाण 
भी है। उस्तें उत्कृष्ट जन्मभूमियां सौ योजन विस्तृत कही गई हैं- जघन्य जन्मभूमि ५ कोस और 
मध्यम १०-१५ कोस विस्तृत हैं (?) ॥| ७० ॥ उनकी ऊंचाई अपने विस्तारकी अपेक्षा पांच 
गुणी है। ये जन्मभूमियां सात, त्तीन, दो, एक और पांच कोनोंवाली कही गई हैं ॥७ १॥ इच्धक बिल 
सम्बन्धी वे जन्मभूमियां तीन द्वार बंतीन कोनोंवाली कही गई हैं । किन्तु श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक 
विलोंमें उनको सात, तीन, पांच, दी, और एक द्वारों तथा इतने ही कोनोंवाली कहना चाहिये।।७२॥ 


कक िलनन-ना फममन--त+ 











१ जा प कुत्यछो । २ प भ्रच्छिरषोपमाः । ३ ब "ज्रिदृरथेकपैचानि द्वारि। 
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खररूक्षवनर्पर्शा दुर्गत्धा भीमरूपकाः । तित्यान्धकारा बशुभा वज्ञकुड्यतलाइच ते ॥ ७३ 

बहिरस्त्रिकुसंस्थाना अन्तर्दृत्ता दुरीक्षणा:* । निगोदा: परमानिष्ठाः कष्डा: पापिजनाश्रया: ॥ ७४ 
. श्वाइ्वशूकरमार्जारनृखरोष्ट्राहिहेस्तिनाम्‌ । कुथितानां समस्तानां गन्धादधिकगन्धिन: ॥ ७५ 

कच्छुरीकरपत्राइमस्वण्ट्रापुअंजतोषधिकम्‌ । निगोदानां च तज़्जानां स्पृश्यत्वमशु् सदा ॥| ७६ 

संख्येयविस्तृतानां तु निगोदानां यदन्‍्त रम्‌। षड्गोरुतं भवेद्‌ ध्रस्व॑ महत्तद्विगुणं मतम्‌ ॥ ७७ 

६ ॥। १२) 

असंख्यवित्तुतानां च सहल्लाणि च सप्त च। योजवान्यत्तरं हस्वम॒धंध्यानि बृहड्भवेत्‌ ॥| ७८ 

सप्त दण्डानि रत्नीस्त्रीनुच्छिता:[तास्ते|पडक्गुलानू। नारका: प्रथमायां ये गेवासु दिगुणा: ऋमात्‌ ॥ 

दं ७ह३मभं६।द4ं १५ह६२। अं १२। दं ३११ह१। दं ६२ह२९। द॑ं १९५ । दं २५० । दं ५००) 

एकस्त्रयइच सप्त स्पुरदंश सप्तदशेव च | हाविशतित्रयस्त्रशत्सागरास्तेषु जीवितम्‌ ॥ ८० 

दशावर्षसहुल्लाणि प्रथमायां जघस्यक्ृम्‌ । समयेनाधिक * पूर्व चर परजघन्यक्रम्‌ ॥ ८१ 





वे अशुभ जन्म प्रूमियां तीदण, रूज्न एवं घन स्पर्शसे सहित; दुर्गन्धसंयुतत्र, भयानक रूपवाली 
और शाश्वतिक अख्धकारसे ग्याप्त हैं। उनकी भीतें और तडभाग वज्ञमय हैँ ॥७३॥ 
दुर्देशनीय उन जत्मभुमियोंका आकार वाह्ममें करोंत जैसा तया अभ्यन्तर भागमें गोल है। 
पापी जनोंको आश्रय देनेवाली वे भूमियां अतिशय अनिष्ट और कष्टदायक हैं। ७४॥ उपर्युक्त 
जन्मभूमियां कुत्ता, घोडा, शूकर, विलाव, मनुष्य, गर्दभ, ऊंट, सर्प और हाथी इन सबके सड़े-गे 
शरीरोंकी दुर्गन्धकी अपेक्षा भी अधिक दुर्गेन्धसे संयुक्त हैं | ७५ ॥ उन जन्मभूमियोंका तथा 
उनमें उत्पन्न नारकियोंका स्पर्श सदा कच्छुरी (कपिकच्छ), करपत्र (करोंत), पत्थर और 
' कुत्तेकी दाढोंके समूहसे भी अधिक अशुभ होता है ॥ ७६ ॥ 

संख्यात योजन विस्तारवाले विलोंके मध्यमें जो तिरछा अन्तर है वह जंघन्पसे छह 
(६) गव्यूति और उत्कषेतः इससे दूना (१२ गव्यूति) माना गया है। ७७॥ असंख्यात 
योजन विस्तारवाले बिलोंका जघन्थ अन्तर सात हजार (७०००) और उत्कृष्ट असंख्यात योजन 
मात्र है | ७८ ॥ ; 

.. प्रथम पृथिवीमें जो नारकी हैं वे सात धनुष, तीन रत्नि और छह अंगुलू ऊंचे हैं। शेष 
दूसरी आदि पृथिवियोंमें वे उत्तरोत्तर ऋमसे इससे दुगुणे दुगुणे ऊंचे हैं- प्रथम नरकमें ७ धनुप 
३ हाथ ६ अंगुल, द्वितीयमें १५ धनुष २ हाथ १२ अंगुल, तृतीयमें ३१ धनुष १ हाथ, चतुर्थमें 
६२ धनुष २ हाथ, पंचममें १२५ धनुष, छठेमें २५० धनुष, सातवेंमें ५०० धनुप ॥ ७९ ॥ 

उन नरकोंमें क्रमशः एक, तीन, सात, दस, सत्तरह, वाईस और तेतीस सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट आयु होती है ।। ८० ॥ जघन्य आयु प्रथम नरकमें दस हजार (१०००० ) वर्ष 
प्रमाण है । आगे ढ्वितीय आदि नरकोंमें पूर्व पूवें नरकोंकी एक समयसे अधिक उत्कृष्ट आयुको 
जघन्य समझना चाहिये (जैसे -पहले वरकमें उत्कृष्ट आयु १ सायरोपम प्रमाण है, वही एक 
समयसे अधिक होकर दूसरे नरकमें जघन्य है, दूसरेमें जो ३ सागरोपम उत्कृष्ट आयु है वह 
एक समयसे अधिक होकर तीसरेमें जघन्य है, इत्यादि) ॥ ८१ ॥ कहा भी है -- 
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१ आ प धुरीक्षणा:। २ आ प समयेसाधिक । 


-८.८२ ] अप्टमो विभाग: [ १५७ 


उक्त च [ त्रि सा. १९८-२०० ]- 
पढमिदे दसणउदीवाससहस्साउगं जहण्णिदरं*। तो णउदिलिवखजेट्ठं असंखपुव्वाण कोडी य॥१० 
१००००|९००००[९०००००० ॥ 
सायरदसम तुरिये .*, सगसगचरिसिदयस्मि इगि १ तिण्णि ३। 
सत्त ७ दर्स १० सत्तरसं १७ उवही बावीस २२ तेत्तीसं ३३ ॥ ११ |॥ 
भादीअंतविसेसे रूऊणद्धाहिदम्मि हाणिचयं । उवरिमजेट्ठ' समयेणहियं हेट्ठमजहण्णं तु ॥ १२ 
सा ५,।०५।२४।४६।३।*) । 


धवादीनां कोशतोध्त्यथ * दुर्गन्धाशुचिमृत्तिकामू। आहारन्त्यचिरेणाल्पां प्रथणाजाततारकाः॥॥ ८२ 





तीनरीजी बरी ीनीजाबनाी 


प्रथम इन्द्रक विलमें जघन्य आयु दस हजार (१००००) वर्ष और उत्तकृष्ट नब्ध 
हजार (९००००) वर्ष प्रमाण है। उसके आगे द्वितीय (नरक) इन्द्रक विलमें नव्वे लाख 
(९००००००) वर्ष और तृतीय (रौरुक) इन्द्रक विलमें असंख्यात पूर्वकोटि प्रमाण उत्कृष्ट 
आयु है॥ १० ॥ चतुर्थ इन्द्रक विलमें तारकियोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागरोपमके दसवें भाग 
(बढ) भमाण है| प्रथमादिक पृथिवियोंमें अपने अपने अन्तिम इन्द्रक विलमें यथाक्रमसे एक, 
तीन, सात, दस, सत्तरह, वाईस और तेतीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है- प्रथम पृथिवीके 
अन्तिम इन्द्रकमें १ सा., द्वि. पृ. के ३ सा., तृ. पृ. के ७ सा., च. पृ. के १० सा, पं. पृ. के १७ 
सा., छठी पृ. के २२ सा. और स. पृ. के अन्तिम इन्द्रकमें ३३ सा. है ॥११॥ अन्‍्तमेंसे आदिको 
घटाकर जो शेष रहे उसमें एक कम अपनी इन्द्रकसंस्याका भाग देनेपर विवक्षित पृथिवीमें 
उसकी हानि-वृद्धिका प्रमाण होता है। नीचेके इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयुका जो प्रमाण है उसमें एक 
समय मिलता देनेसे वह आगेके इन्द्रकममें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण होता है १२ ॥ 

उदाहरण-- प्रथम पृथिवीके चतुर्थ इच्दकमें दर सा. और उसके अन्तिम (१३वें) 
इन्द्रकर्मे १ सा. मात्र उत्कृष्ट आयु है। अत एवं उपर्युक्त नियमानुसार यहां हानि-बृद्धिका प्रमाण 
इतना प्राप्त होता है-- १-६६-९ (४ इं. बिलोंमें आयुका प्रमाण ऊपर बतलाया जा चुका है) 
अ ७ ही. व्‌. । इसे उत्तरोत्तर मिलाते जानेसे आगे पांचवें आदि इन्द्रक विलोंकी उत्कृष्ट आयुका 
प्रमाण इस प्रकार धाप्त होता है-- पांचवें इन्द्रमें ८ सा., छठे इ. ८ सा., सातवें बढ सी.) 
आठवें 45 सा., नौवें >८ सा., दसवें ३ सा., ग्यारहवें ६ सा., वारहवें ५४, तेरहवें इन्द्रकमें 
५577१ सा. द्वि. पृथिवीमें ११ इन्द्रक विल हैं। इनमेसे उत्कृष्ट आयु प्रथममें 4 ओर अन्तिममें 
ब३ सा. है। अत एवं “३-८ (११-१)--क% अथवा अर; तू. पृ. में “से-४; च. 
पू में ८5; पंप. में ह४२२२--४; प.पू. में शव ०.. ३; स. पू. में 32२३२...१ 


सा. हानि-वृद्धि । 
प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न हुए नारकी कुत्ते आदिके सड़े-गले शरीरकी अपेक्षा भी अत्यन्त 





१ भाप जहंणिधर । २ प उर्वरे' । ३ जा प फोयत्तो' । 


१५८ |] लोकविभागः [६ &2४६- 


प्रथमाहारतोश्संस्यागुणिताशुभ * उत्तरः । द्वितीयादियु विज्ञेयः माहारोइ्वनिषु ऋमात्‌ ॥ ८३ 
गव्पृत्यभ्यन्तरे जन्तुन्‌ गन्धेनाचस्तु मारयेत्‌ । आहारो गोरुतार्धाधेनाधिक: प्रतरः तऋमात्‌ 0 ८४ 
१३१२१ २।३।१४१४।२१५। ४१।६। 'उ ।७३१।८। ही | श ।५। 
१०। २। ११। कै ।१२१ २१ १३१ २१ । १४ । २ । १५। है । १६ मह। 
१७॥ ५ १८। २०। १९१ २"। २० ३। २१। है । २२। ५/। २३। ४४ । २४। 
४५ । २५॥। 
उक्तं च [ त्रि. सा . १९३ ]|-- 
पढमासणमिह खित्तं 'कोसद्धं गन्धदो चिमारेदि । कोसद्धद्धहिपधराठियजीवे पत्थरक्क्मदों ॥ 
क्रो. ३ ।१4 ३ | इत्यादि । 
अवधेधिषयः सर्व: प्रथमायां तु योजनम्‌ । गव्युत्यधर्धिहानि: स्थात्‌ *सप्तम्पासेकगोरतम्‌ ॥८५ 
क्रो.४।२१।३१।२१।२।३।१॥ 


8१री०तीग0ीपरी री ४ी2ीी बीबी बी बीती बी बरीरीजी ००२५८ ६य५ी९धयीी 


दुर्गन्‍्धयुक्त, अपवित्र मिट््‌टीको अल्प मात्रामें जल्दी ही खाते हैं ॥॥ ८२॥ प्रथम पृथिवीके 
आहारकी अपेक्षा असंख्यातगुणा अशुभ आहार ऋमसे द्वितीय आदि पृथिवियोंमें जानना चाहिये 
॥ ८३॥ प्रथम पृथिवी सम्बन्धी प्रथम पटछका आहार अपने गन्धके हारा एक कोसके भीतर स्थित 
मनुध्यलोकके जन्तुओंको मार सकता है| आगे वह पटल क्रमसे उत्तरोत्तर आध आध कोस 
अधिक मनुष्यक्षेत्रके भीतरके प्राणियोंका संहार कर सकता है ॥ ८४॥ यथा--- 

सीमन्‍्तक १ कोस, निरय १३ को, रौरव २ को., भ्रान्त २३ को., उद्भ्रान्त ३ को, 
सम्भ्रान्त ३३ को., असम्भ्रान्त ४ को., विश्नान्त ४३ को., त्रस्त ५ को., त्रसित ५३ को., वकान्त 
६, अवक्रान्त ६३ को , विकरान्त ७ को., ततक ७३ को., तनक ८ को., वनक ८३ को., मतक 
९ को., खटा ९३ को., खटिक १० को., जिह्ना १०६ को., जिह्विक ११ को., छोलिका ११६ 
को., लोलवत्सा १२ को., स्वनलोला १२३ को., तप्त १३ को., तपित १३३ को-तपन १४ कों, 
तापन १४३ को., निदाघ १५ को., उज्ज्वल १५६ को. प्रज्वलित १६ को., संज्वरित १६३ को., 
संप्रज्वल्तित १७ को., आरा १७३ को., मारा १८ को., तारा १८६ को., चर्चा १९ को., तमकी 
१९३ को., घाठा २० को., घट २०३ को., तमका २१ को,, भ्रमका २१३ को., झपका २२ को., 
अन्धा २२६ को., तिमिश्रक २३ को., हिम २३३ की., वार्देल २४ को., लल्लकी २४३ को. और 
अप्रतिष्ठान २५ कोस । कहा भी है-- 

प्रथम पृथिवीके आहारकों यहां मनुष्यछोकमें रखनेपर वह अपने गन्धके द्वारा भाव 
कोसके भीतर स्थित प्राणियोंका संहार कर सकता है । आगे वह पटलक्रमसे आध बा कोस 
अधिक क्षेत्रमें स्थित जीवोंका विधात कर सकता है ॥ १३ ॥ है 

प्रथम पृथिवीमें अवधिज्ञानका सब विषय एक योजन प्रमाण है। आगे आधे भा 
कोसकी हानि होकर सातवीं पृथिवीमें वह एक कोस मात्र रह जाता है !। ८५ ॥) 


.......त++ 


१ [संख्यगुणिता'] | २ जा प व कोसद्धे | ३ आा प सप्तम्योमेक । 


-.८.९० ] अष्टमो विभाग: [१५९ 


पड्चेन्द्रियास्त्रियोगाइच कषायेः सकलेयुता: । तपुंसकाइच षद्ज्ञाना देने: सहितास्त्रिभिः ॥ ८६ 

कुदुकू सासादनों मिश्रोष्संयतक्च चतुर्गुणा:। जिलेदया भावलेद्याभिर्भव्याभव्याइच संज्ञिन: ॥ ८७ 

भूमो दे वर्जयित्वान्त्ये पञ्चम्यां नियुत्त तथा ।दचग्रायां नियुताझीत्यां नरकेध्वौष्ण्यवेदना॥ 

€८२०००००॥। 
अरिष्टायास्त्रिभागे च भुम्योरपि च शेपयो: । निरयेषुपमातीता अत्युग्रा जीतवेदना ॥ ८९ 
२००००० । उक्त॑ च[ त्रि. सा. १५२, ति. प. २-३२ ]-- 
रयणप्पहपुढ्वीदों पंचमतिचउत्यओ त्ति अदिउण्हू। पंचमतुरिये छद्ठे सत्तमिये होदि अदिसीदं ।। 
<८२२५० ०० | १७५०००। 

मेर्समलोहपिण्ड सीद॑ उप्हे विरूम्हि पक्िलत्त ।ण लह॒दि तलप्पदेसं विलीयदे मयणखंड व ॥ १५ 

घोरं तीब्नं महाकष्टं भीम॑ भीष्मं भयानकम्‌ । दारुणं विपुलं चोग्न॑ दुःखमइनुवते खरम्‌ ॥ ९० 
प्रथममें ४ कोंस, द्वितीय ३३ की., तृतीय ३ को., चतुर्थ २३ को., पंचम २ को., पष्ठ 

१३ को., सप्तम १ कोस.। 

.. चौदह मागंणाओंके कयनमें नरकगतिमें स्थित नारकी जीव पंचेन्द्रिय, [ चसकाय ]; 
मन वचन व काय स्वरूप तीनों योगोंसे सहित, समस्त कपायोंसे संयुक्त, नपुंसक वेदवाले; मति, 
श्रुत, अवधि, कुमति, कुश्षुत और विभंग इन छह ज्ञानोंसे तथा चक्षु, अचक्षु और अवधि स्वरूप 
तीन दश्नोंसे सहित; मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र एवं असंयत्तसम्यग्दुष्टि इन चार गुणस्थानोंसे 
युक्त; कृष्णादिक तीन भाव लेश्यायोंसे [ तथा एक उत्कृष्ट कृष्ण द्रव्यलेश्यासे ] सहित, भव्य 
व अभव्य तथा संज्ञी होते हैं॥ ८६-८७ ।॥। 

अन्तिम दो पृथिवियोंकों तथा पांचवीं पृथिवीके एक छाख बिलोंको छोड़कर शेष 
प्रथमादिक पृथिवियोंके व्यासी छाख (८२०००००) नारक विलॉँमें उष्णताकी वेदना है। 
अरिष्टा (पांचवी) पृथिवीके एक त्रिभाग अर्थात्‌ एक छात्र विलोंमें तथा शेप अन्तिम दो 
पृथिवियोंके नारक विलोंमें (१०००००--९९९९५--५०--२०००००) अतिशय तीक्ष्ण शीतकी 
वेदना है जो उपमासे अतीत अर्यात्‌ असाधारण है ॥ ८८-८९॥ कहा भी है-- 

रल्लप्रभा पृथिवीसे लेकर पांचवीं पृथिवीके त्तीन बढे चार भाग (३९०९०९००७३... 
२९५००० ) तक अत्यन्त उष्णवेदना है। आगे पांचवीं पृथिवीके शेष एक चतुर्थ भाग (३) 
(+--६२*--७५० ००) तथा छठी और सातवीं पृथिवीमें अत्यन्त शीतवेदना है ॥। १४ ॥। 

प्रथम पृथिवीके ३००००० -[- द्वि पृ २५००००० -- तू. पृ. १५००००० -+- 
च्‌. पृ. १००००००--प. पृ. २-१-+८२२५०००; इतने नारक विलोंमें उष्णवेदना तथा 
पं. पृ++ ६ 7 + +छठी पृ. ९९९९५-|-सातवी पृ. ५--१७५००० ; इतने बिलोंमें शीत वेदना है। 

यदि उष्ण विलमें भेरके वरावर लोहेका शीत पिण्ड फेंका जावे तो वह तल प्रदेशको 
न श्राप्त होकर वीचमें ही मदनखण्ड अर्थात्‌ मैनके ख़ण्डके समान विलीन हो सकता है।॥। १५॥ 


« उन नरुकोंमें जीवोंको घोर, तीम्न, महाकष्ट, भीम, भीष्म, भयानक, दारुण, विपुल, उम्र 
और तीदण दुख प्राप्त होता है।। ९० ॥ 





अरीजी नी 








१६० ] लोक॑विभाग: 


हयो: कपोतलेइ्यास्तु नीललेश्याइच तत्परे । नोछा एवाज्जनोत्पन्ना नौलकृष्णाइच तत्परे ॥ 
षठ्ां दुःकृष्णलेश्यास्ते महाक्ृष्णास्ततः परे । क्रमशो5्शुभवृद्धिः स्थात्तत्र सप्ततु भुभिष॒॥ के न 
सचतुर्मागगव्यृतिस्तिस्नो योजनसप्तकम्‌ । घर्मायाम॒त्पतन्त्या्ता: शेषाछु द्विगुणा: ऋमात ॥ हो 
यो. ७ क्रो ५) १५ क्रो २। ३१ करो १। ६२ को २। १२५। २५० । ५००। 
षदट्चतुष्क॑ मुहूर्तानां सप्ताहूं पक्ष एवं च | मासो मासो च चत्वार: षण्मासा जननान्तरम ॥॥ ९८ 
ह . मु. २४। दि ७। १५। मा. १।२।४। ६। है 
कर्मेभुमिमनुष्याइच तियेडच: सकलेन्द्रिया: । नरकेबूयपथ्न्ते निर्गेतानां च सा गतिः ॥ ९५ 
अमनस्का: प्रसपेन्‍्त: पक्षिणो5पि भुजंगमाः। सिहाः स्त्रियों मनुष्याश्च साप्चरा यान्ति ता: कमात ॥ 
एकां हे खलू तिल्रश्च चतस्र: पड्च षदू तथा ! सप्त च ऋमश्ञों भुमीगेन्तुमहेन्ति जन्तव: ॥ ९७ 
सप्तम्या निर्गंतों जन्तुर्यायात्सकृदनन्तरम्‌ । हि: षष्ठि पञ्चम्मीं च त्रिद्चतुर्थी च चतुस्ततः ॥ ९८ 
पञ्चकृत्वस्तृत्तीयां च॒ बंब्यां पद्कृत्व एवं च । सप्तक्ृत्वों विज्ेदादं प्रथमाया विनिर्गतः ॥| ९९ 


[ ८.९१- 


प्रथम दो पृथिवियोंमें उत्पन्न नारकियोंके कपोत लेश्या, उसके आगे तृतीय पृथिवीमें 
नील लेश्या, पे अंजना पृथिवीमें उत्पन्न नारकियोंके एक नीछ लेश्या, पांचवीमें नील और 
कृष्ण, छठीमें दुःकष्ण लेइ्या (मध्यम कृष्णलेश्या) और उसके आगे सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न 
तारकियोंके महाक्ृष्ण लेश्या होती है। इस प्रकार उन सात पृथिवियोंमें क्रमसे अशुभ लेश्याकी 
बुद्धि होती गई है ॥ ९१-९२॥ 

घर्मा पृथिवीमें उत्पन्न हुए नारकी जीव पीड़ित होकर जस्मभूमिसे नीचे गिरते हुए 
सात योजन, तीन कोस और एक कोसके चतुर्थ भाग (५०० धनुष) प्रमाण ऊपर उछल्ते है। 
शेष पृथिवियोंमें वे ऋमशः इससे दूने दूने ऊपर उछलते हैं ॥|९३॥| उछलन प्रथम पृथिवीमें 
७ यो. ३३ को., ढि. पृ. १५ यो. २६ को. तू. पृ. ३१ यो. १ को., च. पू. ६२ यो. २ को, 
पं. पृ. १२५ यो., ष. पृ. २७० यो., स. पृ. ५०० यो. 

छह चतुष्क अर्थात्‌ चौबीस- (६१८४) मुहते, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, दो 
मास, चार मास और छह मास; इतता ऋमसे उन घर्मा आदि सात पृथिवियोंमें नारको जीवोंके 
जन्म-मरणका अन्तर होता है ॥ ९४॥ 

, अच्दर-- भ्रथम पृथिवीमें २४ मुहूर्त, द्वि. पृ. ७ दिन, तु. पु. १५ दिन, च. पृ. १ 

मास, पं. पृ. २ मास, ष. पृ. ४ मास, स. पृ. ६ मास । 

कर्मंभूमिके मनुष्य और तिय॑च पंचेन्द्रिय जीव उन्त नरकोंमें उत्पन्न होते हैं । तथा उन 
नरकोंसे निकले हुए नारकी जीवोंकी वही गति भी होती है, अर्थात्‌ उक्त नरकोंसे निकले हुए जीव 
कर्मेभूमिके मनुष्य, और तिय॑च पंचेन्द्रियोंमें ही उत्पन्न होते हैं।। ९५॥ असंज्ञी, सरीसृप, पक्षी; 
से, सिंह, स्त्रियां गौर अपूचरों (जलचरों) भर्थात्‌, मत्स्योंके साथ मनुष्य भी क्रमश: उन 
पुथिवियोंको प्राप्त होते हैं । असंज्ञी जीव एक मात्र घर्मा पृथिवीमें जानेकी योग्यता रखते हैं । 
इसी प्रकार सरीसूप दो (प्रथम और द्वितीय), पक्षी तीन, सर्प चार, सिह पांच, स्त्रियां छह तथा 
मत्स्य व मनुष्य सातों ही पृथिवियोंमें जानेकी योग्यता रखते हैं ॥ ९६-९७॥ सातवीं पृथिवीसे 
निकला हुआ जीव यदि निरन्तर सातवीं पृथिवीमें जाता' है तो वह एक वार ही जाता है। 
छठी पुथिवीसे निकला जीव यदि फिरसे वहां निरन्तर जाता है तो वह दो वार जाता है। इसी 
प्रकार पांचवींस निकला हुआ तीन वार, चौथीसे निकला हुआ चार वार, तीसरीसे निकला 
हुआ पांच वार, दूसरी वंशा पृथिवीसे निकला हुआ छह वार और पहिलीसे निकला हुआ जीव 
सात वार उन उन पृथिवियोंमें निरन्तर प्रविष्ट हो सकता है ॥ ९८-९९ ॥ 


-<८-१०२] बष्ट्मो विश्ञाग: ' [१६१ 


सप्तस्था अप्रतिष्ठानाच्च्युत्वा त॑ यद्यनन्तरम्‌ । विशेत्युन: सक्ष्यायात्‌ कालादीन्‌ ह्विघेंरा अपि ॥ 

शेषामवर्तिसेकेकां तरकाबासमेत्र वा। ततरच्युतस्तथा यायात्पत्येक॑ च न्रिरादि सः ॥ १०१ 
पाठान्तरम्‌। 

नरकात्निगंतः कश्चिच्चक्रव॒त्यंप्यतन्तरम्‌ । रामः कृष्णो5थवान्यो वा न भवेदिति निद्चिचतम्‌ ॥ 








विशेषार्थ-- इसका अभिप्राय यह है कि सातवी पृथिवीसे निकला हुआ नारकी जीव 
यदि फिर निरन्तर स्वरूपसे वहां जावे तो वह एक वार ही जावेगा, अधिक वार नहीं ! छठी 
पृथिवीसे निकला हुआ जीव यदि निरन्तर स्वरूपसे छठी पृथिवीमें जाता हैत्तो वह दो वार ही वहां 
जा सकेगा, अधिक नहीं । इसी प्रकार पांचवीं आदि पृथिवियोंसे निकले हुए जीवोंकी भी वहां 
निरन्तर गति ऋमसे तीन, चार, पांच, छह और सात वार ही हो सकती है-- इससे अधिक बार 
नहीं हो सकती । इस विवयमें तिलोयपण्णत्ती (२, २८६) और तिलछोकसार (२०५) के 
रचयिताओोंका अभिप्राय इससे भिन्न रहा प्रतीत होता है। उनके अभिप्रायानुसार सातवों आदि 
पृथिवियोंत्ते निकले हुए जीवोंके निरन्तर स्वरूपसे उन उन पृथ्चिवियोंमें जानेका क्रम यथाक्रमसे 
इस प्रकार है- दो, तीन, चार, पांच, छह सात और आठ । ब्रिलोकसारकी टीका (माधवचन्द्र 
नविद्य देवकृत) में इसका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि कोई असंज्ञी जीव प्रथम नरकमें 
जाकर और फिर वहांसे निकलकर संज्ी हुआ। पुनः मरणको प्राप्त होकर वह असंज्ञी होता हुआ 
फ़िरसे प्रथम तरकमें उत्पन्न हुमा | यह एक वार उत्पत्ति हुई । इसी प्रकारसे असंज्ञी जीव 
निरन्तर स्वरूपसे वहां आठ वार उत्पन्न हो सकता है । चूंकि असंज्ञी जीवका नरकमें जाकर और 
पहांसे निकल कर असंज्ञी हो किरसे प्रथम नरकमें जाना दक्य नहीं है, भतएवं यहां एक अन्तर 
(संत्ञी पर्यायका ) ग्रहण करना चाहिये । परन्तु सरीसुप आदि जीव नरकमें जाकर और वहांसे 
निकल कर फिरसे सरीसूप आदि होते हुए निरन्तर स्वरूपसे ही उन उन नरकोंमें जा सकते हैं, 
अत एवं उनके विषयमें एक अन्तर नहीं ग्रहण किया जा सकता है । मत्त्य सातवें नरकमें जाकर 
और वहांसे निकल कर तिर्यंच हो मरा ओर फिरसे मत्स्य हुआ। तत्पश्चात वह मरणको प्राप्त 
होकर पुनः सातवें नरकमें जाता है। इसी प्रकार मनुप्यकी भी वहां दो वार निरन्तर उत्पत्ति 
समझना चाहिये । 
पाठान्तर- सातत्रीं पृथिवीके अग्रतिष्ठान नामक विलसे निकछ कर जीव यदि निरन्तर 
उसमें प्रविष्ट होता है तो वह एक वार वहां फिरसे जा सकता है। परन्तु इसी पृथिवीके 
काल भादि (रौरव, महाकाल व महारीरव) विलोंमें वह दो वार भी जा सकता है। शेष छठी 
आदि पृथिविय्रोमेंसे अत्येक पृथिवीमें अथवा विलोंमें वहांसे च्युत होकर यदि कोई निरन्तर रुपसे 
फिर वहां उत्पन्न होता है तो वह प्रत्येकमें यधाक्रमसे तीन आदि (चार, पांच, छह, सात व आठ ) 
जार जा सकता है। यह अभिमत तिलोयपण्णत्ती और त्रिछोकसारमें निर्दिप्ट अभिमतसे समानता 
रखता है ॥ १००-१०१ | 
नरकसे तिकल कर कोई भी जीव अनन्तर भवसमें चक्रवर्ती, राम (वलदेव), कृष्ण 
न अथवा अन्य (प्रतितारायण) नहीं हो सकता है; यह निश्चित है॥ १०२५७ 
« २६ 


१६२ ] लोकविभाग: 88 


तिसुध्यों निर्गंतो जीवः कश्चित्तीथंकरों भवेत्‌ | चतसृभ्यो हि मोक्षाहं: पञ्चस्त्यः संयत्तोषषि च ॥ 
संयतासंयतः षष्ठ्याः सप्तस्यास्तु मृतोद्‌यतः। सम्यक्त्वाहों भवेत्कश्चित्तियंद्वेष्वान्र जायते ॥१०४ 
उक्त च [ त्रि. सा. २०४ |-- 
णिरयचरो णत्यि हरी बल्चक्की तुरियपहुदिणिस्सरिदो । 
तित्यचरमंगसंजद मिस्सतियं णत्यि णियमेण ॥१६ 

विक्रिया चाशुभा तेषामपृथक्त्वेच शाषिता । आयुधाति शरादीनि अन्ययादित्वं च कुर्दते ॥ १०५ 
शझ्ककुतोमरकुन्तेष्टिप्रासवास्यसिमुद्ग रान्‌ । चक्रत्रकचशूलादीन्‌ स्वाज्रेरेव विकुर्वते ॥ १०६ 
अग्निवायुझिलाबुक्षक्षारतोयविषादिताम्‌ । गत्वा परस्परं घोरं घातयन्ति सदापि ते ॥ १०७ 
व्याश्रगृभ्रमहाकञकध्बांक्षकोकबृकश्वताम्‌ । विक्ृत्य विविद्ये रूपर्बाधन्ते च परस्परस ॥ १०८ 
वधबन्धनबाधाधिद्छिदताडनतोदने: ! । स्फाटनच्छोटनच्छेदक्षोदतक्षणभ्क्षणे: ॥ १०९ 
संततेब्चरितंस्तीत्रैरशुभेरिति गहितेः । तुष्पन्ति च चिरं ते च गमयन्ति च जीवितम्‌ ॥ ११० 
तप्तलोहसमस्पदांशर्कराक्षु रवालुका । मुर्मुराज़गरिणी भूमिः सुचीशञाहरुसंचिता" ॥ १११ 
प्रथम तीन पृथिवियोंसे निकछा हुआ कोई जीव तीर्थंकर हो सकता है, चार पृथिवियोंसे निकठा 
हुआ जीव मोक्ष जानेके योग्य होता है, पांच पृथिवियोंसे निकछा हुआ कोई जीव संयत्त हो 
सकता है, छठी पृथिवीसे निकला हुआ जीव संयतासंयत हो सकता है, तथा सातवीं पृथिवीसे 
मरकर निकला हुआ कोई जीव सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य होता है, परन्तु वह यहां तियँचोंमें ही 
उत्पन्न होता है ॥ १०३-४॥ कहा भी है- 

पूर्व भवका नारकी जीव नारायग, वलदेव और चक्रवर्ती नहीं होता। चतुर्थ भादि 
पृथिवियोंसे निकला हुआ जीव करमसे तीर्थंकर, चरमशरीरी, सं यत और मिश्रत्रय (मिश्र असंयत, 
सम्पग्दृष्टि, और संयतासंयत) को नियमतः प्राप्त नहीं होता॥ १६॥ 

उन भारकी जीवोंके अशुभ अपृथक्‌ विक्रिया कही गई है। वे वाण आादि आयुध्धीकी 
तथा अग्नि आादिकी अपनेसे अपूथक्‌ विक्रिया किया करते हैं | वे अपने अंग्रोंसे ही शंकु, तोमर 
(बाण), कुन्तेष्टि (भाछा की लकड़ी ), प्रास (भाछा ),वासी, तलवार, मुद्गर, चक्र क्रकच(आरी) 
और शूल आदिकोंको विक्रिया करते हैं।।१०५-६॥ वे नारकी सदा ही अग्नि, वायु, शिल्ा, वृक्ष, 
क्षार जल और विष आदिके स्वरूपको श्रप्त होकर एक दूसरेको भयानक कष्ट पहुंचाते हैं 
॥१०७ । वे व्यात्र, गिदघ, महाकंक (पक्षिविज्येप), काक, चक्रवाक, भेड़िया और कुत्ता; इन 
हिंसक जीवोंकी अनेक प्रकारके रूपों द्वारा विक्रिया करके परस्परमें बाधा पहुंचाते हैं ॥ १०८॥ 
उक्त नारकी जीव वध-वन्धन रूप वाधाओंसे तथा छिद्‌ (छेदन), ताड़न, तोदन, स्फाटन, छोटन, 
छेद, क्षोद, तक्षण और भक्षण स्वरूप निरन्तर आचरित तीज, अग्ुभ एवं निन्‍्ध प्रवृत्तियोंके 
द्वारा सन्‍्तुष्ट होते हैं और चिर कार ( कई सागरोपम ) तक अपने जीवनको वितति हुँ 
॥ १०९-११० ॥ मुर्मुर ( उपलोंकी अग्नि ) के समान अंगारवाली वहांकी भूमि तपे हुए 
लोहेके समान स्प्रशयुक्त पाषाणों एवं छुराके समान तीक्ष्ण वाडुसे संयुक्त तथा सुईके समान नुकीले 











१ भा प 'भिचिदताडण”। २ ब स्पाइवल' । 


.-८-१२२-] बष्टमौ विभाग: [ १६३ 


वृश्चिकाणां सहज्नाणां वेदनादतिदुःसहम्‌ । ढुःखम्र॒त्पग्यते तत्र भुमिस्पशेनमात्रतः ॥ ११२ 
सज्वाला विस्फुलिज्भाड्भघः* प्रतिमा छोहसंनिभाः । परशुच्छुरिकाबाणाद्यसिपत्रवनानि च ॥ 
चेतालगिरयो भोमा गुहायन्त्रशतोत्कटा: । कूटशाल्मलयो5चिन्त्या वैतरण्यो४पि निम्नगा:॥ ११४ 
घूकशोणित्दुर्गन्धा: कृमिकोटिकुलाकुला: । हृदाइच परितस्तत्र चस्तकातरदुस्तरा:॥ ११५ 
अग्निभीता:ः प्रधावन्तो गत्वा बेतरणीं नदीम्‌। शीतं तोयमिति ज्ञात्वा क्षाराम्भसि पतन्तिते ॥ 
क्षारदरधशरीराइच मृगवेगोत्यिता: पुनः । असिपन्नवतं यान्ति छायेति कृतबुद्धछः ॥ ११७ 
शक्षतिकुन्तासियष्टी भि: खड्गतोमरपट्टिसेः । छिद्यन्दे कृपणास्तत्र पतस्धिवरतिकम्पिति: ॥ ११८ 
छिन्नवादशुजस्कन्धादिछन्नकर्णोष्ठनासिका: । छिन्नतालु शिरोदन्तादिछल्नाक्षिहृदयोदरा: ॥ ११९ 
असह्यं शीतमुष्णं च पृथिवी चातिदुस्सहा । क्षुधातृषाभयत्रासवेदनाइचात्र संतता: ॥ १२० 
लोहाम्मोभरिताः कुम्म्यः कटाहाः क्वथितोदका:। चित्रा: प्रज्वलिताः घूला भर्जनानि बहुनि च॥ 
बहुन्येदं प्रकाराणि यातनाकारणानि ठु। विक्रियातः स्वन्नावाच्च प्राणिनां पापकर्मणाल्‌ ॥ १२२ 





नवीन तृणोंसे व्याप्त है ॥॥ १११॥ वहांकी भूमिके स्पर्श मात्रसे हजारों विच्छुओंके काटनेकी 
बेदनासे भी अत्यन्त दुःसह वेदना उत्पन्न होती है ॥ ११२॥ 

वहां चारों ओर ज्वाला (एवं विस्फुलिगोंसे व्याप्त अंगवाली लोहसदृश ( या लोह- 
निर्मित) प्रतिमायें; फरसा, छुरी व वाण आदिके समान तीक्षण पत्तोंवाले असिपत्रवन; सैकड़ों 
गुफाओं एवं यंत्रोंसे उत्तट ऐसे भयानक वेतालंगिरि; अचिन्त्य कूट्शाल्मली, वैतरणी नदियां; 
तथा उलूकोंके खूनसे दुर्गन्धित और करोड़ों कीड़ोंके समूहोंसे व्याप्त ऐसे तालाब हैं जो कातर 
नारकियोंके लिये दुस्तर हैं ॥ ११३-११५॥ अग्निसे भयभीत होकर दौड़ते हुए वे नारकी 
वेतरणी नदीपर जाते हैं और शीतल जरू समझकर उसके खारे जलूमें जा गिरते हैं॥ ११६॥ 
उस खारे जलसे शरीरमें दहजनित पीड़ाका अनुभव करनेवाले वे नारकी मृगके समान बेगसे 
उठकर फिर छायाकी अभिलापासे असिपत्रवनमें प्रविष्ट होते हैं। परन्तु वहां भी वे निद्ृष्ट 
नारकी वायुसे कम्पित होकर गिरनेवाले शक्ति, भाला, तलवार, यष्टि, खड्ग, वाण और पट्टिस 
(शस्त्रविशेष); इन आयुधोंके द्वारा छेदे जाते हैं॥ ११७-१८॥ उक्त आयुधोंके द्वारा उन 
: नारकियोंके पैर, भुजायें, कन्धे, कान, ओठ, नाक, तालु, शिर, दांत, आंखें, हृदय और उदर 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ॥। ११९ ॥ नरकोंमें शीत व उष्णकी वेदना असह्य होती है । वहांकी 
पृथिवी दुःसह दुखको देनेवाली है। नरकोंमें क्षुधा, तृपा और भयके कष्टका वेदन निरन्तर हुआ 
करता है॥ १२० ॥ वहांपर छोहजलसे भरी हुईं कुम्भियां (घड़े), उवछते हुए जलूसे परिपूर्ण 
कडाहे, जलते हुए विचित्र शूल (शस्त्रविशेष) और बहुतसे भाड़ (भ्रट्टियां); इस प्रकारके 
वहुत-से यातनाके कारण उन पापी नारकियोंके लिये स्वभावसे और विक्रियासे भी प्राप्त 
होते हैं॥ १२१-२२॥ 


। १ पे 'लिगांड्यः | 


१६४ | लोकविभागः [2.१$६८ 
कुमागंगतचारित्रा देवाइचासुरकायिका: । नारकानतिबाधल्ते तिसृथ्वाद्यासु भूमिषु ॥ १३: 
मैषकुक्कुटयुद्धादय रपन्तेज्ज॒ यथा नरा:। तथापि" ते रति यान्ति रागवेगेन पूरिता: 0 रे 
ईप्सितालाभतो दुःखसनिष्टेइच समागमात्‌ । मवभानभयाच्चैच जायते सागरोपमम्‌ ॥ १२ 
सहल्झो5४पि छिन्नाज्भा न जियन्ते हि सारका: । सूतकस्य रसस्येव संहस्यन्ते तनोल॑वाः | रा 
अकालमरणं तेषां समाप्ते पुनराशुषि* । विध्वंसन्ते च तत्काया वायुना घलवा इच ॥ १२७ 

कुचरितचितः र पापेस्तोन्नैरधोगतिपातिता:, 

गवद्ञदरणाः शीतोष्णादिक्षुधावधपीडिता: । 

अतिभयरुजः श्राम्यन्त्याता: श्रमैबेत नारका:, 

दवगणविषसव्याधाकान्ता यथा हरिणीवृषा: ॥ १२८ ॥ 


इति अधोलोकविभायों नासाष्टसं प्रकरणं समाप्तम्‌ 0 ८ 0 





११७१९२१रीननम- 


वहां प्रथम तीन पृथिवियोंमें कुप्रागंगत चारित्रवाले (दुष्ट आचरणं फेरनेवाले) असुर 
जातिके देव भी उन नारकियोंको अत्यन्त बाधा पहुंचाते हैं। जैसे यहांपर मनुष्य मेषों और मुरगों 
आदिको लडाकर आनन्दित होते हैं वैसे वे भी रागके वेगसे परिपूर्ण होते हुए उन नारकियोंको 
परस्परमें लडाकर आनन्दकी प्राप्त होते हैं॥ १२३-२४ ॥ उक्त नारकी जीवोंको इष्ट वस्तुओंका 
लाभ न हो सकनेसे, अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होनेसे, तथा अपमान एवं भयके कारण 
भी समुद्रके समान भहान्‌ (अथवा सागरोपम काल तक) दुख होता है॥ १२५ ॥ नारकी जीव 
हजारों प्रकारसे छिन्नशरीर होकर भी मरणको प्राप्त नहीं होते । उनके शरीरके टुकड़े पारेके 
समान विखर कर फिरसे जुड जाते हैं ॥ १२६॥ इनका अकालमरण नहीं होता, परन्तु आयुके 
समाप्त होनेपर उनके शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाते जिस प्रकार कि वायुके द्वारा भप्नकके 
टुकड़े बिखर कर नष्ट हो जाते हैं॥ १२७॥ दुष्टतापूर्ण आचरणोंसे संचित हुए तीत्र पापोंके द्वारा 
अधोगतिमें डाले गये, अवश, अशरण, शीत व उष्ण आदिकी बाधाके साथ क्षुधा एवं वधकी 
पीडासे सहित, तथा अतिशय भयरूप रोगसे संयुक्त ऐसे वे नारकी जीव श्रमोंसे पीड़िंत होकर 
इस प्रकार दुखी होते हैं जैसे कि कुत्तोंक समूहके साथ भयानक व्याघसे अस्त होकर हरिणी 
एवं हरिण दूखी होते हैं । १९८ ॥ 


इस प्रकार अधोलोकविंभाग नामका आठवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


१ [तथेव ]। २ आ प समाप्तेषु नरायुषि। ३ प चित्त: । 


[ नवमों विभागः ] 


अनन्तदशनज्ञानान्‌ प्राप्तानगतं भवोदधे: । नत्वा व्यन्तरदेवानां विकल्पोष्त्र प्रवक्ष्यते ॥ १ 
आऔपपातिकसंज्ञाइच अन्ये चाध्युषिता इति | अभियोग्यास्तुतीयाइच जिविधा व्यस्तराः सुराः ॥ २ 
भवनान्यथ चावासा भवनाख्यपुराणि तु । स्थानानि त्रिविधान्याहुव्य॑न्तराणां समत्ततः ॥ ३ 
अष्टौ तु किनराद्यास्तु भवन्त्यावासवासिनः। द्विविधेषु वसन्त्येते भवनेषु पुरेषु च ॥ ४ 
तिय॑गूध्बाधरे छोके मेरुप्रात्रप्रमाणके । वसत्यस्ज्रिविधास्तत्र व्यन्तराणामवारिताः" ॥ ५ 
वसुंधरायां चित्रायां सन्‍्त्यत्र भवनानि हि। आवासास्तु न विद्यन्ते इति शास्त्रस्थ निर्णयः ॥ ६ 
केषांचिद्धवनान्येव भवनावासा भवस्ति च। अन्येषामपरेषां च भवनावासपुराणि हि ॥ ७ 
आवासा बर्णिताः सर्वे प्राकारपरिवारिताः । भावनेष्वसुरांस्त्यवत्वा केचित्स्युस्त्रविधालया: ॥ ८ 
भवनानां तु सर्वेषां वेबिकाः परितो मताः। क्रोशहयोच्चा' मह॒तां शतहस्ता: परत्र च ॥ ९ 
दादशापि सहल्नाणि दे शते च पृथूनि च। महान्त्यल्पानि मानेन जिकोशानीति लक्षयेत्‌ ॥ १० 
। १२२०० । [३] । 
बाहलयाडूवनं वेद्यं ज़तानि त्रीणि यन्महत्‌ । भवनेषु च॑ सर्वाल्पं न्रिकोशं बहलं मतम्‌ ॥ ११ 
।३००। [३]। 





जो अनन्तदर्शन एवं अनन्तज्ञानसे युक्त होकर संसार-समुद्रके अन्तको प्राप्त हो चुके हैं 

[ऐसे सिद्धोंको | नमस्कार करके यहां व्यन्तरः देवोंके विकल्पको कहते हैं ॥ १ ॥ ओऔपपातिक 

'संज्ञावाले, दूसरे अध्युपित और तीसरे अभियोग्य इस प्रकार व्यन्तर देव तीन प्रकारके हैं ॥। २॥ 
भवन, आवास और भवनपुर ये तीन प्रकारके व्यन्तरोंके स्थान सव ओर कहे गये हैं।। -३ ॥ 
किनर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव आवासोंमें निवास करनेवाले हैं, ये भवन और भवनपुर 
“इन दो प्रकारके निवासस्थानोंमें रहते हैं ॥ ४॥ मेरुमात्र प्रमाणवाले तियंग्लोक, ऊध्व॑ लोक 
और अधोछोकमें व्यन्तर देवोंकी उपर्युक्त तीच प्रकारकी अवारित (स्वतन्त्र) वसत्तियां हैं 

॥ ५॥ यहां चित्रा पृथिवीपर भवन स्थित हैं, किन्तु वहां आवास नहीं हैं; यह श्ास्त्रका निर्णय 

है ॥ ६ ॥ उपर्युक्त व्यन्तरोंमेंसे किन्हींके भवन ही हैं, दूसरोंके भवन व आवास दो हैं, तथा 
“इतर व्यन्तरोंके भवन, आवास एवं-भवनपुर तीनों ही होते हैं -॥|७॥ सब आवास -प्राकारसे 
'परिवेष्टित बतंछाये गये हैं। भवनवासी देवोंमें असुरकुमारोंको छोड़कर किन्हींके तीनों अकारकी 
“बसतियां हैं॥ ८ ॥ सव भवनोंके चारों ओर वेदिकायें मानी गई-हैं । ये-वेदिकायें महाभवनोंकी 
दो कोस ऊंची तथा अन्य भवनोंकी सो (१००) हाथ ही ऊंची हैं ॥९॥ महाभवनोंका विस्तार 

बारह हजार दो सौ (१२२००) योजन और अल्प भवनोंका विस्तार त्तीन ( ३) कोस जानना 

'न्ाहिये।। १० ॥ इन भवनोंमें जो महाभवन है उसका वाहल्य त्तीन सौ (३००) योजन “तथा 





१पसवारितः। २“ब दयोन्‍्चा । 


१६६ ] लोकविभाग: 


झतयोजनबाहलल्‍य॑ कूटयुत्कृष्दके मतम्‌ । बहल॑ ऋेशमात्र तु जधन्ये भवने भचेत ॥ १२ 
द्ोपेषु सागरस्थेषु भवनाख्यपुराणि तु । * हृदपर्व॑तवृक्षांइच श्रिताः प्रतिवसन्ति ते ॥ १३ 
पुराणि चृत्तत्यल्लाणि* चतुरल्नाणि कानिचित्‌ । दर्नाणि योजनोरूणि नियुतं तु बृहन्ति च ॥ १४ 
। १०००००॥ 

तियेंग्डीपसमुद्रेषु असस्पेयेबु तानि च । रम्याणि बहुरूपाणि नानारत्नमयानि च ॥ १५ 

उक्त च चतुष्क [ त्रि. सा. २९८, ति. प. ६-१२, त्रि. सा. २९९-३०० - 
जेट्टावरभवण(णं बारसहस्सं तु सुद्धपणुचीसं] बहुल तिसय तिपाद॑ वहलूतिभागुदयकूड च || १ 

।९१२०००।॥ २५। ३०० । रे ।9१०0०॥ ; || 
कूडाण उवरिध्ागे  चिंटूठते जिणर्वरिदपासादा। कणयमया रजदसया रयणमया विविहृविण्णासा॥ 
जेट्ठभवणाण परिदो बेदी जोयणदर्लुच्छिया होदि | अवराणं प्वणाणं दंडाणं पण्णवीसुदया ॥ ३ 
बट्टादीण पुराणं जोयणलक्खं कमेण एक्‍्क च। आवासाणं विसयाहियवारसहस्स य तिपाद॑ ॥४ 
॥। १९२०० । है । डा 

पिशाचभुतगन्धर्वा: किनरा: समहोरगा: । रक्षःकियुरुषा यक्षा निकाया व्यन्तरेष्विमे ॥ १६ 
कुष्माण्डा राक्षसा यक्षा: संमोहास्तारकास्तया । चौक्षा: कालमहाकाला अचौक्षाइच सतालका: ॥ 


[ ९.१२- 





सबसे छोटे भंवनका वाहल्य तीन (३) कोस माना गया है ॥ ११॥ उत्कृष्ट भवनमें एक सौ 
(१००) योजन वाहल्यवाल्ा तथा जघन्य भवनमें एक कोस मात्र वाहल्यवाछा कूट होता है 
॥ १२॥ समुद्रस्थ ह्वीपोंमें भवन नामक पुर (भवनपुर ? ) होते हैं। वे (आवास ? ) तालाव, 
पर्वत और वृक्षोंके भाश्चित होकर रहते हैं ॥ १३ |! पुरोंमेंसे कितने ही गोल, त्रिकोण तथा 
चतुष्कोण भी होते हैं । इनमें क्षुद्र पुर एक योजन उरु (विस्ती्ण ) तथा महापुर एक लाख 
(१०००००) योजन उरु होते हैं ॥ १४।॥ तिरछे असंख्यात द्वीप-समुद्रोंमें स्थित वे पुर रमणीय, 
बहुत आकारवाले और नाना रत्नमय हैं ॥ १५ ॥ यहां चार गाथायें भी कही गई हैं-- 
उत्कृष्ट और जघन्य भवनोंका विस्तार क्रमश: वारह हजार (१२०००) और शुद्ध 
(कैवल) पच्चीस (२५) योजन मात्र है | वाहल्य उनका तीन सौ (३००) योजन और पौच 
(३) योजन होता है । उनके मध्ममें बाहल्यके तृतीय भाग ( १०० यो, ह यो.) प्रमाण ऊंचा 
कूट अवस्थित होता है ॥ १॥ कूटोंके उपरिम भागमें अनेक श्रकारकी रचनायुकत सुवर्णमव, 
रजतमय और: रत्नमय जिनेन्द्रप्रासाद अवस्थित हैं ।| २॥ उत्कृष्ट भवनोंके चारों ओर आधा 
योजन ऊंची तथा जघन्य भवनोंके चारों ओर पच्चीस धनुप ऊंची वेदिका होती है॥ ३॥ बृत्त 
आदि पुरोंका [ उत्कृष्ट व जघन्य ] विस्तार ऋ्रमसे एक लाख (१००००० ) योजन और एक(१) 
योजन मात्र तथा आवासोंका वह विस्तार कमसे बारह हजार दो सौ (१२२००) और. पौन 
($)योजन प्रमाण होता है ॥ ४॥॥ ला 
पिज्ाच, भूत, गन्धर्व, किनेर, महोरग, राक्षस, किपुरुष और यक्ष; यें ब्यन्तरोंमें आठ 
निकाय (भेद) हैं ॥१६॥ कृष्माण्ड, राक्षस, यक्ष, संमोह, तारक, चौक्ष (शुचि), काल, महाकाल, 


थे है ० है 
श्पव हुद | २आक्यश्राणि प च्याणि | २ आप बउरिभागे | ४आप आवासाणं विश्व विसया' ! 


-९.३ १] नवमो विभागः [१६७ 


देहाइचान्ये महादेहास्तुप्णीकाः प्रवचनास्यका: । चतुददंशकुला एवं पिशाचव्यन्तरा: स्मृताः १८ 
इन्द्रो काल्महाकालौ पिशाचानां प्रकीतिती । पल्योपमायुबावेती हे हे देव्यो च वल्लभे ॥ १९ 
काल्स्याग्रमहिष्यो है कमला कमलप्रभ्ना । महाकालस्य देवस्य उत्पला च सुदझषना ॥ २० 
एकैकस्या: परीवाराः सहत्न॑ खलु योषिताम्‌ । अर्धपल्योपमायुष्काइचतल्नो5पि वरस्त्रियः॥ 
सुरुपा: प्रतिरुपाइच तया भृतोत्तमा परे | प्रतिभृता महाभूता: प्रतिच्छनाइच नामतः ॥ २२ 
आकाशपरृता इत्यन्ये भूतानां सप्तमो गणः । सुरूपः प्रतिरूपदच तेघामिल्मों मनोहरी ॥ २३ 
रूपवत्युदिता देवी वहुरूपा च वल्ला । सुरूपे प्रतिरूपस्य सुसीमासुमुखे प्रिये ॥ २४ 
हाहासंज्ञाइच गर्धर्वाः हूहूसंज्ञाइच नारदाः । तुम्व्वर्या: कदम्बाइच वासवाइच महास्वरा: ॥ २५ 
गीतरतोनो[गी]तयश्ञोनामानों भैरवा-अपि । इन्द्री नोतरतिस्तेषामत्यो नीतयजश्ञा" इति ॥ २६ 
सरस्वती प्रियाद्यस्य स्वर्सेना च नामतः । नन्‍्दनीति द्वितोयस्य देवी च प्रियदर्शना॥ २७ 
दशधा किनरा देवा आद्या: किपुरुषा छकाः । द्वितोयाः किनरा एवं तृतीया हृदयंगमा: ॥ २८ 
रूपपालित इत्यन्ये परे किनरकिनरा: । अनिन्दिता मनोरम्या अपरे किनरोत्तसा: ॥ २९ 
रतिग्रिया रततिज्येप्ठा इति भेदा दशोदिताः । इच्धः किपुरुषास्योधत्र किनरइच प्रकीतितः ॥॥ ३० 
अवतंसा केतुमत्या वल्लमे प्रथमस्य ते । रतिषेणा द्वितीयस्य देवी चापि रतिप्रिया ॥ ३१ 





अचोक्ष (अशुचि), सत्तालक, देह, महादेह, तृप्णीक और प्रवचन; ये पिशाच व्यन्तरोंके चौदह 
(१४) कुछ माने गये हैं ॥। १७-१८ ॥ इन पिशाचोंके काछ और महाकाल नामके दो इन्द्र कहे 
गये हैं। इनकी आयु पल्य प्रमाण होती है | उनमेंसे प्रत्येकके दो दो वल्लभा देवियां हैं- काल 
इन्द्रकी उन अग्रदेवियोंक नाम कमला और कमलगप्रभा तथा महाकालकी अंग्रदेवियोंके नाम 
उत्पछा और सुदर्णना हैं। इन अग्रदेवियोंमेंसे प्रत्येकके एक हजार (१०००) प्रमाण परिवार 
देवियां होती हैं। उन चारों अग्रदेवियोंकी आयु अर्घ पल्योपम प्रमाण जानना चाहिये ॥१९-२ १॥ 

सुरूप, प्रतिरुष, भृत्ोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छन्न और सातवां आकाशभूत; ये 
सात कुल भूत व्यन्तरोंके हैं। इनके इन्द्रोंके मनोहर नाम सुरूप और प्रतिरूप हैं | उनमें रूपवत्ती 
भौर वहुरूपा नामक दो अग्रदेवियां सुरूप इन्द्रके तथा सुसीमा और सुमुखा नामक दो अग्रदेवियां 
प्रतिरूप इन्द्रके हैं! २२-२४ || 

हाहा, हुहू, नारद, तुम्ब॒र, कदम्व, वासव, महास्वर, गीतरति, गीतयश और भैरव; ये 
दश गन्धतरे व्यन्तरोंके कुल हैं । उनके नीतरति और नीतयश नामक दो इन्द्र होते हैं। इनमें 
प्रथम इन्द्रके सरस्वती और स्वर्सेना नामकी तथा ह्वितीय इन्द्रके नन्दनी व प्रियदर्शता नामकी 
दो दो इन्द्राणियां होती हैं | २५-२७ ॥ 

प्रथम किपुरप नामक, द्वितीय किनर, तृतीय हृदयंगम, चतुर्थ रूपपाली, पंचम किनर- 
किनर, छठा अनिन्दित, सातवां मनोरम्य, आठवां किनरोत्तम, नौवां रतिप्रिय और दसवां रति- 
ज्येप्ठ; इस प्रकार ये दस कुछ किनर व्यन्तरोंके कहे गये हैं। इनमें किपुरुप और किनर नामके 
दो इन्द्र निदिप्ट किये गये हैं । इनमेंसे प्रथमके अवतंसा और क्तुमती तथा द्वितीयके रतिपेणा 
भर रतिप्रिया नामकी दो दो अग्रदेवियां होती हैं ॥ २८-३१ ॥ 


“१ बगीत'। 





१६८ | लोकविभाग: ८ 


महोरगा दर ज्ञेयास्तन्रादा भुजगाह्नका:" । भुजंगदशालिसंज्ञाइय सहाकायाइच तामतः ॥३२ 
बज । भनोहराह्ययाः दष्ठा: स्तनिताशनिजवा अपि ॥ 
मा महाकायो४तिकायद्च तेषामित्रो प्रकीतितो॥ ३४ 

भोगा भोगवती चेति महाकर्यित्य वल्लभे । पुष्पगन्धातिकायस्थ रे द्वितोया चाप्यनिन्दिता ॥ ३५ 
सप्तधा राक्षता भोमा सहाभीसाइच नासतः। विघ्ना वितायका चान्ये ततब्चोदकराक्षसा: ॥ ३६ 
षष्ठस्तेषां व विज्ञेया ताम्ता राक्षसराक्षसा:। ब्रह्मराक्षसनामानस्तेषामन्त्याइच सप्तमाः ॥ ३७ 
इच्यो भीममहाभोमो राक्षसेषु महाबलौ । पद्मा च वसुमित्रा च भीमस्याग्रस्त्रियों मते । ३८ | 
महाभीमस्य रत््ताव्या हितीया कनकप्रश्ना । तथा फिपुरुषा देवा दशधा पुरुषाह्मका: ॥ ३९ 
पुरुषोत्तमनामानस्तथा सत्पुरुषा: परे । महापुरुषनामान: पुनक्च पुरुषप्रभा: ॥ ४० 
पुरुषा अतिपुर्वाइच मरवो मरुदेवका: । सरुप्रसा यशस्वन्तः इति सेदा दह्योदिता: ॥४१ 
तेबु सत्पुरुषश्चेन्द्रो महापुरुष इत्यपि। रोहिणी नवमी देव्यो हीइच पुष्पती तथा ॥ ४२ 
माणिभद्राश्च पूर्णाइच बोलभद्रास्ततः परे | सुमनोभद्र भद्रास्ते सुभद्रादच" प्रकीतिता: ॥ ४३ 
सप्तमा; सर्वेतोभद्रा यक्षमानुषत्तामका: । धनपालरुपयक्षा यक्षोत्तममनोहरा: ॥ ४४ 
एवं द्वादशधा यक्षा माणिपूर्णा तदीशवरो । कुन्दा च॑ बहुपुत्रा च देव्यों तारा तथोत्तमा ॥ ४५ 

महोरग व्यस्तर दस प्रकारके जानना चाहिये- उनमें प्रथम भुजग नामक, भुजंगश्ाली, 
महाकाय, चतुर्थ अतिकाय, पंचम स्कन्धशाली, छठा मनोहर, स्तनित अशनिजव, महैशक(महेरवर), 
गम्भीर और अन्तिम प्रियदशन है । उन्तके महाकाय और अतिकाय नामके दो इन्द्र कहे गये हैं। 
उनमेंसे मह|काय इन्द्रकी भोगा और भोगवती तथा अतिकाय इन्द्रकी पुष्पयन्धा और अनिन्दिता 
नामकी दो दो अग्रदेवियां हैं । ३२-३५ !! 

भीम, महाभीम, विध्त, विनायक, उदकराक्षस, छठा नामसे राक्षसराक्षस और अन्तिम 
सातवां ब्रह्मराक्षत नामक; इस प्रकार ये सात कुछ राक्षस व्यन्तरोंके जानता चाहिये । उन राक्ष- 
सोंमें भीम और महाभीम नामके दो बलवान्‌ इन्द्र होते हैं । इनमेंसे भीमके पद्मा और वसुमित्रा 
तथा महाभीमके रत्नाढ्या और द्वितीय कनकप्रभा नामकी दो दो स्त्रियां (अग्रदेवियां )मानी गई 
हैं। किपुरुष व्यन्तर देव दस प्रकारके हैं- पुरुष, पुरुषोत्तम, सरपुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अत्ति- 
, पुरुष, मर, मरुदेव, मझुप्रभ और यशस्वान्‌ ; इस प्रकार ये उनके दस भेद कहे गये हैं। इनमें सत्पुरुष 
और महापुरुष नामके दो इन्द्र होते हैं। उनमें प्रथम इन्द्रके रोहिणी और नवमी तथा दूसरे इद्धके 
ही और पुष्पवती नामकी दो दो अग्रदेवियां हैं॥ ३६-४२॥ 

माणिभद्र, पूर्णभद्र, शैलभद्र, सुमनोभद्र, भद्र, सुभद्र, सातवां स्वेतोभद्र, यक्षमानुप, धन- 
पाल, रूपयक्ष, यक्षोत्तम और मनोहर; इस प्रकार यक्ष व्यन्तर देव वारह्‌ प्रकारके हैं। इनमें 
माणिभद्र और पूर्णभद्व नामके दो इच्धर होते है। उनमें प्रथम इच््रके कुल्दा ओऔर वबहुपुत्रा तथा 
द्वितीयके तारा और उत्तमा नामकी दो दो अग्रदेवियां हैं। इच्धोंकी आयु एक पल्योपम प्रमाण 


शआ प॑ भूजगास्मृह्का: । २ ५ महैवकारच | ३प 'कायश्च | ४ पे मणिभद्वादव । ५ [ 'स्ते समूद्राइव |! 
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इन्द्रा: पल्योपमायुष्का देव्यस्तस्याधंजीविकाः । एवं सर्वत्र देवीनां परिवारो5पि पूर्वंबत्‌ ॥ ४६ 
काला: पिशाचा वर्णन सुरूपा: सोम्पदर्शना: । ग्रीवाहस्तेविराजन्ते मणिभृषणभासुरे! ४७ 
दयामा भ्रूताइच वर्णन चारवः प्रियद्शना: । आमेचकंविराजन्ते चित्रभवितविलेपनाः* ॥| ४८ 
गन्धर्वा: फनकाभासाश्चित्रमाल्यविभूषिता: । सुमुखाश्च सुरूपाइच सर्वेषां चित्तहारिणः ॥ ४९ 
प्रियड्गुफलवर्णाइच किनरा नयनप्रियाः । सुरूपा सुमुखाइचेते सुल्वरा हारभूषिता: ॥ ५० 
महास्कन्धभुजा भान्ति कालइ्यामा सहोरगाः । ओजस्विनः स्वरूपाइच नानालंकारभुषिता: ॥ 
श्यामावदाता वर्णेद्च राक्षता भीमदर्शना: । महाशीर्षा: सरक्तोष्ठा भुज: कनकभृषितेः ॥ ५२ 
धदनोरुभुजेर्भान्ति गौरा किपुरुषा अपि | अतिचारुमुदाइचते शुभेमंकुटमौलिभि: ॥ ५३ 
श्यामावदाता यक्षाइच गम्भीराः सौम्यदर्शना: । मानोन्मानयुता भान्ति रक्तपाणितलक्रमा: ॥ ५४ 
उक्त च न्रयम्‌ [त्रि. सा. २५१-५३ ] 
किणरकिपुरिसः य सहोरगगंधव्वजदसणासा य । रव्खसभूयपिसाया अट्डुविहा बेंतरा देवा ॥ ५ 





तथा देवियोंकी उससे आधी (३ पल्योपम) होती है। इस प्रकारसे यह देवियोंकी आयुका 
क्रम सर्वेत्र समझना चाहिये । देवियोंका परिवार भी पूर्वके समान जानना चाहिये ॥ ४३-४६ ॥ 

इनमें पिशाच व्यन्तर वर्णकी अपेक्षा कृष्णवर्ण होते हुए भी सुन्दर और देखनेमें सौम्य 
होते हैं । बे मणिमय भूपणोंसे अलंकृत ग्रीवा और हाथोंसे सुशोभित रहते हैं ॥ ४७॥ भूत 
व्यन्तर भी वर्णकी अपेक्षा श्याम होते हुए सुन्दर एवं प्रियदर्शन होते हैं। वे विचित्र भक्तिविले- 
पनसे संयुक्त होते हुए भामेचकोसे (मणिमिश्रित वर्णोसे) विराजमान होते हैं | ४८ !। सुवर्णके 
समान कान्तिमान्‌ होकर विचित्र माछासे विभूषित गन्धर्व व्यस्तर देव सुन्दर मुख एवं उत्तम 
रुपसे संयुक्त होते हुए सबके चित्तको आक्ृष्ट करते है ॥| ४९ ॥ नेत्नोंको प्रिय छगनेवाले किनर 
व्यन्तर देव प्रियंगु फलके समान वर्णवाले होते है । ये सुल्दर रूप एवं सुन्दर मुखसे संयुक्त होकर 
उत्तम स्वर भीर हारसे विभूषित होते है ॥ ५० ॥ महोरग व्यन्तर देव विशाल कन्धों एवं भुजाओंसे 
संयुक्त, काले या श्यामवर्ण, ओजस्वी, सुन्दर और नाना अलंकारोंसे विभूषित होते हुए 
शोभायमान होते हैं । ५१ ॥ भयानक दिखनेवाले राक्षस व्यन्तर देव वर्णसे श्याम, निम्ेलल, 
विज्ञान शिरसे संयुक्त तथा छाल ओंठोंसे सहित होते हुए सुवर्णसे विभूषित भुजाओंसे सुश्ोभित 
होते हैं ॥ ५२ ॥| गौरवर्ण किपुरुप व्यन्तर भी मुख, जंघा एवं भुजाओंसे सुशोभित होते हैं । ये 
थतिशय सुन्दर मुखसे संगुक्त होकर उत्तम मुकुट और मौलिसि अलंकृत होते हैं ॥ ५३॥ निर्मल 
एवं श्याम वर्णवाले यक्ष व्यन्तर देव भी गम्भीर, सौम्यदर्शन, मान व उन्मानसे सहित तथा 
छाल हयेलियों व पैरोंसे युक्त होते हैं ॥ ५४ | यहां तीन गाथायें कही गई हैं -.- 

किनर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच इस तरह व्यन्तर देव 


१ प विलेपनो। 
छो. २९ 


वी 
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तेति कमसी बण्ण।' पियंगुफलधवलकाल्यसियारं | हैम॑ तिथ्ु वि सिथामं किप्हूं बहुलेवभुसा य*॥ 
तैसि अस्ोयचंपयणाणा तुंबुरु चडो य कंटतरू | तुलसी कडंबणामा चेत्ततरू होंति हु कमेण ॥ ७ 
कदम्ब॒स्तु पिशाचा्ां राक्षता: कण्डकहु भा: घृतानां तुल्सोचेत्यं यक्षाणां च बटो भचेत ॥ ५५ 
किनराणामशग्ोक: स्पात्किपुरुषेषु च चम्पकः। महोरगाणां नागो5पि गव्धर्वाणां च तुम्बर: ॥ ५६ 
पृथिवीपरिणामास्ते आयागनियुतद्रुभा:४ । जम्तूमानाधंसरानाश्व कोतितास्ते प्रमाणतः ॥ ५७ 
दिव्यर॒त्तविचित्र च छत्रत्रितवमेकश: । शुभध्वजपताकास्ते विभान्त्यायागसाश्रिता, ॥ ५८ 
तोरणानि व चत्वारि वातारत्वमयानि च्‌। आसक्तमाल्यवामानि चैत्पानां हि चतुदिदम्‌ ॥ ५९ 
प्रत्येक च चतस्रोचा:" सौचव्योउत्र* चतुद्दिशम्‌ । भूमिजानां यथा व॒क्षा: तथा वानान्तरद्रमा: ॥ 
सामामिकसहल्ाणि चत्दायेदां पृथक पृथक्‌ । पोड्शेव सहल्लाणि तनुरक्षचुरा भता: ॥ ६१ 
४०००] १६०००। 

आसंक्नाष्ठशतं तेषां सहर््नं मध्यमोदिता । हाइशैब शतान्येपां परिषद्वाहिरा मता ॥ ६२ 

<०० ह १०००। १२०० | 
चागा अश्चा: पदातिश्च रया गर्धर्वततिका: । वृषभाः सप्त चानीका: सप्तकक्षायुताः पृथक ॥ ६३ 
सुज्पेष्लोध्य सुप्रोवो विमलो सरदेवकः। ओदामो दामपूबंशीविश्ञालाक्षो महत्तरा: ॥ ६४ 





आठ प्रकारके होते हैं | ५ ॥ उनका शरीखणण यथाक्रमसे श्रियंगु फल जैसा धवल, काला, द्याम, 
सुवर्ण जैसा, तीनका ब्याम तथा कृष्ण होता है। ये देव वहुतसे छेप और भूपणोंसे विभूषित 
होते हैं ६ ॥ उनके ऋष्से अशोक, चम्पक, नाग (नागकेसर), तुंवर, बट, कष्टतरु, तुलसी 
और कदम्व; इन नामोंवाले चैत्यवृक्ष होते हैं | ७ ॥॥ 

चेत्यवृक्ष पिशाचोंका कदम्व, राक्षस्रोंका कण्टकद्रुम, भृतोंका तुछुसी, यक्षोंका वट, 
किनरोंका अशोक, किपुरुपोंका चम्पक, महोरगोंका नाग (नागकेसर) कर गस्धवोंका ठुंबरु होता है 
॥ १५-५६ ॥ आयागपर नियत वे चेत्यवृक्ष पृथिवोके परिणामस्वरूप होते हुए प्रमाणमें जम्बू- 
वक्षके प्रभाणसे अध प्रमाणवाले कहे गये हैं । ५७ ॥। उनमेंसे प्रत्येकके दिव्य रत्तोंसे विचित्र 
तीन छत्र होते हैं। बायागके आश्रित वे वृक्ष उत्तम ध्वजा-पताकाओंसे संयुक्त होते हुए शोभाव- 
मान होते हैं ॥। ५८ ॥ चैत्यवृक्षोंक्री चारों दिशाओंमें मालाओंके तेजसे सहित अनेक रत्तमय चार 
तोरण होते हैं ॥ ५९ ॥ प्रत्येक वृक्षक्ी चारों दिल्लाओंमें चार सुवर्णमय जिनप्रतिमायें स्थित 
होती हैं। ये वृक्ष जैसे भूमिजों (भवनवासियों ) के होते हैं वैसे ही वे व्यन्तरोंके भी होते हैं।।६०॥ 

इनके अलग अलग चार हजार (४०००) सामानिक देव तथा सोलह हजार 
(१६०००) भात्मरक्ष देव होते हैं ।। ६१ ॥ उत्तकी अभ्यन्तर परिपद्‌ आाठ सौ (८ हर ) देबोे 
संयुक्त, मध्यम एक हजार (१०००) तथा बाह्य परिषद्‌ वारह सो (१ २०० ) देवोंसे संयुक्त 
मानी गई है ॥| ६२ ॥ हाथी, घोड़ा, पदाति, रथ, गन्ध्षत्र, नर्तकी और बे; ये सात अवीक देव 
हैं । इनमेंसे प्रत्येक सात कक्षाओंसे युक्त होते हैं )] ६३ ॥। सुज्येष्ठ, सुग्रीव, विमल, मरुदेव, श्री 
दाम, दामश्री और विद्या्मक्ष; ये सात उतत अनीक देवोंके महत्तर देव होते हैं॥ ६४ ॥ 


३ क्रि, सा. वण्णो | २ प भूयाप्त । हे त्रि सा. कर्दव )४ | सिमतद भा: ]॥ ५ व चतस्रोच: । ६ आा प सौवर्णो। 
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विज्वतिइव सहल्लाणि अष्टो चाद्या पृथक्‌ पृथर्‌ । कक्षास्तु दिगुणास्ताइ्च हद्वितीयादिषु कीतिता:॥ 
। २८००० । एकादीकाः | ३५५६००० । 
घून्यत्रिकात्परं हें च नवाष्टो दिल्वतिद्िकम्‌ । व्यन्तराणां निकायेषु सर्वानोका उदाहता: ॥६६ 
] र४<८९२००० ३ 

काला" कालप्रभा चेच कालकान्ता' च दक्षिणा। कालावर्ताउ्परा नाम्ना काल्मध्येति चोत्तरा ६७ 

काला मध्ये चतल्रोप्न्याः पूर्वाचाशाचतुष्टये । एवं सर्वेद्धसंज्ञाभि: पञ्च स्युनेगराणि हि ॥ ६८ 

राजधात्य: पिशाचानां पञ्च प्रोक्‍्तास्तु नामतः । जम्बूह्वीपप्रमांणाइच चतुर्वनविभूषिता: ॥ ६९ 

योजनानां सहल़े हे नगरेस्यों वनानि हि। नियुतायामयुक्‍तानि' तदर्ध दिस्तुतानि च ॥ ७० 
।१०००००। ७००००) 

सप्तत्रिदातमर्ध च॒ प्राकारस्तत्र चोच्छितः । दादशाध॑ च मूलोरदे * सादें चाग्रविस्तृत: ॥। ७१ 
।३७१३१। १२१ २३१ ३ । 


'_* तीस 


इनमेंसे प्रथम कक्षामें पृथक्‌ पृथक्‌ अट्ठाईस हजार (२८०००) देव होते हैं। आगे द्वितीय भादि 
कक्षाओंमें वे उत्तरोत्तर दूने दूने वतलाये गये हैं ॥| ६५ ॥ 

विज्ञेपार्थ- जितना गच्छका प्रमाण हो उतने स्थानमें २ का अंक रखकर परस्पर गुणा 
करनेसे जो प्राप्त हो उसमेंसे एक कम करके शेपमें एक कम गुणकार (२-१७-१)का भाग दे । 
इस प्रकारसे जो लब्ध हो उससे मुखको गुणित करनेपर संकलित घनका प्रमाण प्राप्त होता है। 
तदनुसार यहां गचछका प्रमाण ७ और मुखका प्रमाण २८००० है। अत एवं उक्त नियमके अनुसार 
यहां सात कक्षाओंका समस्त घन निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है - २८०००)८[((२१८२१८२५८२ 
»२५८२१८२)-१-५ (२-१) |5-३५५६०००; एक अनीककी ७ कक्षाओंका प्रमाण । इसे 
७ से गुणित करनेयर समस्त सप्तानीकका प्रमाण होता है-३५५६०००)१८७--२४८९२०००। 

व्यन्तरोंके निकायोंमें सव अनीकोंकी संख्या तीन शून्य, तत्पश्चात्‌ दो, नौ, आठ, दोका 
वर्ग अर्थात्‌ चार ओर दो, इन अंकोंके प्रमाण कही गई है- २४८९२००० ॥ ६६ ॥ काछा, काल_ 
प्रभा, कालकान्ता, काछावर्ता और कालमध्या [ये पांच चगर काल नामक पिशाचेन्द्रके होते हैं । ] 
इनमेंसे काला नगरी मध्यमें तथा अन्य शेष चार नगरियां पूर्वादिक चार दिल्लाओंमें हैं। 
इसी प्रकार सव इन्द्रोंके अपने नामोंके अनुसार पांच पांच नगर होते हैं ।| ६७-६८ ॥ यहां पिशाचोंकी 
पांच राजधानियोंके नाम निदिष्ट किये हैं। इनके विस्तारादिका प्रमाण द्वितीय जम्वद्वीपमें स्थित 
व्यन्तरवगरियोंके समान है। उक्त राजधानियां चार वनोंसे सुझोभित हैं ॥ ६९ ॥ ये वन 
नगरोंसे दो हजार (२०००) योजन जाकर स्थित हें। वर्नोंकी रूंवाई एक लाख (१०००००) 
बोजन और विस्तार उससे आधा (५०००० यो.) है ॥ ७० ॥ उन नगरियोंफा जो प्राकार है। 
वह साढ़े सेतीस (३७३ ) योजन ऊंचा है। उसका विस्तार मूलमें साढ़े वारह (१२१ ) योजन 








्मनन- 





१पव काल | २ प कालाकांता | ३ आ प नियुतानामयुक्तानि प नियुतानायुकत्वानि। ४आप 'हे व हि 


१७२] लोकविभांग: को 


5] रे न्द्र्ता 

साधंहिषष्टिदवारिस्प! उच्छुयोई्धा तु रुद्घता । पञ्चसप्ततिमुद्निद्धः प्रासादोध्तर च भाषितः ॥ ७२ 
६२। २।३१। ३) । ७५। 

द्वादशार्ध च दीर्घा तु षद्‌ तुर्य चाथ विस्तृता । योजनानि नवोहिद्धा सुधर्मा गाधगोरता' ॥ ७३ 
१९१३१ ६१३) ९११॥। 

हार॑ योजनविस्तारं हिगुणोच्छुयमिष्यते | एवं मानानि तर्वेबु नगरेषु विभावयेत ॥ ७४ 

।१।२। 

हरितालाह्ुके हीपे तथा हिगुलिकेईपि व । मनःशिलाह्राब्जवयो: तुवर्ण रजतेहपि व ॥ ७५ 

वजच्जधाती व बच्चे व इन्द्राणां नगराणि तु। नगराण्यपि शेषाणामनेकट्टीपर्वा धिष ) ७६ 

भवनादित्रयाणां तु जधन्या तेति]|जसी मंता। कुष्णादिभ्रिकलेश्याश्च तेषां सन्‍्तीति भाषिता:॥ ७७ 

अम्बा नाम्ना कराला च सुलसा च सुदर्शना । पिशाचानां निकायेषु गणिकानां महत्तराः॥ ७८ 

भूतकान्ता च भूता च भूतदत्ता सहाभुजा। एता भूतनिकायेषु गणिकानां महत्तराः॥ ७९ 

सुधोषाः बिम्तला चेव सुस्वरा चाप्यनिन्दिता । गन्धर्वाणां निकाबेषु गणिकातां महत्तराः॥ ८० 

मधुरा मधुरालपा सुस्वरा मृदुभाषिणी । किनराणां भवस्तयेता गणिकानां महत्तराः ॥ ८१ 

भोगा भोगवती चैका भुजगा भुजगप्निया। महोरगनिकायेबु गणिकानां महत्तरा:॥ ८२ 


कि सनक की के जय रन बररि॑ई रा ऑलीरर्डी, 


तथा अंग्रधागमें अढ़ाई (२३) योजन प्रमाण है ॥ ७१ ॥ द्वारकी ऊंचाई साढ़ें वासठठ (६२३) 
योजन तथा विस्तार उससे आधा (३१३) है। यहां पचहत्तर (७५) योजन ऊंचा! प्रासाद 
कहा गया है ॥ ७२ ॥ सुधर्मा सभाकी लंबाई साढ़े वारह (१२३) योजन, विस्तार सवा छह 
(६३) योजन, ऊंचाई नो (९) योजन मौर अवगाह एक (१) योजन मात्र है ॥ ७३॥ उसका 
द्वार एक (१) योजन विस्तृत और दो (२)योजन ऊंचा है। इसी प्रकारसे उक्त विस्ताराविका 
प्रमाण सब ही नगरोंमें जानता चाहिये ॥| ७४ ॥ उक्त व्यत्तर इच्नोंके नगर हरिताल नामक 
द्वोपमें, हिगुलिक द्वीपमें, मनःशिला नामक द्वीपमें, अंजन द्वीपमें, सुबर्णद्वीपमें, रजतट्टीपमें, वजधातु 
दीपमें और बज्जद्दीपमें; इस प्रकार इन आठ द्वीपोंमें स्थित हैं। शेष व्यन्तरोंके तंगर अनेक 
द्वीप-समुद्रोंमें स्थित हैं ।! ७५-७६ ॥ 

झवनवासी आार्दि तीन प्रकारके देवोंमें जधन्य तेजोलेश्या मानी गई है। उनके कृष्णादिं 
तीन लिश्यायें भी होती हैँ, ऐसा कहा गया है ॥ ७७ ॥ 

अम्बा, कराला, सुलूसा और सुदर्शना ये पिचाच देवोंमें गणिकामहतत्तरोंके नाम हैं ॥७८॥ 
भूतकान्ता, भूता, भूवदतता भर महाभुजा ये भूवजातिके व्यत्तरोंमें गणिकामहत्तरोंके नाम हैं 
॥७९ ॥ सुधोषा, विमछा, सुस्वरा और अनिर्दिता ये गन्धर्वे जातिके व्यन्तरोंमें गणिकामहत्तरोंके 
नाम हैं ॥ ८० ॥ मधुरा, मधुराल्ापा, सुस्वरा और मृदुभाषिणी ये किनर जातिके व्यक्तरोंमें पषि- 
काओंके महत्तर होते हैं ॥ ८१ ॥ भोगा, भोगवती, भुजगा और भुजगप्निया ये महोरय जातिके 
लि पल एकल कप 


१ृआप द्विपष्दि' ( २बगादगो'। रे आप शुधोषा-! इत्मादिश्छोकेत्रय॑ नास्ति । 


-९.९० ] नवमो विभाग: *.. [१७३ 


शर्वेरी सर्वस्ेना च रुद्रा वे रूदशंता । राक्षसाणां* भवन्त्येता गणिकानां महत्तरा: ॥ ८३ 
पुंस्पियाथ च पुंस्कान्ता सोम्या पुरषदर्शिनी | एताः किपुरुषास्यानां गणिकानां महत्तरा: ॥ ८४ 
भद्ा नास्ता सुभद्रा च मालिनी पद्ममालिती | एता सक्षनिकायेषु गणिकानां महत्तराः॥ ८५ 
योजनानां सहलाणि अज्यौतिश्चतुरुत्तरा । विपुलानि पुराण्याहुमंणिकानामशेषत:'* ॥ ८६ 

] ८४००० । 
अष्टास्वपि निकायेषु गणिकानां पुनः त्थितिम्‌ । अर्धपल्योपमां ह्याहुः पौराणिकमहर्षेयः ॥ ८७ 
दर चापोच्छुया एते पल्चाहाद्थ साधिकात्‌ | आहरन्ति मुहु्तेभ्यस्तावद्भूयो निःशवसन्ति/ व ॥ 
ऐशानान्ता सुरा: सर्वे सप्तहस्तास्तु जन्मतः । स्वेच्छातो वैकियोत्सेघा ज्योतिष: सप्तचापका: ॥। 
उन्मरागेस्था: शबलचरिता ये निधानप्रयाता* ये चाकामाद्विषयविरता:४ पावका्ेमुतादव । 
ते देवानां तिसृषु गतिपु प्राप्लुवन्ति प्रसूति मन्‍्दाकात्ता मलिनमतिभियें: कषायेन्द्रियाइवा: ॥ ९० 


इति लोकविभागे मध्यमलोके व्यन्तरलोकविभागो नाम 
नवम॑ं प्रकरणं समाप्तम्‌॥ ९॥ 

व्यन्तरोंमें गणिकामहत्तरोंके नाम कहे गये हैं ॥ ८२ ॥ शर्वरी, सर्वेसेना, रुद्रा और रूद्रदर्शना ये 
राक्षस जातिके व्यन्तरोंमें गणिकाओंके महत्तर होते हैं।॥ ८३ ॥ पुस्म्रिया, पुंस्कान्ता, सौम्या और 
पुरुषदर्शिनी ये किपुरुष व्यन्तरोंके गणिकामहत्तरोंके नाम हैं ।| ८४ ॥ भद्रा, सुभद्रा, मालिनी 
और पद्ममालिनी ये यक्षजातिके देवोंमें गणिकाओंके महत्तरोंके नाम कहे गये हैं ।। ८५॥ समस्त 
गणिकाओंके पुर चौरासी हजार (८४०००) योजन विस्तृत कहे जाते हैं ॥ ८६ ॥ पुराणोंके ज्ञाता 
मह॒पि भाढों ही व्यत्तरनिकायोंमें गणिकाओंकी स्थिति अर्ध पल्य प्रमाण बतलाते हैं॥ ८७ ॥ ये 
व्यन्तर देव दस धनुप ऊंचे होते हैं। वे कुछ अधिक पांच दिनमें आहार करते है तथा उतने ही 
मुहतंमिं निःशवास लेते हैं ॥ ८८॥ ऐशान कल्प तकके सव देव जन्मसे सात हाथ ऊंचे होते 
हैं। परन्तु विक्रियासे निमित शरीर उनकी इच्छाके अनुसार ऊंचे होते हैं। ज्योतिषी देव सात 
घनुप प्रमाण ऊंचे होते हैं ॥| ८९ ॥ 

जो कुमार्गमें स्थित हें, टूपित आचरण करनेवाले हैँ, निधानको प्राप्त हैँ-- सम्पत्तिमें 
मृग्ध रहते हैं, विना इच्छाके विपयोंसे विरकत हैं अर्थात्‌ अकाम निर्जरा करनेवाले हैं तथा जो 
गरिन आदिके द्वारा मरणको प्राप्त हुए हैं; ऐसे प्राणी देवोंकी तीन गतियों (भवनत्रिक) में 
जन्मको प्राप्त होते हैं। जिन मलिनवुद्धि प्राणियोंने कपाय एवं इन्द्रियरूप घोड़ोंके आक्रमणको 
मन्द कर दिया है ऐसे प्राणी भी इन देवोंमें उत्पन्न होते हैं [ यहां “ मन्द्राक्रान्ता ' पदसे छन्दका 
नाम भी सूचित कर दिया गया है ]॥ ९० ॥ 


इस प्रकार छोकविन्ाग्में मध्यम लोकमें व्यन्तरकोकविभाग नामक' नौवां प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 





१प राक्षतानां । २ व “गंणिनाम”। ३३ चाहु:। ४ब 'दश। ५आ व निष्वसन्ति | ६ व 
निदान । ७ प चाकामद्विपय* । 


[ दशमों विभागः ] 


वर्धमानं महावीर मूर्ध्ना' नत्वा कृताऊुज॒लिः । क्मबृद्धोध्वेसाखाह्य* मध्वेलोकमितो बरुवे ॥१ 
ऊध्वे ऋत्नदेनेप्यो देवा वानान्तरा स्थिता:। नीचोप्पातिकास्तेस्यस्तेस्यो दिग्वासिनः सुरा: ॥२ 
ततश्चान्तरवासाख्या वसन्तो४पि निरन्तरम्‌ । कृष्माण्डाइच परं तेभ्यस्तत उत्पन्नका: चुरा: ॥३ 
अनुत्पन्न#नामानस्तत ऊर्ध्व प्रमाणका: । गन्धिकाइच महागन्धघा भुजगा: प्रीतिका अपि ॥४ 
आकाशोत्यन्नका नाम्ना ततों ज्योतिषिका अपि। कल्पोजूवाः परे तैष्यस्तेश्यो दैमानिका: परे ॥५ 
आया ग्रेवेवकास्तेष्वनुद््यानुत्तरा: सुरा: । द्वितीया तत ऊर्घ्वस्ति सिद्धा ऊर्ध्व ततः स्थिता: ॥ ६ 
हस्तमात्र भुवो गत्वा देवा नीचोपपातिका: । दश्वर्षसहस्लाणि जीवन्तस्तत्र * भाषिता: ॥७ 


।१42१००००। 
दद्ाहस्तसह॒ल्लाणि तेभ्य ऊरध्बेमतीत्य च्‌ । विश्वत्यव्दसहल्ञाणि जीवन्तयो नीचदेवता: ॥॥८ 
]२००००१ 
दश्महस्तसह॒ल्राणि तेष्यो हयूध्वेंमतीत्य च । त्रिशदब्दसहज्नाणि जीवन्त्यों नीचदेवता: ॥९ 
।३००००। 


दशहस्तसहज्नाणि तेभ्य ऊध्वेमतीत्य च । चत्वारिशत्सहलाणि जीव्न्त्यो नीचदेवताः ॥१० 


(१०००० | ४००००। 





मैं हाथ जोड़कर श्रीवर्धभान महावीर अन्तिम तीर्थकरकों शिरसे नमस्कार करता 

हुआ यहां ऋमसे व॒द्धिगत उपरिम शाखाओंसे (? ) व्याप्त ऊध्बे लोकका वर्णन करता हूं ॥१॥ 
भवनवासी देवोंसे ऊपर वानव्यन्तर देव, उनसे ऊपर नीचोपपातिक देव, और उनसे ऊपर दिग्वासी 
देव स्थित हैं | उनके ऊपर निरन्तर अन्तरवासी देव निवास्र करते हैं, उनसे ऊपर कृष्माण्ड देव, 
उनसे ऊपर उत्पन्नक देव, उनसे ऊपर अनुत्पन्नक नामक देव, उनसे ऊपर प्रमाणक देव, उनसे 
ऊपर गन्धिक देव, उनसे ऊपर महागन्ध, उनसे ऊपर भुजग, उनसे ऊपर प्रीतिक, उनसे ऊपर 
आकाशोत्पन्नक नामक देव, उनसे ऊपर ज्योतिपी देव, उनसे ऊपर कल्पवासी देव, भौर उनसे 
ऊपर वैमानिक देव स्थित हैं ॥ २-५॥ वेमानिकों (कल्पातीतों) में प्रथम ग्रंवेवक देव और दूसरे 
' श्ननुद्दिश एवं अनुत्तर देव हैं जो उनके ऊपर स्थित हैं। उनके ऊपर वे सिद्ध परमात्मा स्थित हैं॥६॥ 
[चित्रा] पृथिवीसे एक हाथ ऊपर जाकर नीचोपपातिक देव स्थित हैं । उनकी आयु 

दस हजार वर्ष प्रमाण कही गई है- ऊंचाई १ हाथ, आयु १०००० वर्ष ॥ ७॥ उनके ऊपर दस 
हजार हाथ जाकर बीस हजार वर्ष प्रमाण आयुवाले नीच देव (दिग्वासी) रहते हैं - भायु 
२०००० वर्ष || ८ ॥ उनके ऊपर दस हजार हाथ जाकर तीस हजार वर्ष तक जीवित रहनेवाले 
नीच देव (अन्तर निवासी) रहते हैं-- आयु ३०००० वर्ष ॥ ९॥ उनके ऊपर दस हजार हाथ 
जाकर चालीस हजार वर्ष तक जीवित रहनेवाले नीच देव (कुष्माण्ड) स्थित हैं- ऊपर हाथ 





१ ब मूर्धा । २ व साख्याढ्थ” | ३ प जीवंस्तत्र । 


-१०.१८ ] दशमी विभाग: [१७५ 


धिशात तु सहलाणां हस्तांस्तेभ्यों व्यतीत्य च। पड्चाज्षतं सहल्ाणि जीवन्त्यन्यास्तु देवताः॥ १ १ 
॥ २०००० ।५००००१। 
रतावत्तावद्‌ व्यत्ीत्यान्या:* घष्टिसप्तत्यशीति च। चतुरज्षीति सहस्नाणि जीवन्त्यः सन्ति देवता: ५ 
६६००००॥। ७४००००१॥ [८० ०००१ ] ८४ड००००। 
पल्याष्टमायुषस्ताभ्यः पल्‍्यपादायुदस्ततः । पल्योपमदलायुष्कास्ताम्य ऊध्वेसतीत्य च ॥१३ 


।2434३। 
ज्योतिर्देवा: परे तेभ्यः पल्यं जीवन्ति साधिकम्‌ । दशवर्षसहज्ञाग्रं पल्‍्यं जीवन्ति भात्करा: ॥१४ 
॥।प्‌ शृच्‌ १००००) 
नियुतेनाधिक॑" पल्य॑ चन्द्रा जीवन्ति तत्परे । अयमायुःक्रमी  वेद्यो देवस्थानक्रमोईपि व ॥१५ 
॥प१ १४ १०००००। 


द्विधा वैमानिका देवा कल्पातीताइच कल्पजा: । कल्पा द्वादश तत्र स्थुः कल्पातीतास्ततः परे ॥१६ 
सौधर्मः प्रथम: करप ऐशानइच ततः परः । सनत्कुमारमाहेन्द्रों ब्रह्मतोकोइथ लान्तवः ॥१७ 
महाशुक्रः सहुल्लार आनतः प्राणतोषपि च। आरणबचाच्युतश्चेति एते कल्पा उदाहता: ॥१८ 
उक्त च त्रयम्‌ [त्रि. सा. ४५२-५४ ] --- 
सोहम्मोसाणसणवछुमारमाहिदगा हुं कप्पा हु। बम्हब्बम्हुत्तरगो” लांत्वकापिट्ठंयों छटठो ॥१ 








१००००, आयु ४०००० वर्ष ॥१०॥ उनसे वीस हजार हाथ ऊपर जाकर पचास हजार 
वर्ष तक जीवित रहनेवाले अन्य (उत्पन्न )देव स्थित है- उपर हाथ २००००, आयु ५००००, वर्ष 
॥ ११॥ उत्तने उतने हाथ ऊपर जाकर क्रमसे साठ हजार, सत्तर हजार, अस्सी हजार और 
चौरासी हजार वर्ष तक जीवित रहनेवाले अन्य (अनुत्पन्न, प्रमाणक, गन्ध, महागन्ध) देव रहते 
हैं- आयु ६००००, ७००००, ८००००, ८४००० वर्ष ॥१२॥ उनके ऊपर [ उतने हाथ ]जाकर 
पल्यके आठवें भाग प्रमाण आयुवाले, पल्यके चतुर्थ भाग प्रमाण आयुवाले और आधा पत्य 
प्रमाण आयुवाले (भुजग, प्रीतिक और आकाशोत्पन्न) देव स्थित हैं- आयु पल्य 2, पत्य है, 
पलल्‍्य ३ ॥ १३ ॥ 
उनके ऊपर ज्योतिषी देव रहते हैं जो कुछ अधिक पल्य प्रमाण काल तक जीवित 
रहते हैं। सूर्य ज्योतिपी देव दस हजार वर्षसे अधिक एक पल्य प्रमाण काछ तक जीवित रहते 
हैं-- आयु १ पल्य और १०००० व्ष॥ १४॥ उनके ऊपर चन्द्र एक लाख वर्पसे अधिक एक पत्य 
काल तक जीवित रहते है। इस प्रकार यह आयुका क्रम और देवोंके स्थानका क्रम जानना 
चाहिये - आयु १ पल्य और १००००० वर्ष ॥ १५॥ 
वेमानिक देव दो प्रकारके हैं- कल्पोत्पन्न और कल्पातीत । उनमें कल्प बारह हैं। उनके 
आगे कल्तातीत हैं ॥ १६ ॥ प्रथम कल्प सौधमम, तत्पश्चात्‌ दूसरा ऐशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, 
ब्रह्मलोक, लान्तव, महाशुक्र, सहल्लार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत; ये वारह कल्प कहे 
गये हैं ॥ १७-१८ ॥ इस सम्बधमें ये तीन गाथायें भी कही गई है-- 
' सौधमे, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म-त्रह्मोत्तर, छठा छान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र 


श्प जीवन्त्यान्यास्तु" ।२ प इलोकस्यास्य पूर्वाद्ध भागों चास्ति । ३ आ व्यतीतान्या: । ४ प “युप्क- 
स्ताभ्य । ५ व "तादिक । ६ व क्रमा। ७ आ प वम्हं वम्हु" ऋवम्हां वस्‍्हु'। (त्रिसावस्‍्हब्बम्हु') 


१७६ ] लोकविशागः [ १०.१९- 


सुक्कमहासुककगदो सदरसहस्सारगों दु तत्तो दु। आणदपाणदआरणअच्चुदगा होंति कप्पा हु ॥२ 
सज्किमचउजुगलाणं पुन्वावरजुम्मगेसु सेसेसु । सब्वत्थ होंति इंदा इदि वारस" होंति कप्पा हु॥ 
ग्रेवेवकानि च त्रीणि अधोमध्योत्तमानि तु । एकंक च त्रिधा भिन्नमूर््वमध्याधरास्थया ॥ १९ 
अनुदिग्नामकास्यूध्त॑ ततोष्नुत्तरकाणि च । ऊध्वेलोकविभागो5्यमीषत्पस्भारकान्तिमः ॥ २० 
विमानानां च लक्षाणि चतुरज्षीतिर्भवन्ति च। सप्तनवतिसहल्लाणि त्रयोविशतिरत्र न ॥२१ 

॥ ८४९७०२३ | 
हन्द्रकाणि त्रिषष्ठिः स्पुरूध्वेपडक्त्या स्थितानि च ॥ पठलानां च सध्यानि त्रिषष्टि: पटलान्यतः ॥ 

॥ १३। ६३ । 
त्रिशदेकाधिका सप्तचतुहरचेकेकबट्जिकम्‌ । त्रिकन्नि्ककंकानि स्थुरूध्वंलोकेस्रकाणि तु ॥२३ 
3३१७।४3।२। ११ ११६।३।३।३। ११ १। 
ऋतुरादीन्दक प्रोक्‍्त त्रिषष्टिस्तस्य दिक्षु च। श्रेणीबद्धविमानानि एफकोनानि चोत्तरम्‌ ॥२४ 
।६३। 
उक्त च चयम्‌ [ति. प. ८, ८३-८४,१०९]- 


६७२९० 





४१ ीिमीनीनीत 


शतार-सहस्नार, आनत, प्राणत, आरण और बच्युत ये कल्प हैं। इनमें मध्यम चार 
थुगलोंके पूर्व दो युगलोंमें अर्थात्‌ ब्रह्म और लान्तवमें तथा अपर युगलों अर्थात्‌ महाशुक्र भर 
- सहस्नारमें एक एक इन्द्र और शेष चार युगलोंमें सर्वत्र एक एक इन्द्र है। इस प्रकार बारह कल्प 


होते हैं ॥ १-३ ॥ 


ग्रेवेयक तीन हैं--- अधो ग्रेवेयक, मध्यम ग्रेवेयक और उत्तम ग्रेवेयक । इनमेंसे प्रत्येक 
भी ऊध्वं, मध्य और अधरके नामसे तीन प्रकारका है ॥ १९ ॥ इनके ऊपर अनुदिश नामक 
विमान और उनके भी ऊपर अनुत्तर विमान हैं । अन्तमें ईषतूप्राग्भार पृथिवी है। यह ऊर्ध्वं 
लोकका विभाग है २० ॥ यहाँ सब विमान चौरासी लाख संतानव हजार तेईस हैं - 
८४९७०२३॥ २१ | पटल तिरेसठ (६३) हैं जो ऊर्ध॑-पंक्तिके ऋ्मसे स्थित हैं। इन पटलोंके 
मध्यमें तिरेसठ (६३) इन्द्रक विमान स्थित हैं॥ २२। एक अधिक तीस भर्थात्‌ इकतीस, सात, 
चार, दो, एक, एक, छह, तीन, तीन, तीन, एक और एक; इस प्रकार ऋमसे ऊध्वे लोकगत उन 
बारह स्थानोंमें इतने इच्द्रक स्थित हैं-- ३१, ७, ४, २, १, ९५ $& हे के ३े, ९ १॥ २३॥ 
उनमें जो प्रथम ऋतु इच्द्रक कहा गया है उसकी पूर्वादिक दिशाओंमें तिरेसठ तिरेसठ (६३-६३) 
श्रेणीवद्ध विमान स्थित हैं । इसके आगे वे उत्तरोत्तर एक एक कम (६२, ६१ आदि) हैं ॥२४॥ 
इस सम्बन्धमें तीन गाथायें भी कही गई हैं-- 





(बवारह। २प कांतिभि: | 


ध 


-१०-३५ ] दरशमों विभागः [१७७४ 


उद्धणामे पत्तेकक सेढिंगदा चडदिसासु बासट्ठी । एक्केक्कूणा सेसे पडिदिसमाइच्चपरियंतं* ॥४ 
उड़णामे सेढिगदा' एक्केक्कदिसाए होंति तेसट्ठी। एक्केककूणा सेसे जाव य सवत्यसिद्धि त्ति' ॥५ 
सेहीब्धे संच्बे समवद्मा विविहृदिव्यस्यणसया । उल्हलिदधयवडाया णिरुवमरूवा विराज॑ति ॥६ 
ऋतुश्चस्द्रोषष विमलो वल्गुवीरमथारुणम्‌ । ननन्‍्दनं नलित॑ चेव काज्चनं रोहितं तथा ॥२५ 
चडच॑ च मरुतं भूयः ऋद्धीश॑ं च त्योवदम्‌ । वेडू्य रुचक॑ चापि रुचिराड्रें च नामतः ॥२६ 
स्फटिक तपनीयं च मेघम श्रमतः परम्‌ । हारिद्वं पद्मसंज्ञ च लोहितास्यं सवज्नकम्‌ ॥२७ 
सन्द्यावतंविमान च प्रभाकरसतः परम्‌ । पृष्ठक॑ गजमिन्ने च प्रभा चाद्योउस्तु कल्पयोः ॥२८ 
झअज्जतं वनमालं च नाग॑ गरुडमित्यपि। लांगल बलभ्द्रं च चक्र च परयोरपि ॥२९ 

अरिष्टं वेवसमिति ब्रह्मं ब्रह्मोत्तराह्यम्‌ । ब्रह्मतोके च चत्वारि इन्द्रकाणीति लक्षयेत्‌ ॥३० 
नाम्ना तु ब्रह्महृदयं लान्‍्तवं चेति तदृदयम्‌" । लान्तवे शुक्रतंत्तं च महाशुक्रेषमिधीयते ॥३१ 
शताराख्य॑ सहारे आनतं प्राणतं तथा । पुष्पकं शातकारं च आरणं चाच्युतं च घट ॥३२ 
भानतादिचतुष्के च ग्रेवेयेषु सुद्शनम्‌ । अम्ोधं सुप्रबुद्धं च अधस्ताहणितं त्रयम्‌ ॥३३ 

यशोधरं सुभद्र च सुविज्ञालं च मध्यमे । सुमनः सौमतस्यं च ऊध्वें प्रीतिकरं च तत्‌ ॥३४ 
अनुदिग्मध्यमादित्यं मध्यं चातुत्तरेष्विति । सवर्थिसिद्धिसंत्त व सर्वान्त्यप्रतरेन्द्रकम्‌ ॥३५ 





ऋतु तामक इन्द्रक विमानकी चारों दिल्ञाओंमेंसे प्रत्येक दिशामें वासठ श्रेणीवद्ध 
विमान स्थित हैं। आगे आदित्य इन्द्रक पर्यन्त शेष इन्द्रकोंकी पूर्वादिक दिज्ञाओंमें स्थित वे. 
श्रेणीवद्ध विमान उत्तरोत्तर एक एक कम होते गये हैं ॥४॥| ऋतु इन्द्रक विमानकी एक एक 
दिश्षामें तिरेसठ श्रेणीवद्ध विमान हैं। आगे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त शेष इन्द्रकोंमें वे उत्तरोत्तर एक, 
एक कम हैं [ पाठान्तर ]॥ ५ ॥ गोल, अनेक प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निममित और ध्वजा-पताओंसे 
सुशोभित दे सब श्रेणीवद्ध विमान अनुपम स्वरूपको घारण करते हुए सुझोभित होते हैं ॥ ६ ॥॥ _ 

ऋतु, चन्द्र, विमल, वल्गु, वीर, अरुण नन्दन, नलिन, कांचन, रोहित, चंच, मरुत, 
तेरहवां ऋद्धीश, वेडूयें, र्चक, रुचिर, अंक, स्फटिक, तपनीय, मेघ, अप्न, हारिद्र, पद्म, छोहित 
वजन, नन्यावतें, प्रभाकर, पृष्ठक, गज, भित्र और प्रभा ये इकतीस इन्द्रक प्रथम दो कल्पों 
(सौधम-ऐश्ान) में अवस्थित हैं ॥ २५-२८॥ भंजन, वनमाकछ, नाग, गरुड, लांगल, बलूभद्र 
और चक्र ये सात इन्द्रक विमान आगेके दो कल्पों (सनत्‌कुमार-माहेन्द्र) में अवस्थित हैं ॥२९॥ 
अरिष्ट, देवसमिति, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नामक चार इन्द्रक विमान ब्रह्म कल्पमें जानना चाहिये 
॥ ३० ॥ ब्रह्महृदय और छान्तव नामक दो इन्द्रक विमान छान्तव कत्पमें हैं। महाशुक्र कल्पमें 
एक शुक्र नामका विमान कहा जाता है ॥३१॥ शततार नामका एक इन्द्रक विमान सहस्तार 
कल्पमें तथा आनत, प्राणत, पुष्पक, शातकार, आरण और अच्युत ये छह इन्द्रक विमान आनत 
आदि चार कल्पोंमें हैं। ग्रेवेयकोंमें सुदर्शन, अमोघ और सुप्रबुद्ध ये तीन इन्द्रक विमान नीचे 
यशोघर, सुमद्र और सुविशाल ये तीन मध्यमें; तथा सुमनसू, सौमनस्य और, प्रीतिकर ये तीन 
इन्द्रक विमान ऊपर स्थित हैं ॥ ३२-३४॥ अनुदिश्वोंके मध्यमें आदित्य तथा अनुत्तरोंके मध्यमें 
सर्वार्थस्रिद्धि चामका सबमें अन्तिम इन्द्रक पटल है॥ ३५ ॥ 


ना 


१आपमभाईंच”। २ब गया। ३ ब त्थवि | ४ आ प्‌ पृष्ठक प्‌ पष्ठकं | ५ भा प तय । 
छो. २३ 


१७८] , लोकविभाग; कर 


ये व घोडश कर्पाँकच केचिदिच्छन्ति तन्‍्मते । तस्मिस्तस्मिन विसानानां परिमाणं 
हे ्‌ रेमाणं वदास्यहम्‌ ॥ 
'द्वात्रिशक्षियुतात्याद्े' विभानगणना भवेत्‌ । अष्टाविज्ञतिरेशाने तृतीये द्वादशापि च ॥३७ 
।३२०००००। २८०००००। १२००००० १ 
भहेन्दरे नियुतान्यष्टो षण्णवत्यधिकं दयम्‌। बे ब्रह्मोत्तरे चापि चतुष्क॑ स्थात्ततूनकम्‌ ॥३८ 
५ ८०००००३१२०००९६। १९९९०४। 
हिचत्वारिशदग्नं च पञ्चविद्वतिसहलकम्‌ । छात्तवे ते: सहद्नाणि पञ्चाञतु बिना परे ॥३९ 
ेु ।२५०४२। २४९५८। 
विश्वतिः स्यु: सहल्ाणि शुक्के शुद्धा च विशति:। चत्वारिशत्सहल्नाणि महाशुक्रे तु तेविता ॥४० 
।२००२०१ १९९८०। 
शतारे तिसहर््न॑ स्थादेकोनापि व विशति:। एकाशीतिः सहस्रारे शतानां तरिशदेकहा ॥४१ 
* ।३०१९। १९८१ [२९८१ |। 
च॒त्वारिशानि चत्वारि शतान्यानतयुग्मके । हे शते षष्टिसंयुक्ते ' आरणाच्युतयुमके ॥४२ 
है ४४० ॥। २६० । 
घतु:शतानि शुद्धानि आनतप्राणतहिके । आरणाच्युतयुग्मे च त्रिशयतान्यपरे बिदुः ॥१४३ 
+ ।४००।३००॥ 
एकादश जात त्ादे शर्तं सप्त च मध्यमे । एकाग्रनवतिव्चोध्वें अनुविक्षु नवेव च ॥४४ 
॥११११ १०७॥ ९ (१) ।९१।९।- 


अ््टिविलीवीजीएडीरीरीशीडीरीडड१टीपीरीडीरीजीटीटीए१ 


जो कितने ही आचार्य सोलह कल्पोंको स्वीकार करते हैं उनके मतानुसार मैं उस उस 
कहंपमें (प्रत्येक कल्पमें) विमानोंके प्रमाणको कहता हूं ॥ ३६ ॥ उक्त विमानोंकी संख्या प्रथम 
कल्पसें बत्तीस छाख (३२०००००), ऐशान कल्पमें अट्टाईस छाख (२८०००००), तृतीय 
' सनत्कुमार कल्पमें बारह लाख (१२०००००), माहेन्द्र कल्पमें आठ छाख (८०००००), ब्रह्म 
कंल्पमें छच्यानबैसे अधिक दो लाख (२०००९६), ब्रह्मोत्तर कल्पमें उससे (२०००९६) हीन 
चार छाख (४०००००-२०००९६--१९९९०४), लान्तव कल्पमें व्यालीस अधिक पच्चीस 
हजार (२५०४२), आगेके कापिष्ठ कल्पमें इनके विना पचास हजार अर्थात्‌ चौबीस हजार नौ 
सौ अट्टावन (५००००-२५०४२--२४९५८), शुरक्त कल्पमें बीस हजार बीस (२००२०), 
महाशुक्रमें उनके विना चालीस हजार अर्थात्‌ उन्नीस हजार नो सौ अस्सी (४००००-२००२० 
म-+१९९८० ), शतारमें तीन हजार उन्नीस (३०१९), सहस्तारमें एक कम तीस सौ इक्यासी, 
(२९८१), आनतयुगछमें चार सौ चालीस (४४०), और आरण-अच्युत युगलमें दो सौ साठ 
(२६०) हैं ॥ ३७-४२॥ मतान्तर-- बा 
! आनत और प्राणत इन दो कल्पोंमें शुद्ध चार सौ (४००) तथा आरण-अच्युत युगलमें 
शुंद्ध तीत सौ (३००) विमान हैं, ऐसा दुसरे आचायें कहते हैं ॥ ४३॥ अल 
उक्त विमानोंकी संख्या प्रथम ग्रेवेयकर्में एक सो ग्यारह ( १११ ), मध्यम ग्रेवेयकर्मे 
एक सौ सात ( १०७), उपरिम प्रैवेयक्में इवयानबे (९१), अनुविश्ञोंमें नौ ही (९) तया 


॥ बढ्ातरिशा' | २ आ प 'युतानादे । ३ आा प षष्ठि' । 


१०-५४ | दण्मों विभाग: [१७६९ 


अनुत्तरेष्‌ पञ्चेव विमानयणना इमे। इत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि तेषां संस्येयकादिकम ॥४५ 
अरचिदच मालिती चेव बेरं वैरोचनास्यकम्‌। सोम॑ सोमप्रभ्त॑ चाद्धूं स्फठिकादित्यनामकर्म्‌ ॥४६ 
अचिवेरोचनाहयं च आचिसालिस्यपि क्रमात्‌ । प्रभासापि च॒ पुर्वाण्या आदित्यस्थ चतुदिशिम्‌ ॥ ४७ 
विजय बेजयन्तं व जयत्तमपराजितम्‌ । सर्वार्यसिद्धिसंज्ञस्य विभानस्य चतुदिद्यम्‌ ॥४८ 
चतुःशून्यान्धिषट्क! व आये संस्येयविस्तृताः' । विमानादच परे शूस्यचतुष्क शूत्यबट्ककम्‌ '॥४९ 
।६4४0०0००० | ५६०००० । न 
चत्वारिशत्सहुत्राणि तृतीये नियुतद्रयम्‌ । षष्ठिइचैव सहल्लाणि भाहेन मिशुतं तथा ॥५० 
॥ २४००००। १६०००० । 
संस्येयविस्तृता ब्रह्मयुग्मेछशीतिसहल्कम्‌ । दवव च॑ सहल्नाणि विज्ञेया लान्तवहये ॥५६ 
हि | ८०००॥। १०००० ॥ 
शुकद्यये सहज्ञाणि अष्टो संस्येयविस्तृताः । द्वाददव छातानि स्थुः शतारदितये पुनः ॥५३ 
।८००००। १२१००॥। 
चत्वारिग्वं शर्तं विद्यादानतादिचतुष्टये । चतुर्गुणास्तु संख्येयाः सर्वेश्रासंस्यविस्तृताः ॥५३ 
असंस्यविस्तृतविमाता:। सौ २५६००००। ऐ २२४०००० । स्‌ ९६०००० । 
मा ६४००००॥ बरह्मयुस्मे ३२००००॥ लान्तवहये ४०००० । शुकरदये ३२०००) शत्तारद्वितये 


४८०० । भानतादिचतुष्के ५६०। 


भनुत्तरोंमें पांच (५ ) ही हैं। इस प्रकार यहां तक यह विमानोंकी संख्या निर्दिष्ट की गई है । 
इसके आगे उन विमानोंका संख्येय विस्तार आदि कहा जाता है ॥ ४४-४५॥ अर्ची, मालिती 
( अचिमालिनी ), वैर, वैरोचन, सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक और आदित्य ये नौ अनुदिश 
विमान हैं ॥ ४६॥ इनमें अचीं, वेरोचन, अधिमालिनी और प्रभासा ( बैर ) ये चार श्रेणी- 
बद्ध विमान आदित्य इन्द्रककी पूर्वादिक चार दिशाओंमें स्थित हैं।। ४७॥ विजय, वेजग्रन्त, 
जयन्त ओर अपराजित ये चार विमान सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रक विमानकी बारों दिल्लाओंमें 
स्थित हैं ॥ ४८ ॥ 

संख्यात योजन विस्तारवाले विमान प्रथम कल्पमें चार शून्य, समुद्र अर्थात्‌ चार और 
छह (६४०००० ) इतने अर्थात्‌ छह छाख चालीस हजार तथा आगेके ऐशान कल्पमें वार 
शून्य, छह और [पांच] ( ५६०००० ) इतने अंकों प्रमाण अर्थात्‌ पांच छाख साठ हजार 
हैं॥ ४९ ॥ उक्त संख्यात योजन विस्तारवाले विमान तीसरे कल्पमें दो छाख चालीस हजार 
( २४०००० ) तथा माहेन्द्र कल्पमें एक छाख साठ हजार (१६०००० ) हैं॥ ५० ॥ संख्यात 
योजन विस्तारवाले विमान ब्रह्मगर॒गछमें अस्सी हजार (८०००० ) तथा छान्तवयुगलूमें दस 
हजार ( १०००० ) ही जानने चाहिये।॥ ५१ ॥ संस्यात विस्तारवाले विमान शुकयुगलमें 
आठ हजार ( ८००० ) तथा शतार्युगलमें वारह सो (१२००) ही हैं ॥ ५२॥ वे विमान 
आनत आदि चार कल्पोंमें एक सौ चालीस ( १४० )जानना चाहिये । उपर्युक्त सब कल्पोंमें 
असंख्यात योजन विस्तारबाले विभान इन संख्यात विस्तारवाले विभानोंसे चौगुने जानने चाहिये- 
सौधर्म २५६००००, ऐशान २२४००००, सनत्कुमार ९६००००, महेन्द्र ६४००००, ब्रह्युगल 
३९००००, लान्तवयुगलल ४००००, शुक्युगल ३२०००, शतारयुगल ४८००, आनतादि चार 
धनननन न पतला 532 छा, 


१ ब शुल्याव्द' | २जा प विस्तृता । ३ (चितुष्क घटकपंचकम] | ४ आ प पष्ठिएचेव 





१4०] छोकविश्षार्ग: [ १०.५४- 


कल्पेषु पञ्चसो भागों राक्ेः संस्येयविस्तृतः । चतुःपञ्चमन्नागाः स्पुरसंस्येयकविस्तुता: ५४ 
शर्त चाधष्टायसंस्येयास्त्रयः संस्येयविस्तुता: । अगण्या नवतित्येका* गण्याइचाष्टादशो दिता: ॥५५ 
| दल लक ।१०८॥ ८९१ १८। 
चतुः च असंख्येया उदाहृता:' । दर सप्त च॒ संख्येया अष्टो चासंस्यविस्तता: ॥५६ 
पे 3 लो ।७४। १७१ ८। है 
ं त्त । असंख्येयास्तु चत्वार इति सर्वज्ञदर्शनम्‌ ॥५७ 
लि 2 22000 
शूल्याष्ठक ज़िक. चेव नव च स्थुः पुतनंव-। षडेक॑ च कमाद्‌ जश्ेया विसाना गणितागताः ॥५८ 
॥१६९९३८०१ 
अ्रयशचत्वारि षट्‌ स॒प्त लव सप्त षडेव च। असंख्यविस्तृता ज्ञेया विमाना सर्वे एवं ते ॥५९ 
| ._ ॥६७९७६४३। कि 
शतमष्टो सहज्नाणि विशतिः सप्तसंयुता। सर्वाण्यापि विमानानि स्थितान्यावलिकासु वे ॥६० 
५ ।८१२७१ 
चत्वारि च॑ सहत्नाणि चत्वार्येब श़तानि च। नवतिश्चापि पञ्चाग्रा आदावावलिकास्थिता: ॥६१ 
॥ ४४९५॥। 








५६०. ॥ ५३ ॥ कल्पोंमें अपनी अपनी विमानराशिके पांचवें भाग प्रमाण संख्यात योजन 
विस्तारवाले तथा चार पांचवें भाग ( द ) प्रमाण असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं ॥ ५४॥ 
ग्रेवेयकोंमेंसे अधस्तन ग्रैवेयकर्में असंख्यात विस्तारवाले विमान एक सौ आठ (१०८) 
तथा संख्यात विस्तारवाले तीन (३ ) हैं; मध्यम प्रेवेयकोंमें एक कम नव्ते (८९ ) विमान 
असंख्यात विस्तारवाले तथा अठारह ( १८ ) विमान संख्यात विस्तारवाले हैं, उपरिम ग्रेवेयकर्मे 
चौहत्तर ( ७४ ) असंख्यात विस्तारवाले तथा सत्तरह ( १७ ) संख्यात विस्तारवाले विमान 
कहे गये हैं। अनुदिशोंमें आठ (८) असंख्यात विस्तारवाले विमान तथा एक (१) संख्यात 
विस्तारवाला है। उसी प्रकारसे अनुत्तरोंमें भी संख्यात विस्तारवाला एक (१) तथा भअसंख्यात 
विस्तारवाले चार (४) विमान हैं, यह सर्वज्ञके द्वारा देखा गया है ॥ ५५-५७ ॥ सव विमानों- 
में अंकक्रमसे शून्य, आठ, तीन, नो, नो, छह और एक (१६९९३८०) इतने विमान 
संख्यात विस्तारवाले तथा तीन, चार, छह सात, नौ, सात और छह (६७९७६४३) इतने 
विमान असंख्यात विस्तारवाले हैं॥ ५८-५९ ॥ 
श्रेणियोंमें स्थित (श्रेणीवद्ध) सब विमान आठ हजार एक सौ सत्ताईस (८१२७) 
हैं ॥ ६० ॥ प्रथम कल्पमें श्रेणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पंचानवे (४४९५) हैं ॥६१॥ 
: विशेषार्थ--प्रथम कल्पयुगलमें इकतीस इन्द्रक विमान हैं । इनमेंसे प्रथम ऋतु इन्द्रककी 
बारों दिश्ञाओंमेंसे प्रत्येकमों ६३-६३ श्रेणीवद्ध विमान स्थित हैं। आगे दूसरे व तीसरे आदि 
इन्द्रकोंमें वे उत्तरोत्तर एक एकसे कम (६२, ६१ आदि) होते गये हैं। इस ऋमसे सौधर्म 
कल्पमें समस्त (३१) इच्द्रकोंके आश्रित सब श्रेणीवद्ध विमान कितने हैं, यह जाननेंके लिये 
निम्त गणित सूत्रका उपयोग किया जाता है- एक कम गच्छको आधा करके उसे चयसे गुणित 





१आ प.वेंका । २ प असंख्येय उदा० । 


-६०.६शु दशमो विभाग: [१८१ 


चतुर्दश शतान्येव अष्टाशीतिइच तत्परे। षट्शतं षोंड्ञान्यस्मिन्‌ महेन्द्रे उयधिके शते ॥६२ 
। १४८८। ६१६ । २०३। 
षडब्ीतिदिशतं ज्हो मवतिश्चतुरुत्तरा। बह्मोत्तरे परस्मिस्तु पठचर्विशं शर्त भवेत्‌ ॥६३ 
।२८६१ ९४॥ १२५॥ 


चत्वारिशत्युन: सका कापित्ये शुक्रतामके । अष्टाग्रा खलू पञ्चाशन्महत्येकान्नविज्ञतिः ॥६४ 
।४१। ५८। १९। 
शतारे पञ्चचजञ्चाशदष्टादश ततः परे। पञ्चोने हें शते चापि बोद्धव्या आनतद्ये ॥६५ 
।५५4 १८ ।॥ १९५॥ 
शतमेकान्नषष्टिद्च आरणाच्युतयुग्मके । त्रयोविश्वं गतं विद्यादधस्तान्नि:प्रकीर्णका: ॥६६ 
॥। १५९ | १२३ । 





करे। फिर उसको मुखमेंसे कम करके शेयको गच्छसे गुणित करनेपर सर्व संकलित धन प्राप्त होता 
है। जैसे- प्रकृत सौधर्म कल्पमें एक विशागत श्रेणीवद्ध ६३ हैं। चूंकि इस कल्पके अधीन पूर्व, 
पश्चिम और दक्षिण इन तीन दिशागत श्रेणीवद्ध विमान हैं, अत एवं इनको तीनसे गुणित करनेपर 
१८९ मुखका प्रमाण होता हैँ; चयका प्रमाण यहां तीन और गच्छ ३१ है | अत एवं उक्त सूत्रके 
अनुसार ३६१ 2८३८-४५: (१८९--४५) 2८३१ <+ ४४६४; इसमें सौधर्म कल्पके ३१ 
इन्द्रक विमानोंको मिला देनेपर उपर्युक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है-- ४४६४--३१८-४४९५-. 
यही क्रम आगेके कल्पोंमें भी समझना चाहिये | 
आगे ऐशान कल्पमें चौदह सो अठासी (१४८८), सन्तत्कुमार कल्पमें छह सौ सोलह 
(६१६) तथा माहेन्द्र कल्पमें दो सौ तीन (२०३) श्रेणीवद्ध विमान हैं ॥ ६२॥ 
विशेषार्थ-- उपर्युक्त ३१ इन्द्रक विमानोंकी केवल उत्तर दिशागत श्रेणीबद्ध विमान 
ही इस कल्पके अन्तर्गत हैँ। भत एवं यहां मुख ६३ चय १ और गच्छ ३१ हैं। उक्त प्रक्रियाके 
अनुसार यहां ऐशान कल्पमें <*६ »१७०१५; (६३-१५)»८ ३१ -- १४८८. श्रेणीवद्ध 
विमानोंका प्रमाण प्राप्त हो जाता हैं । सव (३१) इन्द्रक विमान चूंकि सौधर्म कल्पके अधीन 
हैं, अत एवं उनका प्रमाण यहां नहीं जोड़ा गया है। सनत्कुमार कल्पमें ७ इन्द्रक विमानोंमेंसे 
प्रथम इन्द्रककी प्रत्येक दिशामें ३२ तथा आगे १-१ कम (३१, ३० आदि) श्रेणीवद्ध विमान हैं । 
अतएव यहां मुखका प्रमाण ३२२०३२७९६, चय ३ गौर गच्छ ७ है। अतः *(+)८३०-९; (९६ 
-९) 2(७०-६०९; ६०९ -- ७ इच्धक -- ६१६ श्रे. व. । माहेन्द्र कल्पमें “दर --३; (३२-३) 2८ 
७75२० ३ श्र. व. । य 
्द् ब्रह्म कत्पमें दो सो छघासी (२८६), ब्ह्योत्तर कल्पमें चौरानवै (९४) और लान्तव 
ल्पमें एक सो पच्चीस (१२५) श्रेणीवद्ध विमान हैं॥ ६३॥ ब्रह्म 5" ३८३ स्च्ड; 
(२५१९३)-४९३५००७०३; ७०३ )८४+-४ इ. वि. --२८६ श्रेणीबद्ध । बह्मोत्तर*६१; २५-१३ 
2(४६-९४ श्रेणीवद्र। लान्तव (२१०८३)+-(२०)८३) -- २ इ. वि. --१ २५श्रेणीवद्ध । 
गज कप कापिष्ठ कल्पमें इकतालीस (४१), शुक्रमें अद्वानन (५८) और महाशुक्रमें उन्नीस 
श्रेणीवद्ध विमान हैं॥ ६४ ॥ शझतार कल्पमें पचपत (५५), सहस्तारमें अठारह (१८) और 
आनतयुगलमें पांच कम दो सौ (१९५) श्रेणीवद्ध विमान हैं॥ ६५ ॥ आरण और अच्युत्त 
युगलमें एक सो उनसठ (१५९) तथा अध्ो ग्रैवेयक्में एक सौ तेईस (१२३ ) प्रकीर्णकरहित 
१ ब निष्प्रकी्ण का: । डा 


ध्य्यः छोकविभागः ६४६४ 


सप्ताग्रा मध्यमेडशीतिरेकपञ्चाशदुत्तरे। अनुदिक्षु नवैब स्युः पब्चेवानुत्तरेषु च ॥६७ 
रह ।८७१५११९१५॥। 
ऋतु जम्बूसमस्तयो: । विदेषे रूपहोनेन्द्रकाप्ते हानिवृद्धिके ॥६८ 
।४५००००० | १०००००) हानिवृद्धि ७०९६७। ३३ | 
एकत्रिशह्िसानानि श्रेणीषु चतसृष्वपि। स्वयम्भूजल्घेरूध्वे वेषा हीपास्बुधि्ये ॥६९ 
ह] ।३१। १६।८।४। २१११ १। 
चन्द्रे विसलवलवबोदच श्रेण्यर्धा्ध तथा परे । चूलिकां वालमात्रेण ऋतु प्राप्य तिष्ठति ॥७० 
जलप्रतिष्ठिता आाद्यो: परयोगव॑तिप्रतिष्ठिता:। आ सहल्वारतो 'भ्रह्माज्जलवातप्रतिष्ठिता: ॥७१ 
आनतादिविमावाइच शुद्धाकाञ्षे प्रतिष्ठिता: । अय॑ प्रतिष्ठानियमः सिद्धों लोकानुभावतः ॥७२ 
एकविशदातं' चेंक॑ सह च घनो यो: | एकोनशतहीनं च बहला परयोहंयो: ॥७३ 
४ ।११२१। १०२२। 
ब्रहों व्‌ लान्तवे शुक्रे शतारमुगलेडपि च। आनतादिचतुष्के च अधस्तान्मध्यमे परे ॥७४ 





(श्रेणीवद्ध) विमात जानना चाहिये ॥६६॥ मध्यम प्रेवेयकर्में सतासी(८७), उपरिम 
ग्रेवेयकर्मे इ्यावन (५१), अनुविश्ोंमें नौ (९) तथा अनुत्तरोंमें पांच (५) ही श्रेणीवद्ध 
विमान हैं ।। ६७ ॥ 

ऋतु इन्द्रकका विस्तार मनुध्यक्षेत्रके वरावर पेंतालीस छाख तथा अन्तिम सर्वार्थ सिद्धि 
इन्द्रकका विस्तार जम्बूद्वीपके प्रमाण एक राख योजन है। उन दोनोंकों परस्पर घटाकर 
शेपमें एक कम इन्द्रकप्रमाणका भाग देनेपर हानि-बृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है॥ ६८ ॥ यथा- 
3०००० १३०९०७० ९६७३ यो-हा. व्‌ । 

चारों ही श्रेणियोंमें स्थित तिरेसठ तिरेसठ श्रेणीवद्ध विमानोंमें इकतीस विमान स्वयम्भू- 

रमण समुद्रके ऊपर तथा शेष वत्तीस विमान तीन द्वीपों और तीन समुद्रोंमें (स्वयम्भूरमण द्वीपमें 
१६, अहीन्द्रवर समुद्रमें ८, अहीन्द्रवर द्वीपमें ४, देववर समुद्रमें २, देववर द्ीपमें १ और यक्षवर 
समुद्रमें १-३२ स्थित हैं ॥ ६९॥ विमल, चन्द्र और वल्गु इद्रक विमानोंके आधे आधे श्रेणीवद्ध 
विमान अनन्तर द्वीपों व समुद्रोंमें स्थित हैं (? )। ऋतु विमान मेरु पर्वतकी चूलिकाको वाल मात्रसे 
न पाकर (बाल प्रमाण अन्तरसे) स्थित है ॥ ७०॥ प्रथम दो कल्पोंके विमान जलके ऊपर 
स्थित हैं, आगेके दो कल्पोंके विमान वायुके ऊपर स्थित हैं, तथा ब्रह्म कल्पसे लेकर सहःर 
कल्प तक आठ कल्पोंके विमान जरू-वायुके ऊपर स्थित हैं । आनत आदि कल्पोंके विमान तथा 
कल्पातीत विमान शुद्ध आकाशमें स्थित हैं। यह विमानोंके अवशस्थाचका क्रम छोकानुयोगसे सिद्ध 
है ॥ ७१-७२ ।। 

विमानतलका वाहल्य सौधर्म और ऐंशान इन दो कल्पोंमें एक हजार एक सौ इककीस 
(११२१), तथा आगेके दो कल्पोंमें वह विमानतलवाहल्य निन्‍्यानव योजनसे हीच (११२१ 
+>९९--१०२२) है॥ ७३ ॥ ब्रह्म, लान्तव, शुक्र, शतारयुगल, आनत आदि चार, अपधो 
प्रैवेयक, मध्यम ग्रैवेवक और उपरिम ग्रैवेयकर्में वह विमानतलवाहल्य परस्पर क्रमशः उतने 





१ आ प ब्रह्माज्वंल” : २ जा प एकविशतं । 


-१०-८३ ] दशभों विभाग: [ १८३ 


तावदेव ऋ्रमाद्धीना बाहल्येन परस्परात्‌। एकत्रिश्ञं शर्त रुद्धाः परस्मित्‌ पटलद्ये ॥७५ 
॥९२३ । ८२४ । ७२५१ ६२६। ५२७ | ४९८। ३२९। २३० । १३१४३ 
प्रासादा षद्छतोच्छाया योजने: पूर्वंकल्पयोः । ततः पञ्चश्गतोच्छायाः परयोः कल्पयोहयो: ॥७६ 
॥।६००१ ५०० । 
बहा व लान्तवे शुक्रे हातारे चानतादिषु । आद्ये मध्ये तथोध्वें व शताधोचाः परसुपरात्‌ ॥७७ 
।४५०१ ४०० । ३५० । ३०० । २५० । २००॥ १५० । १००) 
प्रातादा ह्ानुदिक्षवत्र दृष्टा: पञ्चादादुच्छूयाः । अनुत्तरेषु विज्ेया: पञुचाचिदातिमुच्छिता:! ॥७८ 
॥५०। २५१ 
प्लाद्ययोः पञ्चवर्णास्ते कृष्णवर्ज्या: परद्यये । परयोनीलवर्ज्याइ्च ब्रह्मलान्तवयोरपि ॥७९ 
रक्‍्तवर्ज्याब्च शुक्रास्ये सहत्नारे च भाषिताः। परतः पाण्डरा एवं विमाना शहख़संनिभा: ॥८० 
श्रजन्ति तापसोत्कृष्टा आ ज्योतिषविसानतः । चरकाः सपरिद्वाजा गच्छन्त्या क्रह्मलोकतः ॥॥८१ 
रअकामनिर्जरातप्तास्तियक्पञ्चेन्द्रियः पुनः। अन्यपाषण्डिनशइचापि * आ सहत्नारतो5धिका: ॥८२ 
शआइध्च्युताच्छावका यान्ति उत्कृष्टा5एजी वका अपि। स्त्रियः सम्यक्त्वयुक्ताश्च सच्चा रित्रविभूषिता: ॥॥ 





(९९) से ही उत्तरोत्तर हीन है। आगेके दो पटलोंमें वह वाहल्य एक सौ इकतीस योजन मात्र 
है ॥ ७४-७५॥ 
जैसे- ब्रह्म ९२३, लान्तव ८२४, शुक्र ७२५, शतारयुगल ६२६, आनतादि चार ५२७, 
अधो ग्रे. ४२८, मध्यम ग्रे. ३२९, उपरिम ग्रे. २३०, अनुदिश व अनुत्तर १३१ यो. । 
पूर्व दो कल्पोंमें स्थित प्रासाद छह सौ योजन और आगे दो कल्पोंमें पांच सो योजन 
ऊंचे हैं- सौ. ऐ. ६०० यो., स. मा. ५०० यो. ॥ ७६॥ ये प्रासाद ब्रह्म, लान्तव, शुक्र, शतार, 
आनतादि चार, अधो ग्रैवेयक, मध्यम ग्रेवेयक और उपरिम ग्रेवेयकर्में उत्तरोत्तर पचास योजन- 
से हीन हैं। यथा- ब्रह्म ४५०, लान्‍्तव ४००, शुक्र ३५०, शतार ३००, आनतादि २५०, 
व. ग्रे. २००, म. ग्रे. १५०, उ. ग्रे. १०० यो.॥ ७७॥ यहां अनुदिशोंमें स्थित वे प्रासाद 
पचास (५०) योजन और अनुत्तरोंमें पच्चीस (२५) योजन मात्र ऊंचे जानने चहिये।॥७८॥॥ 
प्रथम दो कल्पोंमें स्थित विमान पांचों वर्णवाले, आगेके दो कल्पोंमें कृष्ण वर्णकों 
छोडकर चार वर्णवाले, उसके आगे ब्रह्म भर छान्‍्तव इन दो कल्पोंमें कृण और नीछ वर्णसे 
रहित तीन वर्णवाले, शुक्र और सहलश्नार कल्पोंमें छालको भी छोडकर दो वर्णवाले तथा इसके 
आगे सव विमान शंखके सदुश् धवल बर्णवाले ही हैं | ७९-८०॥ 
उत्कृष्ट तापस ज्योतिष विमानों तक जाते हैं, अर्थात्‌ वे भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंमें उत्पन्न होते हैं। नग्न अण्डलृक्षण चरक और परिब्राजक (एकदण्डी व 
त्रिदण्डी आदि) ब्रह्मलोक तक जाते हैं।। ८१ ॥ अकामनिजं रासे सन्तप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच तथा 
दूसरे पाखण्डी तपस्वी भी अधिकसे अधिक सहस्नार कल्प तक जाते हैं ॥ ८२॥ श्रावक, उत्कृष्ट 
आजीवक (कंजिकादिभोजी) तथा सम्यग्द्शनसे संयुक्त व चारित्रसे विभूषित स्त्रियां अच्युत 


१ आ प विशतिरुच्छिता:। २ मा प्‌ आकाम । ३ प पाखण्डिन” | 


१८४] लोकविभागः (१०.८४- 


निप्रल्थाः शुद्धचारित्रा ज्ञानसम्यक्त्वभूषणा:। *जातरूपधराः ज्वूरा गच्छन्ति च ततः परम्‌ ८४ 
कली ब्रजन्तोति सिथ्यादशेनिनों मताः' । ऊध्वे सहर्शनास्तेभ्यः संयमस्था नरोत्तमाः ॥८५ 
नया निरहंकारा विमुवतमदमत्सरा:। निर्मोहा निविकाराइच ज्ञानध्यानपरायणा: ॥८६ 
ह्त्बा फर्सरिपुन्‌ धीरा: शुक्लष्यानासिधारया । सोक्षमक्षयसोल्याद्ं व्रजन्ति पुरुषोत्तमाः॥८७ 
परच कल्पान्‌ विहायाद्यान्‌ ऋत्ल्तपूर्वधरो्भूबः। दद्ापूवंधरा: कल्पान्‌ द्रजन्त्यूध्व॑ च संयता: ॥८८ 
पड्चेन्द्रियतिरदचो४पि आ सहस्नारतः सुराः। स्थावरानपि चेशानात्‌ परतो यान्ति मानुषान्‌ ॥८९ 
सौधमद्यास्तु चत्वारः अध्ठो ब्रह्मादयो४पि च। प्राणतदचाच्युतश्चेति चिह्नवन्तदचतुर्दश 0९ ० 
बराहो मुकुटे चिह्न॑ नृगो सहिषमोनवत्‌ । कूमंददूरसप्तीभावचन्द्र: सर्पोष्य खड्गक: ॥९ १ 
छागलो वृषभइचेव “विठपीन्वस्तथाच्युतात्‌ । ऋ्मेण चिह्नानीन्द्राणां प्रोक्‍्तान्येवं चतुरदंश ॥९२ 
इन्द्रकातु प्रभासंज्ञाद्‌ दक्षिणावलिकास्थितम्‌" । अष्टादशत्रिम्तानं ततू सोधर्मो यत्र देवराट ॥९३ 


'<रीपरीयमी बरी नीरीयीयर 


कल्प तक जाती हैं ॥ ८३ ॥ निर्मल चारित्रसे संयुक्त, सम्यग्त्ञान व सम्यग्द्शनसे विभूषित 
तथा दिगम्बर रूपको धारण करनेवाले ऐसे शूर वीर निग्नेन्थ साधु अच्युत कल्पसे आगे बर्धात 
कल्पातीत विमानोंमें जाते हैं ॥८४॥ मिथ्यादृष्टि (द्रव्यलिगी मुनि ) मरकर ग्रैवेयक पर्यन्त तथा 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ सम्यरदृष्टि संयमी मुनि उससे आगे अनुदिश व अनुत्तर विमानोंमें जाते हैं॥ ८५॥ 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ जो धीरवीर साधु अहंकार, मद, मात्सयं, मोह एवं क्रोधादि विकारोंसे रहित होकर 
ज्ञान और ध्यानमें तप्पर होते हैं वे महात्मा शुक्लध्यानरूप तलवारकी धारसे कर्मरूप शत्रुओंको 
नष्ट करके अविनद्वर सुखसे संपन्न मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ८६-८७ ॥ समस्त (चौदह) 
पूर्वेकि घारक प्रथम पांच कल्पोंको छोड़कर आगेके देवोंमें उत्तन्न होते हैं। दस पूर्वोकि धारक 
कल्पोंमें और संयत उसके आगे जाते हैं ॥॥ ८८॥ 

सहस्तार कल्प तकके देव पंचेन्द्रिय तिर्यच तक होते हैं। ऐशान कल्प तकके देव स्थावर 
भी होते हैं। किन्तु आगेके देव मनुष्य ही होते हैं ॥ ८९ ॥ 

विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधमं-ऐशान 
कल्पोंके देव वहांसे च्युत होकर परिणामोंके अनुसार एकेन्द्रियों (पृथिवीकायिक, जलकायिक 
और प्रत्येक वनस्पति ), कर्म भूमिज पंचेन्द्रिय तिर्य*ं और मनुष्योंमें भी उत्पन्न हो सकते हैं। इससे 
आगे सहल्लार कल्प तकके देव मरकरके पंचेन्द्रिय तियँचों भौर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं। इससे 
ऊपरके देव केवल मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते हैं। /! 

सौधर्म आदि चार, ब्रह्म आदि आठ, प्राणत और अच्युत इन कल्पोंमें इन्द्रोंके मुकुतमे 
ऋमसे ये चौदह चिह्न होते हैं-- वराह, मृग, भेंस, मछली, कछवा, मेंढक, घोड़ा, हाथी, चन्द्र, 
सर्प, खड़ग, छागल (बकरी), बेल और विट्पीन्त (कल्पवृक्ष ) । इस प्रकार अच्युत कह्प तक ये 
ऋमसे इन्द्रोंक चौदह चिह्न कहे गये हैं ॥ ९०-९२ ॥। 

प्रभ नामक इन्द्रकसे दक्षिण श्रेणीमें स्थित जो अठारहवां श्रेणीवद्ध विमान है उसमें 





१ ब्ञात' । २ मृता:]-३ प चिन्हवन्त्यचतु । ४ जाप बटपीन्द्र' | ५ आ प संशादक्षिणा। 


-१०-१०२ ] दशमो विभागः [ १८५ 


सहज्लाणामश्ीति व चत्वायेंदर व विस्तृतम्‌। नगर तत्र शंकस्य हेसप्राकारसंवृतम्‌ ॥९४ 
]८४9००॥। 
प्वचिद्ोलाध्वजेद्चित्रेइ्चक्रान्दोलनपड्वितभिः । क्वचिस्मयू रयन्त्राद्येवि]र्घनाजन्ते शालकोटयः ॥९५ 

शतार्धमवगाढों गां तावदेव च विस्तृत: । प्राकारस्त्रिश्तोच्छायः प्राकृचतुःशतगोपुरम्‌ ॥॥९६ 
।५०]३०० ।४००॥ 
विस्तृतानि शर्त चेक॑ प्रांशूनि च चतुःशतम्‌ । वज्जमूलाग्रवेड्यंसर्वरत्नानि स्वत: ॥९७ 
॥ १००। ४००॥। 
षष्टिमात्र! प्रविष्ठो गां ततो हिग्रुणविस्तुतः। प्रासादः षदछतोच्छायः सौधम स्तम्भनामकः ॥९८ 
६०१ १२०१ ६०० । 
षष्टया देवी सहत्नाणां नियुतेनेव सेवितः । नित्यप्रमुदितः शक्तः तत्रास्‍्ते सुखसागरे ॥९९ 
।8१६००००। 
पञ्चाज्ञतं प्रविष्दा गां ततो दिगुणविस्त॒ता:। प्रससादा अग्रदेवीनामष्टो पञ्चद्तोच्छया: १०० 
]५०॥ १००१५७५००१ 
कतकभ्रीरिति रुपाता देवी वह्लभिका शुभा। पुर्वेस्यां शक्रतस्तस्या: प्रासादोध मनोहरः ॥१०१ 
उत्तरस्थां दिशायां तु प्रभायाः श्रेणिसंस्थितम्‌ । अष्ठादशविसान तत्‌ ईशानों यत्न देवराट ॥१०२ 
सौधर्म इन्द्र रहता है ॥ ९३ ॥ वहांपर चौरासी हजार (८४०००) योजन विस्तृत और सुवर्ण- 
मय प्राकारसे वेष्टित सौधर्म इन्द्रका नगर है| ९४॥ प्राकारके अग्रभाग कहींपर पंक्तिबद्ध 
विचित्र ध्वजाओंसे तया कहींपर मयूराकार यंत्रोंसे सुशोभित होते हैं । ९५॥ प्राकार पृथिवीके 
भीतर पचास (५०) योजन अवगाहसे सहित, उतना (५०) ही विस्तृत तथा तीन सौ (३००) 
योजन ऊंचा है। इसके पूर्वमें चार सौ (४००) गोपुरद्वार हैं ॥९६॥ ये गोपुरद्वार एक सौ 
(१००) योजन विस्तृत और चार सौ (४००) योजन ऊंचे हैं। उनका मूल भाग वज्ञमय तथा 
उपरिम भाग सब ओरे वैडर्यमणिमय व सर्वरत्तमय है ॥ ९७॥ सौधम इन्द्रका स्तम्भ नामक 
प्रासाद साठ (६०) योजन मात्र पृथिवीके भीतर प्रविष्ट (अवगाढ) , इससे दूना (१२० यो.) 
विस्तृत और छह सौ योजन (६००) ऊंचा है।॥। ९८ ॥ उक्त प्रासादके भीतर एक लाख साठ 
हजार (१६००००) देवियोंसे सेवित सौध॑भे इन्द्र निरन्तर आनन्‍्दको प्राप्त होकर सुखसमुद्रमें 
मग्न रहता है॥ ९९॥ 
सौधर्म इन्द्रकी अग्रदेवियोंके आठ प्रासाद पचास (५० ) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, उससे 
श(्‌ हम ) 340 अक पाँच सो (५०० ) योजन ऊंचे हैं | १००॥ सौधमे इन्द्रकी 
नक नामसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ वल्लभा देवी  सौधमे 
322 हक अर के है। उसका मनोहर प्रासाद यहां सौधमं इच्द्रके 
प्रभा नामक इन्द्रककी उत्तर दिशामें जो अठारहवां श्रेणीबद्ध विमान स्थित है उसमें 








९ आ ब पष्ठिमात्र । 
लो, २४ 
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सोधमंस्पेव मातेन प्रासादो नगरं तथा। जश्ीतिः स्यात्‌ सहत्लाणि हेममालास्य वल्लप्ता १०३ 
]<0००००१॥ 
ऊध्वे प्रभायादचक्राए्यमष्टमं चेन्द्रकं ततः । सनत्कुमार इन्द्ररच दक्षिणे घोड़े स्थित: ॥१०४ 
योजनाति त्वसंख्यानि दक्षिणां व्यतिपत्य च। द्विसप्ततिसहल्लाणि विस्तृतं प्रवरं पुरम्‌ ॥१०५ 
।9२०००॥ 
पञुचवर्गावगांढश्च सालस्तावच्च दिस्तृतः । सौवर्णः सर्वंतस्तस्य प्रांशुः साधशतहयम्‌ ॥१०६ 
।२५ [२५]। २५०१ 
त्रिशतं गोपुराणां उ प्रत्येक ह्िक्चतुष्टये । विस्तारों नवतिस्तेषामुच्छुयक्च शतत्रयम्‌ ॥१०७ 
।३००१॥९०॥। ३००१॥ 
शतार्धमवगाढों गां शतमेव च विस्तृत:। ' प्रासादो5धंसहुत्रोच्च इन्द्रानन्दकरः शुभः ॥१०८ 
॥५० ।१००।॥५७००। 
हिसप्तत्या सहज्नाणां देवीभितित्यसेवितः । अष्टावग्रमहिष्यस्तु बल्‍्लभा कनकप्रश्ना ॥१०९ 
४ ॥७२०००॥ 
नवतिविस्तृतास्तासां तदर्थ च गताः' क्षितौ। प्रासादाः परितस्तस्मादुच्चा: सार्धचतुःशतम्‌ ११० 
१९०।४७५१ ४५० । 





ईशान इन्द्र रहता है !॥ १०२॥ उसका प्रात्ाद प्रमाणमें सौधर्म इन्द्रके समान है । उसके तगरका 
विस्तार अस्सी हजार (८००००) योजन तथा वल्लभा देवीका नाम हेममाला है ॥ १०३॥ 

प्रभा नामक इन्द्रकके ऊपर चक्र नामका आठवां (प्रभाके साथ ) इन्द्रक है। उसके दक्षिण- 
में स्थित सोलहवें श्रेणीबद्ध विमानमें सनत्कुमार इन्द्र स्थित है॥ १०४ ॥ दक्षिणमें असंस्यात 
योजन जाकर उसका बहत्तर हजार (७२०००) योजन विस्तृत श्रेष्ठ नगर है ॥ १०५॥ इस 
नगरका सुवर्णमय प्राकार पच्चीस (२५) योजन नीवसे सहित, उतना (२५ यो.) ही विस्तृत 
और अढाई सौ (२५०) योजन सब ओर ऊंचा है ॥| १०६ ॥ उसकी चारों दिशाओं मेंसे प्रत्येक 
दिशामें तीन सौ (३००) गोपुरद्वार हैं। उनका विस्तार नव्वे (९० )योजन और ऊंचाई तीन सो 
(३००) योजन मात्र है।। १०७ ॥ वहां इच्धकों आनन्दित करनेवाला जो उत्तम प्रासाद स्थित 
है वह पृथिवीमें पचास (५०) योजन प्रमाण अवगाहसे सहित, सौ (१००) योजन विस्तृत 
और पांच सौ (५००) योजन ऊंचा है।। १०८ ॥ उक्त सनत्कुमार इन्द्रकी बहत्तर हजार 
(७२०००) देवियां सदा सेवा करती हैं। उनमें आठ अग्रदेवियां हैं। उसकी वल्लभा देवीका 
नाम कनकप्रभा है।। १०९॥ उन देवियोंके प्रासाद वब्बे (१०) योजन विस्तृत, इससे बाधे 
(४५ यो.) पृथिवीमें प्रविष्ठ और साड़े चार सौ (४५०) योजन ऊंचे हैं। मे प्रासाद उस इस 
प्रासादके चारों ओर हैं ।। ११० ॥ 





१ प प्रासादोध्वें" । २ आ प॑ च गगताः । 
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उत्तरस्थां पुततचकात्‌' षोडशावलिकास्थितम्‌। महेन्द्रनगरं रुत्धं सहर्ाणां च सप्ततिः ॥१११ 
।890०००। 
अष्टावग्रमहिष्यशच देवी कनकमण्डिता । वल्लभा तस्य विख्याता तासां वेइमानि पूर्वबत्‌ ॥११२ 
चक्राद्‌ ब्रह्मोत्तरं चोर्ध्व पञ्चमं दक्षिणे ततः । पुर चतुर्दशे घष्ट सहज्ाणां च विस्तृतम्‌ ॥११३ 
६००००। 
सार्धानि द्वादशागाढस्तावदेव च विस्तृत:। प्ाकारो द्विशतोच्छायो ब्रह्मणः पुरबाहिर: ॥११४ 
१ जे ॥ * १२०० ॥ 
गोपुराणां शते हे च एककस्पां पुनदिशि । अज्ञीति विस्तृत बेच शुद्ध द्विशतमुच्छितम्‌ ॥११५ 
।२००१२०० (2) ॥।८०। २००१। 
प्रासादों नर्वति रन्द्रस्तदर्ध च क्षितों गतः। ब्रह्मेच्रस्य शुभो दिव्य उच्च: साधधचतुषातम्‌ ॥११६ 
॥९०। ४५ । ४५०। 
अशीतिरुच्रा देदीनां तदर्ध च॒ क्षिति गताः। चतुःशतोच्छपादचेब अष्टानामिति वॉणिताः ॥११७ 
]८०4४०॥ ४००॥ 
चतुस्निशत्सह॒ल्नाणि देव्यस्तं सतताभिताः । नीला वल्लभिका नास्ता प्रासादोषस्पाश्च पूर्वेतः॥ १ १८ 
)३४०००१॥ 
उत्तरस्थां पुनः पछक्तो इन्द्रो अह्योत्तरस्तथा भीलोत्पलेति नाम्ता च॒ तस्य वल्लप्रिकामरी ॥ ६१६१९ 
त्ह्मोत्तरातृतीयं तु नाम्ना लान्तवमिन्रकम्‌ । दक्षिणस्थां ततः पडफ्तों द्वादशे लान्तवं पुरम्‌॥१२० 
उक्त चक्र इन्द्रककी उत्तर दिशामें स्थित सोलहवें श्रेणीवद्ध विंमानमें माहेन्द्र इन्द्रका 
नगर स्थित है । उसका विस्तार सत्तर हजार (७००००) योजन है ॥ १११॥ उसके आठ 
अग्रदेवियां और कनकमण्डिता नामकी प्रसिद्ध वल्लभा देवी है। उनके प्रासाद सनत्कुमार इन्द्रकी 
देवियोंके प्रासादोंके समान है ॥ ११२ ॥ 
चक्र इन्द्रकके अपर उसको लेकर पांचवां ब्रह्मोत्तर नामका इन्द्रक है । उसके दक्षिणमें 
चोदहवें श्रेणीवद्ध विमानमें ब्रह्मेन्द्रका पुर है। उसका विस्तार साठ हजार (६००००) योजन 
है। इस पुरके वाहिर साढ़े वारह (५५) योजन अवागाहसे सहित, उतना ही ( ४")विस्तुत और 
दो सौ (२००) योजन ऊंचा प्राकार है ॥ ११३-११४॥ इस प्राकारकी प्रत्येक दिशामें दो सौ 
(२००) गोपुरद्वार हैं। गोपुरद्ारोंका विस्तार अस्सी (८०) योजन [इतना (८० यो.) ही 
भवगाह ] और ऊंचाई बुद्ध दो सौ योजन प्रमाण जाननी चाहिये ॥ ११५ ॥ ब्रहोद्धका दिव्यि 
उत्तम प्रासाद नव्ब (९०) योजन विस्तृत, इससे आधा (४५)पृथिवीमें प्रविष्ट और चार सौ , 
पचास (४५०) योजन ऊंचा है॥ ११६॥ ब्रहमन्द्रकी आठ अग्रदेवियोंके प्रासाद अस्सी (८०) 
योजन विस्तृत, इससे आधे (४० यो.)पृथिवीमें प्रविष्ट और चार सौ (४००) योजन ऊंचे 
कहे गये हैं ॥ ११७ ॥ चौतीस हजार (३४०००) देंवियां निरन्तर उसके आश्रित रहती हैं । 
उसकी वल्लभा देवीका नाम नीछा है। इसका प्रासाद इन्द्रप्रासावके पूर्वमें स्थित है ॥। ११८ ॥। 
ब्रह्मोत्तर इन्द्रककी उत्तरदिशागत पंक्तिके चौदहवें श्रेणीवद्ध विमानमें ब्रह्मोत्तर इन्द्र 
रहता है। उसको वल्लभा देवीका नाम नीलोत्पला है ॥ ११९॥ 
ब्रह्मोत्तर इन्द्रकको लेकर जो तीसरा ल्वन्तव नामका इम्द्रक है उसकी दक्षिण दिशागत 





१ आ प पुनः शकात । 
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पञ्चाशत सहस्नाणि तदिस्तारेण वणितम्‌। हेमसालपरिक्षिप्तं लान्तवेन्द्रमनःप्रियम* ॥१२१ 
॥ ५०००० ड 
सचतुर्भागषड्गाठस्तावदेव च विस्तृत: । पञ्चाशं शतमुद्विद्धः प्राकारस्तस्य भारुर:॥ १२२ 
82५ े [ ।[9५]॥ १५०। 
गोपुराणां ज्ञत्त पष्ट्या प्राच्यां सप्ततिविस्तृतस्‌ । सबप्टिशितमुद्विद्ध दिक्षु सर्वासु लक्षयेत्‌ ॥१२३ 
| ॥। १६० १ ७०। १६०। है है 
प्रासादोश्शीतिविस्तारस्तदर्ध च क्षिति गतः। चतुःशतोच्छयों रम्यो लान्तवों यद्र देवराद।॥ १२४ 
५ ॥८० ।४० | [४००]। हु 
प्रासादाः सप्प्तति रन्द्रास्तदर्ध च क्षिति गता: | उच्छितास्त्रिशतं साध॑ देवीनामिति बणिता:॥॥ १२५ 
ड अब ।७०३ ३५। ३५०१ 
सा: पोडशप्तिःस्त्रीणां सहस्नेः परिवारित:। अष्टावग्रमहिष्यक्चच पद्मा नास्ता च बहलन्ना ॥१ २६ 


॥ १६५००॥ 
उत्तरस्तत्र कापित्थों लान्तवेत समः स्मृतः। पद्मोत्पछेति नाम्ता च वल्लभ्ा तस्य विश्वुता ॥१२७ 


लान्तवोध्व॑ भवेच्छुक्मिद्धक दक्षिणे ततः । चत्वारिशत्सहस्रोरुद[दिं]शमे शुक्रसत्युरम्‌ ॥ १२८ 
3४०0०००१॥ 
चतुष्कमवगगाढो गां तावदेव च विस्तृतः। विश च शतमुद्विद्धः प्राकारस्तस्य सर्वेत्तः ॥१२९ 
(४।४॥। १२०१ 
पंक्तिके बारहवें श्रेणीवद्ध विनानमें लान्तव इन्द्रका पुर है | १२९० ॥ उसका विस्तार पचास 
हजार (५००००) योजन प्रमाण वतलाया गया है। लान्तवेन्द्रके मनको प्रसन्न करनेवाला वह 
पुर सुवर्णमय प्राकारसे वेष्टित है।। १२१ ॥ पुरका वह प्राकार सवा छह (६३ै) योजन अव- 
गाहसे सहित, उतना (६३) ही विस्तृत और एक सौ पचास (१५०)योजन ऊंचा है ॥१२२॥ 
प्राकारकी पूर्व दिशामें एक सौ साठ (१६०) गोपुरद्वार हैं। उनका विस्तार सत्तर (७०) 
योजन और ऊंचाई एक सो साठ (१६०) योजन मात्र है । इतने (१६०) गोपुरद्वार सब 
दिशाओंमें जानना चाहिये ॥ ११५३ ॥ उस पुरमें अस्सी (८०) योजन विस्तृत, इससे आधा 
(४० यो.) पृथिवीमें प्रविष्ष और चार सौ (४००) योजन ऊंचा रमणीय प्रासाद है, जहां 
लान्तव इन्द्र रहता है ॥ १२४ ॥ छान्‍्तवेन्द्रकी देवियोंके प्रासाद सत्तर (७०) योजन विस्तृत, 
इससे आधे (३५ यो.) पृथिवीमें प्रविष्ट और साढ़े तीन सौ (३५०) योजन ऊंचे कहे गये हैं 
॥१२५॥ सीढ़े सोलह हजार (१६५००) स्त्रियोंसे वेष्टित उस इन्द्रके आठ अग्रदेवियां और पद्मा 
नामकी वल्लभा देवी है ॥ १२६॥! 
लान्तव इन्द्रककी उत्तर दिश्ञामें स्थित वारहवें श्रेणीवद्ध विमानमें कापिष्ठ इन्द्र रहता 
है जो कि लान्तव इन्द्रके समान माना गया है । उसकी वल्लभा देवी पद्मोत्पला नामसे प्रसिद्ध 
है ॥ १२७॥ 
लान्तव इन्द्रकके ऊपर शुक्र इन्द्रक है । उसके दक्षिणमें दसवें श्रेणीवद्धमें शुक्र इन्धका 
,उत्तम पुर है जो चालीस हजार (४०००० ) योजन विस्तृत है ॥ १२८ )| उसके सब ओर चार 
(४) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, उतना (४ यो.) ही विस्तृत और एक सौ वीस (१२०) योजन 





(१ प मतः प्रियं । 


-१०.१३७ ] दशमों विभाग: [१८९ 


चत्वारिशं शत तस्थ गोपुराणि चतुदिशम्‌ | पठचाशतं च विस्तीर्ण चत्वा रिश्-शतोच्छितम्‌॥ १३० 
॥।१४०।॥ ५०। १४०१ 
पर्ज्चात्रद्वतमागाढो विस्तृतो ट्विग्रुणं ततः। प्रासादः शुक्रदेवस्थ "सार्धनत्रिद्यतमुच्छितः ॥ १३१ 
।३५। ७०१ ३५०१ 
प्रविष्टास्त्रिश॒तं भो[भू|मौ द्विगु्ं चापि विस्तृताः । प्रासादास्त्रिशतोच्छाया देवीनां तत्र वरणिता:॥ 
।३०१ ६०१ ३००३) 
लान्तवाध॑ प्रिया देव्यः शुक्रस्यापि च वरणिता:। अष्टावग्रमहिष्यदच नन्‍्दा तासु च वल्लभा ॥ १३३ 
।८२५०। 
उत्तरोष्त्र महाशुक्रो नन्‍्दावत्यपि वललभा। शुक्रवत्परिवारोधस्थ नगरं च निदर्शितम्‌ ॥१३४ 
शुक्राच्छतारमूध्व॑ स्थात्तस्मादक्षिणतों दिशि। त्रिशत्सहल्नविस्तीर्ण झातारं* पुरमष्टसे ॥१३५ 
]३००००१॥ 
त्रियोजन गतो भुम्यां तावदेव च विस्तृतः। प्राकारः शतमुद्विद्ध: सविशशतगोपुरः ॥१ ३६ 
३।३। १००। १२०। 
चत्वारिशत्स्वविस्तारं विद्वं च शतमुच्छितम्‌ । एककगोपुरं विद्यात्तावन्त्येवान्यदिक्षु व ॥१३७ 
।४०॥ १२०॥ 





ऊंचा प्राकार स्थित है ॥ १२९॥ उसकी चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येकमें एक सौ चाछीस (१४० ) 
गोपुरद्ार स्थित हैं । उनका विस्तार पचास (५०) योजन और ऊंचाई एक सौ चालीस 
(१४०) योजन है ॥ १३० ॥ उस पुरमें पंतीस (३५) योजन अवगाहसे सहित, इससे दूना 
(७० यो. ) विस्तृत और साढ़े तीन सौ (३५०) योजन ऊंचा शुक्र देवका प्रासाद है ॥१३१॥ 
वहां शुक्र इन्द्रकी देवियोंके प्रासाद तीस (३०) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, इससे देने (६०यो. ) 
विस्तृत और तीन सौ (३००) योजन ऊंचे कहे गये है ॥। १३२ ॥ शुक्र इच्द्रकी प्रिय देवियां 
लान्तव इन्द्रकी देवियोंस आधी (८२५०) निदिष्ट की गई हैं। उनमें आठ अग्रदेवियां और 
नन्‍्दा नामकी वल्लभा देवी है ॥| १३३॥ 

शुक्र इन्द्रकके उत्तरमें दसवें श्रेणीवद्धमें महाशुक्र इन्द्रक रहता है। उसकी वल्लभा 
देवीका नाम नन्दावती है | इसका परिवार और नगर शुक्र इन्द्रके समान निर्दिष्ट किया गया 
है ॥ १३४ ॥ 

शुक्र इन्द्रकके ऊपर शतार इन्द्रक स्थित है। उसकी दक्षिण दिक्लामें स्थित आठवें 
श्रेणीवद्ध विमानमें तीस हजार (३००००) योजन विस्तारवाला शतार इन्द्रका पुर है॥१३५॥ 
उस पुरको वेष्ठित करके तीन (३) योजन पृथिवीमें प्रविष्य, उतना (३यो. ) ही विस्तृत 
और सो (१००) योजन ऊंचा प्राकार स्थित है। उसकी प्रत्येक दिज्ञामें एक सो बीस(१२०) 
गोपु द्वार हैं॥ १३६ ॥ एक एक गोपुर द्वारका विस्तार चालीस (४० ) योजन और ऊंचाई 
एक सौ वीस (१२०) योजन है । इतने (१२०) ही ग्रोपुरद्वार अन्य तीन दिद्याओंमें भी स्थित 





१ आप साध । २ प शतारं। 


१९० | लोकविभाग: | १७:३३४८- 


निशत भुसिसायादस्तस्माहिगुणविस्तृत: । प्रासादस्नरिश्यतोच्छाय: शतारेन्द्रस्य भाषित:॥ १३८ 
।३०१ ६० ३००।॥ 
चत्वारि च सहल्लाणि पर्ज्चाविश् पुनः दतम्‌ । देव्यस्तस्य समास्याताः सुसीमेति च बल्‍लमा॥ १३९ 
४१२५। 
पञचबर्ग प्रविष्टा गां तस्माद्‌ हिग्रुणविस्तुता: । पञचाजे हे झते चोच्चा: प्रासादास्तस्य योपिताम ॥ 
२५१५०१२५०। 5 
उत्तरोष्च्र सह्नारः शत्तारस्थेव दर्णनम्‌ । वल्‍्छभा लक्मणा नाम्ना देवी तस्य मनोहरा ॥ १४१ 
शताराख्यात्तदुत्पद्य सप्तम त्वच्युतेन्द्रमम्‌ । दक्षिणावलिकायां च षण्ठे चारणसेवितम्‌ ॥१४२ 
विज्ञति च सहज्नाणि बिस्तृतं त्वारण पुरझ्‌। हे साधें गाहविस्तारः प्राकारोश्शीतिमुच्छितः ॥१४३ 
।॥२००००१३।८०। रे 
शोपुराणां शत दिल्तु त्रिशद्िस्तारकाणि च। झतोच्छितानि सर्वाणिं नगरस्पारणस्य तु ॥१४४ 
।१००१३०। १००॥ 
पञ्चवर्ग तययि]तो भूर्मि तस्माह्विगुणविस्तृतः । प्रासादशचारणेन्धस्य साथ॑ हिद्वतमुच्दितः ॥ १४५ 
।२५।५०। २५०। 
हे सहस्ने निर्षाष्ठड्च तस्य देव्य: प्रकोतिता: । अण्टावग्रमहिष्यव जिनदत्ता च वल्लभा ॥१४६ 
।२०६३।॥ 
प्रतिष्दा विशरति भूमि तस्माहिगुणविस्तृता: । प्रासादा द्विशतोच्छाया देवीनामिति बणिता: ॥ १४७ 
।२०॥४०१॥। २००१ 





हैं ॥ १३७ ॥ शतार इन्द्रका प्रासाद तीस (३०) योजन पृथ्रिवीमें प्रविष्ट, इससे दूवा (६०) 
विस्तृत और त्तीन सौ (३००) योजन ऊंचा कहा गया है ॥ १३८ ॥ शतार इन्द्रके चार हजार 
एक सौ पच्चीस (४१२५) देवियां कही गई हैं। उसकी वल्छभा देवीका नाम सुसीमा हैं 
॥१३९॥ उसकी देवियोंके प्रसाद पच्चीस (५)८५)योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, उससे दूने(५० यो.) 
विस्तुंत और दो सी पचास (२५०) योजन उसे हैं॥ १४० ॥ 

शतार इन्द्रककी उत्तर दिशामें स्थित आठवें श्रेणीवद्ध विमानमें सहम्नार इन्द्र रहता 
है। उसका वर्णन शतार इच्द्रकके समान है। उसके लक्ष्मणा नामकी मनोहर वल्लभा देवी 
है ॥ १४१ ॥। ॥ 
शतार नामक इन्द्रकके उपर जाकर सातवां बच्युत इन्द्रक है। उसकी दक्षिण श्रेणीमें 
स्थित छठे श्रेणीवद्ध विमानमें चारणोंसे सेवित व वीस हजार (२००००)योजन विस्तृत बारण 
पुर है | उसके प्राकारका अवगाह और विस्तार बढ़ाई (£) योजन तथा ऊंचाई अस्सी (८०) 
थोजन है ॥ १४२-४३ ॥ आरण नगरकी चारों दिल्याओंमें एक सौ एक सौं (१००-१००) 
गोपुरद्वार हैं । सव ही द्वार तीस (३०) योजन विस्तृत और सौ (१००) योजन ऊंचे हैं 
॥ १४४ ॥ उस पुरमें जो आरण इ्धका प्रासाद है वह पच्चीस (२५) योजन पुथिवीमें प्रतिष्ट 
उससे दूना (५० यो. ) विस्तृत और दो सौ पचास (२५० ) योजन ऊंचा है ॥१४५॥ उसकी 
देवियां दो हजार तिरेसठ (२०६३) कही गई हैं । उनमें आठ अग्रदेवियां भर जिनदत्ता 
नामकी वल्लभा देवी है ॥१४६॥ देवियोंके प्रासाद वीस (२०) योजन पृथिवीम प्रविष्ट, उससे 


>१०-१५३ ] दक्षमों विभाग: [१९१ 


देवीप्रासावमानेस्तु मता वबल्लभिकालया: । योजनानां तु विद्यत्या उच्छुया: केवलाधिकाः) ॥ १४८ 
२०३॥ 
उत्तरेषत्राच्युतेन्द्रश्च आरणेन समो मतः। वल्लभा जिनदासीति देवी सर्वाज्भनोत्तमा ॥१४९ 
उक्त च [ त्रिलोकतार ५०८] - 
सत्तपदे देवोणं गिहोदर्य पणसयं तु पण्णरिणं' । सब्बंगिहृदीहवासं उदयस्स य पंचम दसस ॥७ 
।१००॥५७५०॥ 
सामानिकसहलाणि अशीतिइचतुरूत्तरा। अक्षीतिरेवेशानस्य तृतीयस्य द्विसप्तत्तिः ॥१५० 
न्‍ ॥।८४०००॥। ८०००० ।७२०००१। 
सप्ततिः स्पुमंहेन्द्रस्य पष्टिक्‍्च परयोहरयो: । पञ्चाशत्परयोइ्चापि चत्वारिशत्ततो यो: ॥१५१ 
७००००१६००००३१५००००।४००००॥ 
त्रिदादेव सहल्लाणि शतारस्योत्तरस्थ च । विज्ञतिबचानतेन्द्रस्य तावन्त्यक्चारणस्य च ॥१५२ 
।३००००।२००००१२००००॥। 
न्रायस्त्रिववास्त्रपस्त्रिशदेककस्प तु भाषिता: । पुत्रस्थाने च ते तेषासिद्धाणां प्रवराः सुराः ॥१५३ 
। ३३। 


सी री सी सीसी शारीऔी री 


दूने (४०) विस्तृत भीर दो सौ(२००)योजन ऊंचे कहे गये हैं।।१४७॥ वल्लभा देवियोंके प्रासाद 
प्रमाणमें देवियोंके प्रासादोंके समान हैं । वे केवल वीस (२०) योजनसे अधिक ऊंचे हैं॥ १४८।॥) 

अच्युत इन्द्रकके उत्तरमें स्थित छठे श्रेणीवद्ध विमानमें अच्युत इन्द्र रहता है जो आरण 
इन्द्रके समान माना गया है । उसकी जो जिनदासो नामकी वल्लभा देवी है वह सब देवियोंमें 
श्रेष्ठ है ॥| १४९ ॥ कहा भी है - 

सौधमंधुगल आदि छह युगल तथा शेप आनतादि, इस प्रकार इन सात स्थानोंमें 
देवियोंके प्रासादोंकी ऊंचाई आदियमें पांच सी (५००) योजन भौर आगे वह क्रमसे पचास योजनसे 
कम होती गई है। सत्र प्रासादोंकी लंबाई ऊंचाईके पांचवें भाग (१००) और विस्तार उसके 
दसवें भाग (५०) प्रमाण है ॥। ७॥ 

सामानिक देवोंकी संख्या सौधर्म इन्द्रके चौरासी हजार (८४०००), ईशान इन्द्रके 
अस्सी हजार (८००००), तृतीय सनत्कुमार इन्द्रके बहत्तर हजार (७२०००), महेन्द्र इन्द्रके 
सत्तर हजार (७००००), आगेके दो इन्द्रों (ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर) के साठ हजार (६००००), 
इसके आगे दो इन्द्रोंके पचास हजार (५००००), इसके आगे दो इन्द्रोंके चालीस हजार 
(४००००), शतार और सहस्नार इन्द्रके तीस हजार (३००००), आनतेन्द्रके बीस हजार 
(२००००)और इतनी (२००००) ही आरण इन्द्रके सामानिक देवोंकी संख्या है | १५०-५२।॥ 

त्रायस्त्रिद्व देव प्रत्येक इन्द्रके तेतीस (३३) कहे गये हैं। वे श्रेष्ठ देव इन्द्रोंके पुत्रोंके 
स्थानमें अर्थात्‌ पुत्रोंके समान होते हैं ॥ १५३ ॥ 


सिन-सान-नन-+-ाा+--. 





१ बे केवलादिका: | २ प पण्णरियं । ३ ब '"त्ततोध्वंयों: । 


१९२] लोकविभाग: पा 


षद्त्रिशच्च सहल्लाणि त्रीण्येच नियुतानि च। सौधमंस्थात्मरक्षाणां त्रीणि हे चायुत्ते परे ॥ एप 
।३३६०००॥३२००००१ 
अष्दाज्षीतिः सहल्नाणि तृतीये नियुतद्यम्‌ | भजीतिनियुत्ते हे च महेन्द्रस्यात्मरक्षिणाम्‌ ॥१५५ 
३२८८०००१२८००००। 
चत्वारिशत्सहल्नोना युग्मेषु खलू पल्चसु। अद्ीति: स्युः सहल्नाणि एवसारणयुग्मके ॥१५६ 
॥२४००००।२०००००। १६००००। १२०००० १ ८०००० ॥ ८००००॥ 
आत्मरक्षा बहीरक्षा इन्द्राणां ते चतुद्िशिम्‌ । प्रत्येक तच्चतुर्भाग: सामानिकसमों दिशि॥१५७ 
अध्यन्तरा: प्रिषदः सहन द्वादशाहतस्‌ । ईश्ासे हिसहल्लोनं* तृतीये च तया परे ॥१५८ 
]१२०००। १००००। ८०००। ६०००१॥ 
चतुर्गुणं सहस्न॑ तु ब्रह्मणड्चोत्तरस्थ' च। युस्मेषु त्रिषु वोषे च हानिरर्धार्धमिष्यते ॥१५९ 
॥४०००१२०००। १०००। ७५००१ २५०॥ 
समिता परिषज्नाम्ता चन्द्रेति स्पादतः परा । द्विसहल्नाधिका पूर्वाद्‌ ह्विग्रुणा छान्तवादिषु ॥१६० 
॥ १४०००११२०००१ १०००० ।८०००१६०००।४०००।२०००१॥ १०००१७५००१॥१ 
ह्विसहल्लाधिका भुयः प्रत्येकं वाहिरा भवेत्‌ । शुक्राद्या द्विगुणा मध्या जतुरेषा च नामतः ॥१६१ 
॥१६०००॥। १४०००। १२०००।१००००१८००० १६०००]४०००। २०००] १०००॥ 





आत्मरक्ष देव सोधर्म इन्द्रक तीन छाख छत्तीस हजार (३३६०००), ईशान इच्द्रके 
तीन लाख दो अयुत अर्थात्‌ वीस हजार (३२००००), तृतीय इन्द्रके दो छाख बठासी हजार 
(२८८००० ),माहेन्द्रके दो छाख अस्सी हजार (२८००००)तथा आगे पांच युगलोंमें उत्तरोत्तर 
चालीस हजार कम [ र४००००, २०००००, १६००००, १२००००, ८०००० ) हैँ । इसी 
प्रकार वे आत्मरक्ष देव आरणयुगलछमें अस्सी हजार (८००००) हैं। इन्द्रोंके जो वाह्म रक्षक 
(लोकपाल ) देव होते हैं वे चारों दिशाओंमें रहते हैं। ये देव सामानिक देवोंके समान अपने चतुर्य 
भाग प्रमाण प्रत्येक दिशामें रहते हैं ॥॥ १५४-१५७ ॥ 

अभ्यन्तर पारिषद देव सौधरम इन्द्रके वारह हजार (१२०००), ईशान इन्द्रके इनसे 
दो हजार कम(१०००० ), इससे तृतीय और चतुर्थ इन्द्रके दो दो हजार कम (८०००, ६०००), 
ब्रह्म और ब्रह्मोत्तरके चार हजार (४०००), इसके आगे तीन युयलों जौर आनतादि चारमें 
उत्तरोत्तर इनसे आधे आधर्चे ( २०००, १०००, ५००, २५० ) माने जाते हैं ॥ १५८-१५९ ॥ 
इस अभ्यन्तर परिषद॒का नाम समिता है। दूसरी मध्यम परिपदुका नाम चन्द्रा है। पूर्व अभ्यन्तर 
पारिपद देवोंकी अपेक्षा मध्यम पारिपद देव प्रथम पांच स्थानोंमें दो दो हजार अधिक तथा 
लान्तवादि शेप चार स्थानोंमें उनसे दूने हैं- सी. १४०००, ई- १२०००, स. १००००, मा* 
८०००, ब्रेह्मयुगल ६०००, लॉ. का. ४०००, शु. म. २०००, दे. स. १०००, आनतादि ५०० 
॥ १६० ॥ इनसे वाह्म पारिषद देव प्रत्येकके मध्यम पारिपदोंकी अपेक्षा दो दो हजार अधिक 
हैं। परन्तु शुक्र आदिके वे मध्यम पारिपद देवोंसे दूने हैं -सो १६००० ई. १४००० से. 
१२००० मा. १०००० ब्रह्ययुगल ८००० ला का. ६००० थु. म. ४००० दा. से. २००० आन- 
तादि १००० । यह परिषद्‌ नामसे जतु कही जाती है ॥॥ १६१॥ 
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-१०-१७१ ] द्शमो विभागः [ १९३ 


पद्मा शिवा शज्ञी चेव अज्जुका रोहिणीति च। नवमी च बला चेति अचिनी चाष्टमी सता ॥१६२ 
घोडशस्त्रीसह॒ल्लाणि रूपोनानि प्रकुवेते। अष्टावग्रमहिष्योडपि परिवारो४पि तत्समः ॥१६३ 
। १५९९९।॥ १५९९९ 
हात्रिशतु सहलाणि सोधरसेद्धस्य वल्लभाः । *कनकश्रीमुख चारसां तावस्त्यस्तस्य योषितः ॥१६४ 
।३२०००॥। १६००००। 
कृष्णा च मेघराजी च रामा वै रामरक्षिता। वसुरच वसुमित्रा च' वसुरम्या वसुंधरा ॥१६५ 
ईशानस्याग्रपत््यस्ता: सौधर्भस्पेव वर्णना । देवी कनकमालेति वलल्‍्लझ्ा चास्य कीतिता ॥१६६ 
अब्दो सहत्नाण्येकस्पा: परिवारोध्प्रयोषिताम्‌। वल्‍लभा अपि तावन्त्यस्तृतीयस्य ह्िसप्तति; ॥ १६७ 
।८०००१७२००० १ 
द्वानिशतु सहत्नाणि विक्रियाइचेकयोषितः । अयसेव क्रम्तो वाच्यो माहैन्द्स्‍रस्य च योषिताम्‌ ॥१६८ 
(३२००० १ 
चतुस्त्रिशत्सहल्नाणि ब्रह्मेच्नस्थ वरस्त्रियः। वल्लपा हे सहले च तासु देवीवु चणिताः ॥१६९ 
चतुःषष्टिसहुल्लाणि एकस्या अपि विक्षिया:। चतुःसहस्तसंयुकता भग्नदेव्योहस्प भाषिताः ॥१७० 
॥।४०००१) 
तावन्त्य एव विज्ञेया वेव्यो ब्रह्मोत्तरस्य तु। ब्रह्मवच्छेषमास्येय॑ विक्रियादिषु योषिताम्‌ ॥१७१ 





पद्मा, शिवा, शची, अंजुका, रोहिणी, नवमी, वछा और अचिनी ये आठ [सौधर्म इन्द्र 
की] अग्रदेवियां मानी गई हैं। वे आठों ही अग्रदेवियां एक कम सोलह हजार (१५९९९) 
स्त्रियोंकी विक्रिया करती हैं। उतना (१५९९९) ही उनका परिवार भी है ॥ १६२-१६३ ॥। 
सौधर्म इन्द्रके बत्तीस हजार (३२००० )वल्लभा देवियां हैं। उनमें मुख्य वल्लभा देवीका नाम 
कनकश्री है । उस सौधर्म इच्धकी उतनी [ ([ १६०००१८८ ) न३२०००-०१६००० ०] देवियां 


हैं ॥ १६४ ॥ 
कृष्णा, मेघराजी, रामा, रामरक्षिता, वसु, बसुमित्रा, वसुरम्या और बसुंधरा ये आठ 


ईशान इन्द्रकी अग्रदेवियां हैं। इनका वर्णन सौधर्म इन्द्रकी अग्रदेवियोंके समाव है। उसके 
कनकमाला नामकी वल्लभा देवी कही गईं है ॥ १६५-६६ ॥ तृतीय सनत्कुमार इन्द्रकी अग्र- 
देवियोमेंसे प्रत्येककी आठ हजार परिवारदेवियां हैं। इतनी (८०००) ही उसकी वल्लभा 
देवियां भी हैं। इस प्रकार तृतीय इन्द्रके सब बहत्तर हजार (अग्रदेवियां ८9८ परि, दे. ८००० 
+-वेल्लभा ८०००--७२००० ) देवियां है। उनमें एक एक देवी वत्तीस हजार (३२०००) 
रूपोंकी विक्रिया करती है। यही क्रम माहेन्द्र इन्द्रकी भी देवियोंका कहना चाहिये | १६७-६८ 

ब्रह्म इन्द्रके चौँतीस हजार [(४००००८८)--२०० ०] उत्तम स्त्रियां है। उन देवियोंमें 
दो हजार (२०००) वल्लभा देवियां कही गई है। इसकी अग्रदेवियां चार चार हजार (४००० ) 
परिवारदेवियोंसे संगुक्त कही गई है । उनमें प्रत्येक चौंसठ हजार (६४००० ) रूपोंकी विक्रिया 
करती हैं॥ १६९-१७० ॥ ब्रह्मोत्तर इच्धके भी उतनी (३४००० ) ही देवियां जाननी चाहिये । 
देवियोंकी विक्रिपा आदिके विषयमें शेष वर्णन ब्रह्म इन्द्रके समान जानना चाहिये ॥ १७१ |॥। 

१ बकनक | 

छो. २५ 
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परिवारः सहल्ने दे लास्तवस्थाड्रनास्वपि। वल्लभ्ास्तु सहसार्ध पुर्ब॑बद्द्धिगुणविक्तिया: १७२ 
) १२८० ०० । सर्वा १६५००१॥ 
कापित्थे लान्तवस्येव तस्यार्ध शुक्रयोषित: । परीवारः सहस्न॑ तु शते साधें च वल्लभा:।। १७३ 
२ 5 ।८२५०॥ 

तथव स्थान्महाशुक्रे विक्रियाः दिगुुणा हथो: । अष्टावष्टो भहादेव्य: एतयोरपि भाषिता: ॥ १ज४ 

५ ६ ॥।२५६०००॥ 
सहला परीवारः शतारस्याग्रयोषितः। पञ्चविश्ञं शर्त चापि वल्लभास्तस्य कीठिता: ॥१७५ 

१ १२५ | सर्वा: ४१२५ । 

हिगुणा विक्रिया चात्र सहल्लारेषपि तादृशा:। सरूपाणां पुनरचासामधमानतयोपषितः" ॥१७६ 

| ५२ ।५१२०००। २०६३। 
शतद्वयं पुनः सार्ध परिवारो5प्रयोषिताम्‌ | * त्रिषष्टिवेल्लभा द्विगुणा विक्रिया आरणे तथा ॥१७७ 

3२५०।॥ ६३। १०२४००० । 

सौधमंदेवीनामानि दक्षिणेन्राग्रयोधिताम्‌ | ईशानदेवीनामानि उत्तरेन्द्राग्रपोषिताम्‌ ॥१७८ 
घड्युग्मशेषकल्पेषु आदिमध्यान्तवतिवाम्‌ । देवीनां परिषदां संख्या कथ्यते च यथाक्रमम्‌॥ १७९ 
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लान्तव इन्द्रकी अग्रदेवियोंमें प्रत्येकका परिवार दो हजार(२००० )है । उसकी वह्लभा 

देवियां पांच सौ (५००) हैं ।वे पूर्वके समान दूनी (१२८०००) विक्रियों करती हैं। 
(२०००)८८)-+-५००--१ ६५०० सब देवियां ॥ १७२॥ कापिष्ठ इन्द्रकी देवियोंका वर्णन लान्तव 
इन्द्रके समान है । शुक्र इन्द्रकी देवियां उससे आधी (८२५० ) हैं । उसकी अग्रदेवियोंका परिवार 
एक एक हजार (१०००-१०००) और वल्लमा देवियां दो सौ पचास (२५०) हैं ॥ १७३॥ 
उसी प्रकार महाशुक्र इत्धकी भी देवियोंका प्रमाण (८२५०) है। उन दोनों इन्द्रोंकी अग्रदेवियाँ 
पूर्वसे दूनी (२५६०००) विक्रिया करती हैं । इनके भी आठ आठ महादेवियां कही गई हैं 
॥ १७४ ॥ शतार इन्द्रकी प्रत्येक अग्रदेवीका परिवार पांच सा (५००) है। उसकी वल्लभा 
देवियां एक सौ पच्चीस (१२५) कही गई है --(५००)८८) --१२५८-४ १२५ सब देवियां 
॥ १७५ ॥ यहां विक्रियाका प्रमाण पहिलेसे दूना (५१२०००) है । उक्त देवियां इसी प्रकार 
(४१२५) सहल्लार इन्द्रके भी हैं। सुन्दर रूपवाली इन देवियोंके अध॑ भाग प्रमाण देवियां 
आनत इन्द्रके हैं -(२५००८८) --६३--२०६३ आनतदेवियां । उसकी अग्रदेवियोंका परिवार दो 
सौ पचास (२५० ) है। वल्लभा देवियां उसकी तिरेसठ (६३) हैं। विक्रिया पूर्वकी अपेक्षा यहां 
दूनी (१०२४०००) है। आरण इन्द्रकी देवियोंकी प्रर्पणा आनत इच्धके समान हैं।।१७६-७७॥ 
जो नाम सौधर्म इन्द्रकी अग्रदेवियोंके कहे गये हैं वे हो नाम सव दक्षिण इन्धोंकी अग्र- 

देवियोंके हैं । इसी प्रकार ईशान इन्द्रकी अग्रदेवियोंके जो नाम निदिष्ट किये गये हैं वे ही नाम 
सब उत्तर इन्द्रोंकी अग्रदेवियोंके हैं ॥ १७८ ॥ हे 
अब यहां छह युगलों और शेष चार कल्पोमें कमसे आदि, मध्य और अन्तिम परिपद्‌ 
रहनेवाले पारिषद देवोंकी देवियोंकी संख्या कही जाती है- पांच सौ, छह सौ, सात सौ; चार सी, 





१ प योषिताम्‌ । २ आप जिषष्टि। 


-१०-१८९ ] दरशमों विभाग: [१९५ 


बातानि पठच बद्‌ सप्त चतुःपज्चकषट्छतम्‌। शतानां त्रिचतुःपत्च ह्विकन्रिकचतुखातम्‌ ॥१८० 
।५००॥ ६०० १७०० । ४००॥ ५००। ६००। ३०० ।४००।५००। २००। ३००।४००१॥ 
एकद्वित्रितान्येव शतार्ध च जतं शते । पठचवर्गइच पठचाशच्छतमेक* भवेदिति॥ १८१ 
कालड्िपरिवाराइच' विकिया चेद्रसंश्रिताः । तादृशस्तत्मतीस््ेषु चायस्त्रिश्समेष्वपि ॥ १८२ 
उक्त च [ति. प. ८-२८६ |-- 
पडिइंदा्ं सामाणियाण तेत्तोससुरवराणं च। दस भेदा परिवारा णियइंदसमाण* पत्तेक्‍्क॑॥८ 
वृषभास्तुरगादरच॑व रथा नागा: पदातय:। गर्धवा रुतिकाइवेति सप्तानीकानि चक्षते ॥ १८३ 
पुरुषा: पडनीकानि सप्तमं नतिकास्त्रियः | सेनामहत्तरा षट्‌ स्युरेका सेनामहत्तरी ॥ १८४ 
दामेष्टिहे रिदामा च मातल्यैरावतोी ततः। वायुश्चारिष्ठकीतिइच अग्रा नीलाज्जनापि च॥१८५ 
महादामेष्टिनामा च नास्तामितगतिस्तथा। मन्यरो रथपुव॑दच पुष्पदन्तस्तथेव च ॥१८६ 
पराक्रमो लघुपुरवंद्च नाम्ता *गीतरतिस्तथा। महासेवा" ऋमेणेते ईशानानीकमुख्यका: ॥ १८७ 
पूर्वोक्तानीकमुस्यास्ते दक्षिणेस्द्रेषु कौतिता: । अपरोक्‍्तानोकपुस्यास्ते चोत्तरेन्द्रेषु वणिता: ॥१८८ 
सप्तकक्षं भवेदेक कक्षा: पत्चाशदेकहा । अशीतिश्चतुरग्रा च सहज्नाष्यादिमाः पृथक्‌ ॥ १८९ 
१४९१ ८४००० ॥ 





४८५८ 


पांच सौ, छह सौ; तीन सौ, चार सी, पांच सौ; दो सौ, तीन सौ,चार सौ; एक सौ, दो सौ, तीन सौ; 
पचास, सौ, दो सो ; तथा पच्चीस, पचास व सौ। सौ. ई. आ. पा. ५०० म. ६०० अ ७००; स. मा. 
आ. ४०० म. ५०० अ. ६००; ब्रह्युगल आ. ३०० म. ४०० अ. ५००; छां, का. आ. २०० 
- २०० अ. ४००; थु. म. आ.१०० म. २०० अ. ३००; ण. से. आ. ५० म.१०० अ. २००; 
आनतादि आ. २५ म. ५० अ. १०० ॥ १७१९-१८१ ॥ 
आयु, ऋद्धि, परिवार और विक्रिया इनका प्रमाण जिस प्रकार इन्द्रोंके कहा गया है 
उसी प्रकार वह सब उनके प्रतीन्द्रों, त्रायस्त्रियों और सामानिकोंके भी जानना चाहिये ॥१८२॥ 
कहा भी है - 
प्रतीन्द्र, सामानिक और बायस्त्रिश्ञ देवोमेसे प्रत्येकके दस भेदरूप परिवार अपने अपने 
इन्द्रके समान होता है ॥ ८ ॥ 
बैल, घोड़ा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्धर्व और नर्तकी; ये सात अनीक कही जाती हैं 
॥ १८३ ॥ प्रथम छह अनीक पुरुपरूप और सातवीं नर्तकी अनीक स्थ्रीूप है | उनमें छह सेना- 
महृत्तर और एक सेनामहत्तरी होती है॥ १८४॥ दामेप्टि, हरिदाम, मातलि, ऐरावत, वायु और 
अरिप्टिकीति ये छह सेनामहत्तर तथा सातबी नीछांजना महत्तरी; ये सात सेनाप्रमुख [ सौधर्म 
आदि दक्षिण इन्द्रोके होते हैं |॥१८५॥महादामेप्टि, अमितगति, रथमन्थर, पुष्पदन्त, लघपराक्रम, 
गीतरति और महासेना ये सात सेनाप्रमुख ईशान इन्द्रके होते है ॥ १८६-१८७ ॥ वे पूर्वोक्‍्त 
सात सैनाअ्रमुख दक्षिण इन्द्ोंके तथा वादमें कहे गये वे सात सेनाप्रमुख उत्तर इन्द्रोंके कहे गये 
हैं ॥ १८८ 8 जे सात अनीकोंमेसे प्रत्येक सात कक्षाओंसे सहित होती है। इस प्रकार उन 
प्तात 8 एक कम पचास (४९) कक्षाय होती हैं । सोधर्म इन्द्रकी सात अनीकोंकी पथक्र 





टी 


१आ प 'झत्‌ घत्तमेक | २ जा प परिवारा च । ३ ति प इंदसमा य। ४ व नीत” | ५ ब हासेना । 


१९६ | लोकविभागः [१०.१९०- 


ऋमेण द्विगुणा: कक्षा: सर्वासामपि संग्रहः । जीणि शून्यानि पट्सप्तषद्चतुःसप्तकानि च ॥१९० 
शेषाणामाद्यकक्षादव स्वतासानिकसंस्यका: । ऋ्ष्मेण द्विगुणाः कक्षा: संग्रह तासु लक्षयेत्‌ ॥१९१ 
परं शून्यचतुष्कातु हें चकक च सप्त च्‌। शून्यत्रिकात्युनतचाष्टौ खखचत्वारि पट तथा॥। १९२ 
चतुर्भ्थ ऊध्वे शून्येभ्यस्त्रीणि हें हे पुनश्च षट्‌ । ब्रह्मे उत्वारि च न्रीणि त्रीणि पब्च तथोत्तरे॥ 
पडच चत्वारि चत्वारि चत्वारि च पुनहँँयो:। घट्‌ पञच पञ्च च त्रीणि झुऋयुग्मे भवन्ति च॥१९४ 
सप्त षद्‌ षड्‌ द्विकं चेच झतारहितये पुनः । अप्द सप्त च सप्तैकमानतादिचतुष्टये ॥१९५ 


0 





पृथक्‌ प्रथम कक्षाका प्रमाण चौरासी हजार (८४०००) है॥ १८९॥ उसकी दृसरी-तीसरी 
आदि कक्षाओंका प्रमाण क्रमश: उत्तरोत्तर इससे दूना होता गया है । सौधर्म इन्द्रकी सब (४९) 
कक्षाओंका प्रमाण अंकक्रमसे तीन शून्य, छह, सात, छह, चार और सात (७४६७६०००) 
इतना है ॥ १९० ॥ ॥ 

शेष ईशानादि इन्हद्रोंकी प्रथम कक्षाओंका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवोंकी 
संख्याके समान है। उनकी द्वितीय आदि कक्षाओंका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दुना है। उनकी 
समस्त कक्षाओंका संकलित प्रमाण क्रमश: इस प्रकार जानना चाहिये-- शून्य चार, दो, एक, एक 
और सात (७११२००००); इतना ईशान इन्द्रकी समस्त अनीकका प्रमाण है। तीन शून्य, 
थाठ, शून्य, शून्य, चार और छह (६४००८०००) ; इतना सनत्कुमार इन्द्रकी समस्त अनीकका 
प्रमाण है। चार शून्य, तीन, दो, दो और छह (६२२३००००); इतना माहेन्द्र इच्धकी 
समस्त अनीकका प्रमाण है। चार शून्य, चार, तीन, तीन, और पांच (५३३४०००० ) इतना ब्रह्म 
और ब्र्मोत्तर इन्द्रकी पृथक्‌ पृथक समस्त अनीकका प्रमाण है। चार शल्य, पांच, चार, चार 
और चार (४४४५००००) ; इतना आगेके दो इन्द्रों (लान्तव और कापिष्ठ) की समस्त 
अनोकका प्रमाण है। चार शून्य, छह, पांच, पांच और तीन (३५५६००००); इतना 
शुक्रयुगलकी समस्त अनीकका प्रमाण है | चार शून्य, सात, छह, छह और दो (२६६७००००); 
इतना शतारयुगलकी समस्त अनीकका प्रमाण है। चार शून्य, आठ, सात, सात और एक 
(१७७८००००); इतना आनतादि चारकी समस्त अनीकका प्रमाण है॥ १९१-१९५॥ 

विद्येषार्थ- दुगुणे दुगुणे ऋमसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाली अनीककी उपर्युक्त सात 
क॒क्षाओंके संकलित धनको लानेके छिये निम्न करणसूत्रका उपयोग होता है- गच्छके वरावर 
गुणकारोंको रखकर उनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्राप्त हो उसमेंसे एक अंक कम करके 
शेषमें एक कम ग्रुणकारका भाग देकर मुखसे ग्रुणित करनेपर विवक्षित धन प्राप्त हो जाता है। 
प्रकृतमें सौधम इन्द्रकी प्रथम अ्नीककी प्रथम कक्षाका प्रमाण ( ८४००० ) मुख, गुणकार 
२ और गच्छ ७ है। अत एवं उक्त प्रक्रियाके अनुसार सात स्थानोंमें गुणकार २ को रखकर पर- 
स्पर गुणा करनेपर२२८२०८ २२८२ ५८२ २८२१८ २-१ २८प्राप्त होते हैं, उसमें एक कम करके एक कम 
गुणकारका भाग देकर मुखसे गुणित करनेपर (१२८-१)-- (२-१) २८८४०००--१०६६८००० 
इतना प्रथम अनीककी सातों कक्षामोंका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है। इसको सातसे गुणित 
करनेपर सौधमे इंन्द्रकी सातों अनीकोंका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है- १०६६८०००)८७ 
--७४६७६००० । इसी प्रकारसे ईशान आदि शेप इन्द्रोंकी भी अनीकोंका प्रमाण ले आना 
चाहिये जो निम्न प्रकार है- 


-६०.२०० | दशमी विभागः [१९७ 


प्रथमानोकसंस्या. एफानीकर्संस्या सर्वानीकसंस्या 


८४००० १०६६८००० ७३४६७६००० 
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४०००० ७०८०००० ३५५६०००० 
३०००० ३८१०००० २६६७०००० 
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सोधो घमझच बदणः कुवेरश्वेति लोकपाः | एककस्प तु चत्वारः पुर्वाचे दिकूचतुष्टये ॥१९६ 

तुष्यढ्धंयः सोमयमाः दक्षिणे्रेपु कीतिता:। अधिका वरुणास्तेभ्यः कुबेरा अधिकास्ततः ॥१९७ 

महक्विकासतु चर्णा उत्तरेल््रेपु भाषिता:। तेश्यों हीना: छुवेरा: स्पुस्तेश्मो हीना: समाः परे ॥ 

प्रत्येक लोकपालानां स्त्रीसहर्ल चतुर्गुणम्‌। सामानिफाइच तावन्तों देव्य एपां च पुर्दबत्‌ १९९ 
४००० ( ४०० (?) । ४०००१ 

,. सहज परयोदेव्यस्तानिः सामानिका: समा: । तेपामप्येकशो देव्यस्तावन्त्य इति भाषिताः ॥२०० 


३१००० [१०००। 


बस सीसी सी रीसी-) *ीसीधी--नीड डबल डी 


ड्न्द्र प्रथम कक्षा. एक अनीककी सातों अनीकोंकी 
समस्त संख्या समस्त संख्या 
सौधर्म ८४००० 2१०६६८००० ७८४६७६००० 
ईशान €०००० १०१६०००० ७११२०००० 
सनेरकुमार ७२००० १7४४००० ६४००८००० 
महेन्द्र ७०००० <८८९०००० ६२२३०००० 
ब्रह्मजह्मोत्तर ६०००० ७६२०००० ५३३४०००० 
छान्तेव और का, ५०००० ६३५०००० ४४४५०००० 
ग्रुक्र भौर महा. ४०००० ७०८०००० ३५५६०००० 
गतार-सहल्लार॒ ६०००० ३८१०००० २६६७०००० 
आनतादि चार २०००० २५४४०००० १७७८०००० 


एक एक इन्द्रके पूर्वादिक चार दिशाओंमें ऋमसे सोम, यम, वरुण और कुबेर ये चार 
लोकपाल होते हैं! १९६ | दक्षिण इन्धोंमें सोम और यम ये समान ऋद्धिवाले, उनसे अधिक 
वरुण तथा उनसे भी अधिक कुबेर कहे गये हैं॥ १९७॥ उत्तर इन्रोंमें वरुण महाऋद्धिते 
सम्पन्न होते हैं, उनसे हीन कुवेर और उनसे भी हीन होकर परस्पर समान ऋद्धिवाले सोम एवं 
यम वहे गये हैं ॥ १९८॥ पत्येक लोकपालके चार हजार (४०००) देवियां और उतने (४००० 
ही सामानिक देव भी होते है! इन सामानिक देवोंकी देवियोंका क्रम पूत्रके समान अपने अपने 
लोकपालके समान जावना चाहिये ॥| १९९ ॥ 

आगेके दो इन्द्रों (सनत्कुमार व महेन्द्र) के छोकपाछोंमेंसे प्रत्येककी एक हजार 
(१०००) देवियाँ और उनके ही वरावर (१०००) सामानिक देव भी होते हैं। उन सामालिक 


गा नि े 
९८] लोकविभाग: [१०.२०३- 
प्रह्युग्मे सहल्ाध॑ देव्यः सामानिका अपि। तदर्थ प्रयोवेंब्य: सामानिकचतु:शतम्‌ ॥२०१ 
पेपर ५००। ५०० | २५० । ४००। 
उ्चविज्व शत देव्यः शुकरयुग्मे व भाषिता: | एकशो लोकपाछामा सामानिकशतत्रयभ्‌ ॥२०२ 
। १५५ [ १२५ ]। ३००। हैं 
शतारे सोत्तरे "देव्यस्थिषष्टिलॉकरक्षिणाम्‌ । सामानिकाइचः तेषां स्युः शुद्धमेतर शतहृयम्‌ 0२०३ 
हे ) ६३ । २००१ 
आते त्वारणे देव्यो दात्रिशल्लोकरक्षिणाम्‌ । सामानिकशत्त चेकमेककस्पेति निरविशित्‌ ॥२०४ 
।३२। १००। ॥॒ 
लोकपालसुरस्त्रीभिः तमाः सामातिकस्त्रियः । द्यानामग्रदेष्यश्च चतत्नोषप्येकशो मताः ॥२०५ 
सोधमें सोमयमयोस्तयो: सामानिकेष्वपि। पडचाशदन्तःपरिषच्चतुःपव््चजते परे ॥३० ्‌ 
वरुणस्य समातां च घष्टि:  पथ्चशतानि च। घट्छतानि च॒ वेद्याति ईशानेःपि तथा हयोः ॥ २०७ 
कुबेरस्य तमानां च सप्ततिः षट्छतानि च। गणिता: परिषद्देवा बाह्मा: सप्तशतानि च ॥२०८ 
दक्षिण वरुणस्पोक्‍ताः कुबेरस्थोत्तरस्थ ता:। कुबेरस्थ च या: प्रोषतता बरुणस्पोत्तरस्प ताः ॥१०९ 








देवोंमेंसे भी प्रत्येकके उतनी (१०००) ही देवियां कही गई हैं॥ २०० ॥ ब्रह्मगुगहमें प्रत्येक 
लोकपाछकी देवियों और स्मानिकोंकी संख्या पांच सो (५००) है। आगे लान्तवयुगलमें 
उन्तकी देवियोंकी संख्या उन्तसे आधी (२५०) और सामानिक वेवोंकी संख्या चार सी (४००) 
है।। २०१ ॥ शुक्रयुगलमें प्रतोक लोकपाछकी देवियोंका प्रमाण एक सौ पच्चीस (१२५) और 
उनके सामानिकोंका प्रमाण तीन सौ (३००) है॥ २०२॥ शतार और सहस्नारमें प्रत्येक 
लोकपालकी तिरेसठ तिरेसठ (६३-६३) देवियां और दो सौ(२००)सामानिक होते हैं॥२०॥ 
आतत और आरणमें अत्येक छोकपालके वत्तीस (३२) देवियां और एक सौ(१०० )सामानिक 
कहे जाते हैं ॥ २०४ ॥ 

सामानिक देवोंकी स्त्रियां प्रमाणमें छोकपाछोंकी स्त्रियोंके समान होती हैं। इन दोनों 
मेंसे प्रत्येकके अग्रदेवियां चार मानी गई हैं | २०५ ॥ 

सौधर्म कल्पके भीतर सोम, यम और उन दोनोंके सामानिक देवोंमें भी अभ्यन्तर 
परिषद्का प्रमाण पचास तथा आग्रेकी मध्य और बाह्य परिषदोंका प्रमाण ऋ्मसे चार सो और 
पांच सौ है । वर्ण और उसके सामानिक देवोंकी उक्त तीनों परिपदोंका प्रमाण क्रमश: साठ, 
पांच सौ, गौर छह सौ जानना चाहिये। ईशान कल्पमें भी सोम व यम तथा इन दोनोंके सामानिक 
देवोंकी उक्त तीनों परिषदोंका प्रमाण सौधर्म कल्पके समान समझता चाहिये। सौधर्म कल्पमें 
कुदेर और उसके सामानिकोंकी प्रथम दो परिषदोंका प्रमाण ऋमसे सत्तर व छह सी तथा 
वाह्य परिषद्का प्रमाण सात सौ है। दक्षिणमें जो वरुणकी १रिपदोंका प्रमाण कहा गया है वहू 
उत्तरमें कुवेरकी परिपदोंका तथा दक्षिणमें कुवेरकी जो परिपदोंका प्रमाण कहा गया है वह 
उत्तरमें वरणकी परिषदोंका जानना चाहिये ॥ २०६-२०९ ॥ उक्त चार इोकोर्मे निर्दिष्ट 
लोकतराढ़ों और सामानिकोंकी परिषदोंका प्रमाण इस प्रकार है-- 





१ प देव्यस्तिषष्ठि | २ प्‌ सामानिका वे। ३ पं सामातिकास्थिय: | ४ पे पष्ठि:। 


-१०.२१६| दशमो विभाग: [१९९ 


सोम-यम वरुण. कुबेर | सोम-यस वरुण. कुबेर 
चतुःशलोक- सौ५० सौ ६० सौ ७० ई ५० ० ६० 
रचता -- है०0० ७ु०० ६०० ४०० ६०० एू०० 
५०० ६०० ७०० ७५०० छ०० ६०० 
तथ्थव सर्वेकल्पेषु आच्युताल्लोकरक्षिणाम्‌। ज्ञातव्याः परिषद्ेवा इत्याचार्यरभीप्सितम्‌ ॥२१० 
विशतिदचाष्टसंयुक्त। सहज्नाणां पृथग्मता:। सप्तानीकाद्यकक्षाणां द्विगुणाइच ऋमोत्तरा: ॥२११ 
॥। २८००० । एकानीकसंख्या ३५५६००० । समस्तानीकसंख्या २४८९२०००। 
एवं सर्वषु कल्पेषु सर्वेबां छोकरक्षिणाम्‌ । संख्यातव्यान्यीकानि पौराणिकमहर्षिभिः ॥२१२ 
दाक्रयो: सोमयमयोत्तयोः सामानिकेण्वपि । आयुः पल्यद्वयं सार्थ तदर्ध खलु योषिताम्‌ ॥२१३ 





।२। ४ । 
द्वावश्ाहात्‌ पुनः" सार्घा्मतसाहारसेवनम्‌। मुह॒र्तेंस्यदच ताव:हूचस्तेषामुच्छवसन सतम्‌ ॥॥२१४ 
॥ 5 | गे ॥ 
पडहात्पादसंपुक्ताद्वेष्याहारनिषेवणम्‌ । मुह॒रतेश्यशच तावज्ूबस्तासामुच्छवसनक्षणम्‌ ॥२१५ 
। 2) ॥ हिल | 
वरणस्य समानां च न्यूनपल्यत्रयं सवेत्‌ । देशोनपक्षादाह्रः इवासस्तावन्मुहूर्तक: ॥२१६ 
।३। दि १५। मु १५। 
सौधम ईशान 
सोम यम वरुण बुबेर सोम यम वरुण कुबेर 
आ. ५० ५० ६० ७० ) आ. ५० ५० ७० ६० 
मे. ४०० ४०० ५०० (६०० | मं. ४०० ४०० ६०० ५०० 
बा. ५०० ७०० ६०० ७०० | बा, ५०० ५०० 9०० ६०० 


अच्युत पर्यन्त सब कल्पोंमें लोकपालोंके पारिबद देवोंका प्रमाण उसी प्रकार 
जानना चाहिये, यह आचार्योंको अभीष्ट है ॥ २१० ॥ लोकपाछोंकी सात अनीकोंकी प्रथम 
कक्षाक्रा प्रमाण अट्ठाईस हजार माना गया है। आगेकी कक्षाओंमें वह ऋमसे उत्तरोत्तर द्ना 
होता गया है | प्रथम कक्षा २८०००, समस्त एक अनीक ३५५६०००, समस्त सात अनीक 


२४८१९२००० ॥ २११॥ इसी प्रकार सब कल्पोंमें सब लोकपालोंकी अनीकोंकी संख्या प्राचीन 
महषियोंके द्वारा निर्दिष्ट की गई है ॥ २१२ ॥ 


सौधम इन्द्रके सोम और यम इन दो छोकपालों तथा उनके सामानिक देवोंकी भी 
आयु अढ़ाई (२३) पल्य मात्र होती है। उनकी स्त्रियोंकी आयु उससे आधी (१३ ) पल्य' 
जानता च.हिये ॥ २१३॥ » 

सौधर्म इन्द्रके लोकपाल साढ़े बारह ( १२३ ) दिनमें मानसिक आहारका उपभोग करते 
हैं। इतने (१२३) ही भुहृतोंमें उाका उच्छवास छेना माना गया है॥ २१४ ॥ उनकी देवियां 


सवा छह (६३) दिनमें आहारका सेवन करती हैं तथा उतने (६३) ही मुह॒र्तोंमिं वे उच्छवास 
लेद्री हैं।। २१५॥ हु 


वरुण और उसके सामानिक देवोंकी आयु कुछ कम तीन (३) पल्य प्रमाण होती 
है। उनके आहारकालका प्रमाण कुछ कम एक पक्ष (१५ दिन) तथा उच्छवासकालका प्रमाण 


१ ब द्वादशाहा पुनः । 


१०० ] लोकविभाग: [ १०.२१७- 


एतेषामपि देवीतां सार्धेपल्यायुरूमकम्‌। आहारो च्यूनपक्षार्धाच्छूवासस्तावन्मुहृ्क:* २१७ 
] १ दि १ १ मु पर || 

कुबेरस्थ समानां च सत्नीणां च वरुणऋ्मम्‌ ' । कितु संपुर्णमास्येय॑ इवासाहारायुषां स्थितम्‌ ॥२१८ 

समसोसयमानां च ऐशालायुस्त्रिपल्यकर्म्‌। न्यूनपक्षात्थाहार: * इवासस्तावन्मुहृतंक ॥२१ ९्‌ 

हि )३॥ दि १५। सु १५। 

साधपलयायुषो देव्य:-सा्धेसप्ताहभुक्तय:। *इवासस्तावन्मुह्॒तेंद्च अय॑ देशोनमेव तत्‌ ॥२२० 
प३। दि ५ मु ५*। ह 

कुबेरस्थ समानां च देवीनामपि सोमवत्‌ । संपूर्ण चरुणानां तु सातिरेक त्रय॑ भवेत्‌ ॥२२१ 

अच्युताततु * त्रिवर्यस्य पूर्बतः पूर्व: ऋमात्‌ । वर्धयेत्पल्यमेकेक जीवितेषु विशञारदः ॥२२२ 

सामानिकप्रतीन्द्राणां त्रायस्त्रिदोन्रसंज्ञिनाम्‌। देव्य:ः षष्टिसहल्ाणि+ नियुत्ं चादिकल्पयो: २२३ 

|| १६००००॥। 

शतानि पञ्च षट्‌ सप्त देव्य: परिषदासपि | आसन्नसध्यवाह्यानां यथासंख्यं विभाजयेत्‌ ॥२२४ 

॥।५००१ ६००। ७००) 


8८१ ५१3११ 0 चर 


उतने (१५) ही मुह॒र्त है २१६॥ इनकी देवियोंकी भी आयु कुछ कम डेढ़ (३) पल्य, 
तक कुछ कम आधा पक्ष (-५ दिन) और उच्छवासकाल उतने (-+) ही मुहूर्त प्रमाण 
॥ २१७ |॥ 

कुबेर, उसके सामानिक और उनकी स्त्रियोंकी आयु, आहार एवं उच्छवासका क्रम 
वरुण छोकपालके समान है। किन्तु उनका वह प्रमाण कुछ कमके स्थानमें सम्पूर्ण कहना 
चाहिये ॥२१८॥ 

ईशान इन्द्रके सोम और यम छोकपालों तथा उनके सामानिकोंकी आयु तीन (३) 
पल्‍्य, आहारकाल कुछ कम एक पक्ष (१५ दिन) और उच्छवासकाल उतने (१५) ही मुहूत्त 
प्रमाण है ॥ २१९ ॥ 

उनकी देवियोंकी आयु डेढ़ (३) पत्य, आहारकारू साढ़े सात (कह) दिन तथा 
उच्छूवासकाल उतने (२) ही मुह॒र्ते प्रमाण है। परन्तु इन तीनोंका प्रमाण कुछ कम ही 
जानना चाहिये ॥२२०॥ कुबेर, उसके सामानिक और इनकी देवियोंकी भी आग आदिका वह 
प्रमाण सोम छोकपालके समान सम्पूर्ण है। वरुण लोकपाल आदिकी उपर्युक्त आयु आदि उन 
तीनोंका प्रमाण कुछ अधिक जानना चाहिये ॥ २२१॥ 

विद्वान्‌ मनुष्यको अच्युत पर्यन्त लोकपाल, सामानिक और इनकी देवियां इन तीनोंकी 
आयुर्म ऋमसे पूर्व पूर्वकी अपेक्षा आगे आगे एक एक पल्य बढाना चाहिये ॥ २२२ ॥ 

प्रथम दो कल्पोंमें सामानिक, प्रतीन्‍्द्र, त्रायस्त्रिश और इन्द्र संज्ञावालोंके एक छाख 
साठ हजार (१६००००) देवियां होती हैं ॥ २२३॥ अध्यन्तर, मध्य और वाह्य पारिषद 
देवोंकी भी देवियां ऋमसे पांच सौ, छह सौ और सात सौ (अ, ५००, म. ६०० वा. ७००) 








१आप “च्छवासं ताव” । २प स्त्रीणां वरुण' । ३ जाप इवासं ताव” | ४ [आच्युतातू ]। 


-१०-२३२] दशमो विभाग: [२०१ 


सेनामहत्तराणां च तथा खल्वात्मरक्षिणाम्‌ । घट्छतानि त्वनीकानां हे शते वाहनेष्वपि ॥२२५ 
॥६००॥ २०० । पकवान हे 
जघन्यमायुः पल्य॑ स्यादुत्कृष्टं सागरहयम्‌। सोधर्मोत् तत्तु साधिकम्‌ ॥२२६ 
।१4२। े 
समासहस्नहयेन आहारेच्छा च जायते। पक्षद्येत चोच्छवासः सागरह्रबजीविनाम्‌ ॥२२७ . 
॥ २००० ॥। 
एक वर्षसहल्ल॑ स्थादाहारे कालनिर्णयः। उच्छचासस्पेकपक्षशच्" एकसागरजीविनाम्‌ ॥२२८ 
॥१०००। ११ बादल सका ममिकह 
सागरोपमसंख्याधिगुणयेत्‌ ऋमतः परम्‌। आहारोच्छ संल्यानमिष्यते ॥२२९ 
सप्त सानत्कुमारे स्पुर्देश ब्रह्म चतुर्दश । लान्तवे उच्नधिकाः शुक्ते शतारेघ्प्टादशेव च ॥२३० 
।॥७। १०। १४। १६। १८। 
विशतिइ्चानते वेद्या हयधिका सेव चारणे। एककवृद्धि: परत एकादशसु भाषिता ॥२३१ 
।२०। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९ । ३०। ३११ ३२१ ३३। . 
उत्क्ृष्टमायुर्देवानां पूर्व॑ साधिकमत्पकम्‌ * । अनुत्तरेषु रेहात्रिशत्त्रयस्त्रिशत्तथाधिकम्‌ ॥२३२ 
। ३२। ३३ । 





जानना चाहिये ॥ २२४ | सेनामहत्तरों और आत्मरक्ष देवोंके छह सौ (६००) तथा भनीकों 
और बाहन देवोंके दो सौ (२००) देवियां होती हैं ॥२२५ ॥। 
सौधम कल्पमें उत्पन्न हुए देवोंकी जधन्य आयु एक (१) पल्य और उत्कृंष्ट दो (२) 
सागर प्रमाण होती है। ऐशान कल्पमें उत्पन्न हुए देवोंकी वह आयु इससे कुछ अधिक होती है 
॥ २२६॥ जिन देवोंकी आयु दो सागर प्रमाण होती है उतको दो हजार ( २०००) वर्षोमे 
भोजनकी इच्छा होती है तथा दो पक्षोंमें उच्छवास होता है॥। २२७ || जिन देवोंकी आयु एक 
(१) सागर प्रमाण है उनके आहार कालका प्रमाण एक हजार (१०००) वर्ष तथा उच्छवास- 
कालका प्रमाण एक पक्ष (१५ दिन) निश्चित है ॥२२८॥ बागे इस आहारकाल और उच्छवास- 
कालको ऋरमसे सागरोपमोंकी संख्यासे गुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे आगेके ऋ्पोंमें 
उक्त काल जाना जाता है। जैसे - सनत्कुमार कल्पमें आयुका प्रमाण चूंकि सात सागर है, 
इसलिये वहां आहारकालका प्रमाण सात हजार वर्ष और उच्छवासकालका प्रमाण सात पक्ष 
समझता चाहिये ॥| २२९ ॥ 
देवोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण सनत्कुमार कल्पमें सात (७ ) साग्रोपम, ब्रह्म कल्पमें 
दस (१०), लान्तवमें चोदह (१४), शुक्रमें दोसे अधिक चौदह (१६), शतारमें अठारह (१८), 
आनतमें वीस (२०) तथा आरणमें दो अधिक बीस (२२) सागरोपम जानना चाहिये। इसके 
भागे नौ ग्रेवेयक, अनुदिद्य और अनुत्तर इन ग्यारह स्थानोंमें उपयुक्त आयुप्रमाण (२२ सा.) 
में उत्तरोत्तर एक एक सागरकी वृद्धि कही गई है।। २३०-२३१॥ जैसे- प्रथम ग्रैवेयक २३ 
हि ग्रे. २४, तू. ग्रे. २५ च. ग्रे. २६ पं. ग्रे, २७ प. ग्रै. २८ स. ग्रे. २९ अ. मै. ३० न. ग्रे. ३१ 
नौ अनुदिश ३२ और पांच अनुत्तर ३३ सागरोपम । कट 
पुर देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक होकर आगेके देवोंकी जघस्य यु मानी गई है। 
“ अनुत्तरोंमें जघन्य आयु वत्तीस (३२) सागरोपम तथा उत्कृष्ट तेतीस .(३३)श्ार्गरोपम अमाण 


हब भाप उच्छवासइचेक' । २५ साधिकपल्यकम्‌ | ३ आ प द्वात्रिशत्रय । 
* ३६ 


२०२] " लोकविभागः + 


[ १०.२३३- 
सर्वारथेबल्पं च दीर्घ च त्र्यास्त्रशत्तु सागरा:। एवमायूंषि देवानां सौधर्मा दिवु कल्पयेत्‌ ॥२३३ 
3३३॥। 

सर्वार्ायुर्यदृत्कृष्ट तदेवास्मिंस्ततः पुनः । पल्यासंल्येय्ागोनमिच्छन्त्येकेडल्पजी चितम ॥श३४ 

अयस्त्रिशत्मतोन्देन्द्रसामानिकचतुष्टये । आद्ययोः कल्पयोराहु: साधिकं सायरहयम्‌ ॥२३५ 

परतः करमशो वृद्धिरासर्वार्थादुदाहता । कल्पराजाहमिन्द्राणां सद सामानिकादिष ॥२३६ 

पञ्च चत्वारि च त्रीणि अन्तःपरिषदादिषु । पल्यान्यधेहयं चेव सेनान्यात्माभिरक्षिणाम्‌ ॥२३७ 
।५।४। ३। ३॥ 

अनीकानीकेपत्राणा (? ) मेकपल्यं ठु साधिकम्‌। आद्ययो: कल्पयोरेवं ऋमात्पत्योत्तरं परम्‌ ॥ 

आद्ययोः साधिक॑ पल्य॑ देवीनामायुरल्पकम्‌ । पठ््चपत्यं महत्यूवें ऐच्ाने सप्तपल्यकम्‌ ॥२३९ 

साधिक सप्तपल्यं स्यात्ततीये हस्वजीचितम्‌ । अधिक नवपल्य॑ तु देवीनां तत्र जीवितम्‌ २४० 

साध्िक पुव॑मुत्कृष्टमुत्तरे हुस्वजीवितम्‌ । तद्‌ द्विपल्याधिक भृयस्तत्रेवोत्कृष्टमुच्युते ॥२४१ 

एवं यावत्सहल्ञारं ततः सप्ताधिक भवेत्‌। अच्युते पह्चपञ्चाहत्पत्यानां योपितां स्थिति: ॥२४२ 


किक 





है ॥ २३२ ॥ सर्वार्थसिद्धिमें जघन्य और उत्कृप्ट भी आयु तेतीस (३३) सागरोपम प्रमाण 
है। इस प्रकार सोधर्मादि कल्पोमें देवोंकी आयु जाननी चाहिये ॥ २३३॥ 

सर्वार्थसिद्धिमें जो उत्कृष्ट भ्रायु है पल्यके असंख्यातवें भागसे हीन वही यहां जघन्य 
आयु है, ऐसा कितने ही आचार्य स्वीकार करते हैं ॥ २३४॥ 

प्रथम दो कल्पोंमें त्रायस्त्रिश, प्रतीन्द्र, इन्द्र और सामानिक इन चारकी आयु दो सागरो 
पंमसे कुछ अधिक कही जाती है ॥२३५।॥ आगे सर्वार्थसिद्धि तक उसमें ऋमसे उत्तरोत्तर वृद्धि 
कही गई है। जो आयु इन्द्रों व अहमिद्वोंकी है वही सामानिकों आदिको जानना चाहिये ॥२६६॥ 
अध्यन्तर पारिषद आदि देवोंकी आयु क्रमसे पांच, चार और तीन पल्य प्रमाण है (अब. ५ 
पेल्ये, म॑ ४, वा. ३)। सेनामहत्तरों और आत्मरक्ष देवोंकी आयु अढ्ाई पत्य (५) प्रमाण होती है 
॥ २३७ ॥ प्रथम दो कल्पोंमें अनीक और अनीकपत्रोंकी (? ) आयु कुछ अधिक एक पल्य मात्र 
है। इस प्रकार प्रथम दो कल्पोमें यह उनका आयुका प्रमाण कहा गया है । भागे ऋ्रमसे वह एक 
पल्यसे अधिक होता गया है ॥॥ २३८ ॥ 

प्रथम दो कल्पोंमें देवियोंकी जघन्य आयु पल्यसे कुछ मधिक है। उनकी उत्कृष्ट भावु 
सौधर्म कल्पमें पांच पल्‍य और ऐशान कलपमें सात पल्य प्रमाण है ॥ २६९ ॥ तीसरे कल्पमे 
उनकी जघन्य आयु कुछ अधिक सात पल्य तथा उत्कृष्ट आयु नौ पत्य प्रमाण है ॥ २४० ॥ 
पू्वंकी जो उत्कृष्ट आयु है वही कुछ अधिक जागे जघन्य समझना चाहिये । वहींपर दो पत्ये 
अधिक वह पूर्वकी आयु उत्कृष्ट कही जाती है ॥| २४१ ॥ इस प्रकारतसे यह आायुका क्रम सह 
ख्वार कल्प पर्यन्त जानना चाहिये । उसके आगे वह सात पल्यसे अधिक होती गई है | बच्युत 
कैल्पमें देवियोकी उत्कृष्ट आयु पचपन पल्य प्रमाण है ॥ २४२ ॥ 


-१०.२५३ ] दशमों विभाग: [२०३ 


चतुड्ललोकरचना - (जश्ज १५३७५ 3 ७।९ ११११३ १५।१७ १९२१ २३। 
२५ २७।३४ ४११४८ ५५। 

योजनानां ञ्ञतं दोर्घा तदर्ध चापि विस्तृता। प०चसप्ततिमुद्विद्धा सुधमेंति सभा शुन्ा ॥२४३ 
अधष्टयोजन विस्तारेद्द रेस्तदृद्निगुणोच्छुयेः । रल्तचित्रस्त्रिभियुक्ता वेदिकातोरणोज्ज्वला ॥ २४४ 
प्रासादाहेबराजस्य पूर्वोत्तरदिशि स्थिता । उपपातसभा चाजत्र सिद्धायतनमेव च ॥२४५ 
मणिमुक्‍तेन्रवीलेश्च महानीलजलप्रभे:। चन्द्रशुकप्रभेदचापि वेड्यंकनकप्रभे: ॥२४६ 
कर्केतनाडूसूर्यभिः सुवर्णरजते: शुभेः । प्रवालवज्ञमुख्यद्च प्रासादा: साधु मण्डिता: ॥२४७ 
तानामणिमयस्तम्भवेदिकाह्ा रतोरणा: । ज्वालार्धचन्द्रचित्राइच प्रासादाः विविधाः स्मृता: ॥२४८ 
मुक्ताजाल: सलम्बूबर्माल्यजाले: सुगन्धिभ्तिः । हेमजाले: सुरत्न॑इ्च विराजन्ते मनोरमे:ः ॥ २४९ 
नानापुष्पप्रकीर्णासु रत्नवित्रासु भूमिबु । देशे देशे मनोज्ञानि वरशय्यासनानि च ॥२५० 
उद्यानान्धुपसन्नानि सर्वेर्तकुसुमेद्रुमेः" । वाप्यक्षच पुष्करिण्यदच छत्नाः पद्मोत्पलरपि ॥२५१ 
तूयंगन्धवंगीतातां बुभाः शब्दाः सनोरसा: । रूपाणि कान्तसौस्यानि गन्धाः* सुरप्यस्तथा ॥२५२ 
रसाः परमसुस्वादाः * स्पर्शा गाजसुखावहाः । सर्वकामगुणोपेत्ों नित्योद्द्योतः सुरालयः ॥२५३ 





बी स्ीीनीजीजयीयीजी नी नीनीयी क्‍ > व नी 


देवियोंकी आयु- 
कल्प सौध्रर्म ऐशान सान. मा. ब्रह्म ब्रह्मो. छा. का. शु. महा. श. सह. आन. प्रा. आर. भ, 


बघन्य शफ्य १ ७ ९ १११३ १५१७ १९२१ २३२५ २७ ३४ ४१ ४८ 


उत्कृष्ट ५ ७ ९ ११ १३ १५ १७ १९२१२३२५ २७ ३४ ४१ ४८ ५५ 
सो (१००) योजन छंबी, इससे आधी (५०) विस्तृत और पचत्तर (७५) ग्रोजत 
ऊंची सुधर्मा नामकी उत्तम सभा (आस्थानमण्डप) है॥ २४३॥ यह सभागृह आठ योजन 
विस्तृत और इससे दुने (१६ यो.) ऊंचे ऐसे रत्नोसे विचित्र तीन द्वारोंसे संयुक्त तथा वेदिका 
एवं तोरणद्वा रोसे उज्ज्वल है ॥२४४॥ वह सभाभवन इन्द्रके प्रासादके पूर्वोत्तर कोण ( ईशात ) 
में स्थित है । इसके भीतर उपपातसभा और सिद्धायतन भी है ॥ २४५॥ वहांपर स्थित अनेक 
प्रकारके भवन मणि, मोती, इन्द्रनील, महानील, जलकान्त, चन्द्रकान्त, शुक्र (शुक ? ) कान्त, 
वेइयमणि, सुवर्णकान्त, कर्केतत, अंक, सूर्यकाल्त, उत्तम सुवर्ण.व॒ चांदी तथा प्रवाल एवं 
वज्च आदिसे अलंकृत; अनेक मणियोंसे निर्मित स्तम्भ, बेदी, द्वार व तोरणोंसे सहित; तथा 
ज्वाला (?) व अर्चस्से विचित्र माने गये है। उक्त भवन मोतियोके समूहों, सुगन्धित माल्ा- 
समूहों, सुवर्णनालों और मनोहर रत्नोंसे विराजमान हैं ॥ २४६-२४९ ॥ | उन भवनोंके भीतर 
अनेक पुष्पोसे व्याप्त एवं रत्नोंसे विचित्र भूमियोमें स्थान स्थानपर मनोहर शब्यायें व आसन 
सव ऋतुओंके फूलों युक्त वृक्षोसे सहित निकटवर्ती उद्यान तथा कमलों व उत्पलोंसे व्याप 
वापियां एवं पुष्करिणियां हैं। स्वगंमें वाद्यों और गन्धवोके गीतोंके मनोहर उत्तम शब्द, कान्ति 
वक्‍त सुन्दर रूप, सुरभि गन्ध, उत्तम स्वादवाले रस तथा शरीरको सुख देनेवाले स्पर्श हैं। इस 
प्रकारसे निरन्तर प्रकाशमान वह स्तर्ग सब ही अभीष्ट गुणोंसे सहित है ॥ २५०-२५३ ॥ 


3०७०५७»+3-33---न++->नजन-+-+०म 


१ भा प '"मैदमं:। २ प गंधा । ३ प पर सु" । 








गा के ३ 
हे 2 क ॥ | | 
२ 0 ] लोकविभाग: | १०.२५४- 


० । प्प 
तब सिहासने दिव्ये सर्वेरत्नमये शुभे । स्वैरं निषण्णो विस्तीे जयशब्दाभिनन्दित: एर्प्द 
चृतः सामानिकृंदेवेस्त्रा्यास्त्रशेस्तयुव च । सुखासनस्थे: श्रीमद्धिस्तन्मुखोन्मुखदष्टिप्ति: ॥_श्पप्‌ 
चित्रभद्गासनस्थाप्रिासदक्षिणपाइवेयो: । संक्रीड्यूमानों देदीधिः क्रोडारतिपरायण: ॥२५६ 
तत्र योजनविस्तीर्ण: षद्कृति च समुच्छितः । स्तस्मो गोरुतविस्तारधाराद्वाददासंपुतत: ॥२५७ 
बज्ञरमूतिः सपीठो$स्मिन्‌, ऋशतत्पाददोर्धेक:। व्यासाइच रत्नशिवयस्थास्तिष्ठन्ति च समुद्गका:॥ 
8१432॥ ह 
सक्रोशानि" हि षद्‌ तुर्थ्व योजनान्यसमुद्गका:। कदन्यूनानि तावन्ति अधइचाप्यसमुद्यका॥॥ २५९ 
।५। ४ । 
जिनाना रुव्यकास्तेबु सुरेः स्थापितपुजिता: । श्चारतेरावतेशानां सौधमेज्ञानयोहंयो: ॥२६० 
पूर्वापरविदेहेषु जिनानां रुच्यकाः पुनः । सनत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयोन्येस्तपूजिता: ॥२६१ 
न्यग्रोधाः प्रतिकल्पं च आयागाः पादपाः शुधाः। जम्बूमानाइचतुःपाइवें पल्यज्ुअतिमायुताः॥२६२ 
उदत॑ च॑ [ति. प. ८,४०५-६ | -- 
सयलिदमंदिराणं पुरदों णग्गोहपायवा होंति। एक्केक्क पुठविमया पृव्चोदिदजंबुदुमसरिसा ॥९ 
तम्मूले एक्केक्का जिणिदपडिमा य पडिदिसं होंति ' | सवकादिणमियचलणा सुमरणमेत्ते वि दुरिदहरा 





॥ उस सभाभवनमें 'जय-जय ' शब्दसे अभिनन्दित इन्द्र दिव्य, सर्वरत्नोंसे निर्मित, भुभ 
एवं ब्विस्तीर्ण सिंहासनके ऊपर स्वेच्छापूर्वक विराजमान होता है। वह सुखकारक आसनोंपर स्थित 
एवं उसके मुखकी ओर दृष्टि रखनेवाले ऐसे कान्तियुक्त सामानिक और त्रायस्त्रिश देवोंसे 
वैष्टित होकर क्रीड़ामें अनुराग रखता हुआ अपने वाम और दक्षिण भागोंमें अनेक प्रकारके 
अद्रॉसनोंपर स्थित देवियोंके साथ क्रीड़ा किया करता है॥ २५४-२५६॥ 

री वहां एक योजन विस्तीणण, छहके वर्गभूत छत्तीस योजन ऊंचा, एक कोस विस्तारवाली 
बारह धाराजोंसे संयुक्त और पादपीठसे सहित वज्ञमय स्तम्भ है। इसके ऊपर एक (? ) कोस 
लंबे और पाव (३) कोस विस्तृत रत्नमय स्रीकेके ऊपर स्थित करण्डक है ॥ २५७-२५८॥। 
आंनस्तम्भके ऊपर सवा छह (६३) योजन ऊपर और पौने छह (५३६ ) योजत नीचे वे करण्डक 
'मंहीं हैं ॥ २५९ ॥ सौधर्म और ऐशान इन दो कल्पोंमें स्थित उन स्तम्भोंके ऊपर देवोंके द्वारा 
स्थापित और पूजित भरत एवं ऐरावत क्षेत्रोंक तीर्थकरोंके आभूषण रहते हैं। २६० ॥ 
सनत्कुमार और माहेन्द्र इन दो कत्पोंमें स्थित उन स्तम्भोंके ऊपर देवों द्वारा स्थापित एवं 
बूजित पूर्व और अपर विदेह क्षेत्रोंके तीर्थंकरोंके आभूषण रहते हैं॥। २६१॥। 

/ ' प्रत्येक कल्पमें अपने चारों पाइवेभागोंमें विराजमान ऐसी पल्यंकासन युक्‍त प्रतिमाओंसे 
सुशोभित उत्तम न्यग्रोघ आयाग वृक्ष होते हैं | ये वृक्ष अमाणमें जम्बृवृक्षके समान हैं॥ २६२॥ 
कहा भी है-- 

£ -- - समस्त इन्द्रभ्ासादोंके आगे पृथिवीके परिणामरूप एक एक न्यग्रोध वृक्ष होते हैं। ने 
प्रमाण भादियें पूर्वोक्‍्त जम्बूवृक्षके समान हैं | ९ ॥ उनके मूछ भागमें अत्येक दिद्यामें एक एक 
जिनप्रतिमा होती है। स्मरण मात्रसे ही पापको नप्ट करनेवाली उन प्रतिमाओंके चरणोंमें इन्द्रादि 
नमस्कार करते हैं॥ १०॥ 


१ व पटकरोक्षानि । २ प भरत॑” । ३ ति. पं. होदि । 


-१०.२७४ | दश्मों विभाग: [३०५ 


सौधमे व समझाने" वेषेस्द्राणां समास्तथा ।' उपपातसभादर्चव अहेदायतनाति च ॥२६३ 
शतार्धायामविस्तीर्णा: पुरस्तान्मुखमण्डपा: । वेदिकानिः परिक्षिप्ता नानारत्वशतोज्ज्वला: ॥२६४ 
॥ १००। ५०) 

सक्मानिकादिभिः साथंम्‌ इन्द्राः पर्वंसु सादराः । पूजयन्त्यहतां तेषबु कयासिरपि चासते ॥२६५ 
कल्पेषु परतइचापि सिद्धायतनवर्णवा । आयागाः खलू कल्पेषु सभा ग्रेवेयतः स्मृताः ॥२६६ 
योजनाष्ठकमुद्िद्धा तावदेव च विस्तृता । उपपातसभेन्द्राणां त्रायस्त्रिशवतां स्मुता ॥२६७ 
अज्ञोक॑ सप्तपर्ण व्‌ चम्पर्क॑ चूतसेव च। पुर्वाद्यानि वनान्याहुर्देवराजबहिःपुरात्‌ ॥२६८ 
भयतानि सह व्‌ तदर्ध॑ विस्तृतान्यपि । प्राकारः परितस्तेषां मध्ये चैत्यबुमा अपि ॥२६९ 
।१०००]५००। 
अहँतां प्रतिबिम्वानि जाम्बूनदसयानि व । तेषां चतुर्षु पादवेंदु निषण्णानि चकासते ॥२७० 
वालुक पुष्पक चेद सौभनसस्‍्य ततः परम्‌। 'श्रीवुक्ष सर्वतोधद्रं प्रीतिकृद्रम्यक तथा ॥२७१ 
मतोहरविमानं च अचिमाली च नामतः। विमर्ू च विमानानि यानकानीति लक्षयेत्‌ ॥२७२ 
नियुतव्यासदीर्घाणि वेक्षियाणीतराणि च। वेक्रियाणि विनाशीनि स्वभावानि प्रुवाणिर च ॥२७३ 
सोधर्मादिचतुष्के  घ ब्नह्मादिषु तथा ऋरात्‌ । आनतारणयोबचेव उकतान्येतानि योजयेत्‌ ॥२७४ 
उक्तं च [ ति. प. ८-४४१ ] 





सोधर्म कल्पके समान ऐशान कल्पमें भी सभागृह है। उसी प्रकार शेष इन्द्रोंके भी 
सभागृह, उपपातसभा और जिनायतन होते हैं।। २६३ ॥ उनके आगे सौ (१००) योजन दीघे, 
इससे आधे (५० यो. ) विस्तीर्ण, वेदिकाओोंसे वेष्टित और सेकडों नाना प्रकारके रत्नोंसे 
उज्ज्वल मुख मण्डप होते हैं || २६४॥ उनमें इन्द्र पर्व दिनोंमें सामानिक आदि देवोंके साथ भक्तिसे 
जिन भगवानूकी पूजा करते है तथा कथाओंके साथ (तत्त्वचर्चा करते हुए) वहां स्थित होते हैं 
॥ २६५ ॥ कल्पोंमें तथा आगे ग्रेवेयक आदिमें भी सिद्धायततका वर्णन करना चाहिये । 
आयाग (न्यग्रोध् वृक्ष) कल्पोंमें तथा सभाभवन ग्रेवेयकर्में माने गये हैं (? ) ॥ २६६ ॥ 

त्रायस्व्रिश्ोंके साथ इन्द्रोंकी उपपातसभा आठ बोजन ऊची और उतनी ही 
विस्तृत कही गई है | २६७ ।। | 
- इन्द्रपुरके वाहिर पूर्वादि दिज्ञाओंमें क्रसे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र ये 
चार वन स्थित हैं ॥| २६८ ॥ वे वन हजार (१०००)योजन लबे और इससे आधे (५० ०यो.) 
विस्तृत हैं.। उनके चारों ओर प्राकार और मध्यमें चैत्यवृक्ष स्थित हैं ॥ २६९ ॥। उक्त चैत्य- 
वृक्षोंके चारों पाइवेभागोंमें पल्यंकासनसे स्थित सुवर्णणय जिनबिम्व शोभायमान है ॥ २७० ॥॥ 

वारुक, पुष्पक, सोमनस्थ, श्रीवृक्ष, सर्वतोभद्र, प्रीतिकृत्‌, रम्यक, मनोहर, आचिमाली 
भौर विमल ये यानविमान जानना चाहिये।ये एक छाख [योजन लवे-चौड़े यानविमान विक्रिया- 
निर्मित और प्राकृतिक भी होते हैं । उनमें विक्रियानिर्भित विमान नदबर और स्वाभाविक 
विमान स्थिर होते हैं ॥ २७१-२७३॥ ये उपर्युक्त विमान ऋमसे सौधर्म आदि चार कल्पों 
ब्रह्मादि चार युगंछों तथा आनत व आरण कल्प; इस प्रकार इन दस स्थानोंमें कहे गये भोजन 
करना चाहिये | २७४ ॥ कहा भी है-- न - 


१ प सोधमव समंशाने | २ प श्रीवृक्ष” | ३ भा प दुवाणि | ४ प सौधमोादिकचतुष्के । 


३०६ | लोकविभाग: [ १०.२७५- 


सोहम्मादिचउक्के कमसो अवसेसछवक्कजुगलेसु । होंति उ पुब्चुत्ताडं याणविभाणाणि पत्तेयं ॥९ १ 
शस्त्र माजनवस्त्राणि बहुधा भूषणानि च। पार्थिवानि प्लरुवाण्पेत्र वेक्रियाण्पप्रुवाणि तु ॥२७५ 
दाजाणा कल्पनामानि बिमानानि प्रचक्षते । चतुदिज्य तु चत्वारि तेषां वेधानि नामभ्रि: ॥२७६ 
बैडूय॑ रजत॑ चेव अशोकमिति पश्चिमम्‌ ! मृषत्कसारमन्त्यं च दक्षिणेन्द्राधिवासत:* ॥२७७ 
हचक मन्दरास्यं च अज्योक॑ सप्तपर्णकम्‌ । उत्तरेन्द्राधिवासेभ्य:' कीतितानि चतुदिशम्‌ ॥२७८ 
दक्षिणे *लोकपालार्नां नासान्युकतानि मन्दरे< । तान्येषां वे विमानानि न्रिषु कल्पेषु कल्पयेत्‌ ॥२७९ 
उक्त च [ति. प. ८-३० ०- 
होदि दु सयंपहक्‍ख वरजेटुसयंजणाणि बग्यू य । ताण पहाणविमाणा सेसेसुं दक्खिणिदेसूं ॥१२ 
सौम्य॑ च सर्वेतोभद्रं समितं शुभमित्यपि । उत्तरे “लोकपालानां संज्ञाः कल्पहये मताः ॥२८० 
उक्त च [ति. प ८,३०१-२|- 

सोम्मं सब्वदभट्ा सुभदसमिदाणि सोमपहुवीणं। होंति पहाणविसाणा सन्वेध्ति उत्तरिदाण ॥ १३ 
ताणं विमाणसंखा उब७सों णत्यि कालदोसेण* । ते सब्बे वि दिगिदा तेसु विमाणेसु कीडंति ॥९४ 

सौधर्म आदि पृथक्‌ पृथक्‌ चार कल्पों और शेष छह युगलोंमेंसे प्रत्येकमें ऋमसे पुर्वोक्त 
यानविमान होते हैं।। ११ ॥ 

शस्त्र, भाजन, वस्त्र और बहुत प्रकारके भूषण ये पृथिवीनिरभित और वेक्रियिक भी 
होते हैं । इनमेंसे पृथिवीमेय स्थिर और वैक्रियिक अस्थिर होते हैं ॥। २७५ ॥| 

इन्द्रोंके विमान कल्पनामवाले कहें जाते हैं। उनकी चारों दिश्वाओंमें वेडूगें, रजत, 
अशोक और अन्तिम मृषत्कासार इत नामोंवाले चार विमान जानने चाहिये । ये विमान दक्षिण 
इन्द्रोंके निवासस्थानकी चारों दिद्याओंमें होते हैं ॥। २७६-२७७ ॥ रुचक, मन्दर, मद्योक और 
सप्तपर्ण ये चार विमान उत्तर इन्द्रोंके निवासस्थानोंकी चारों दिशाओंमें कहे गये हैं ॥ २७८-॥ 

मन्दर पर्वंतकी प्ररूपणामें (१-२६० ७ २६२ आदियें) दक्षिण (सौधरम) इन्द्रके लोक- 
पालोंके विमानोंके जो नाम कहे गये हैं वे तीन कल्पोंमें उनके विमानोंके नाम जानना चाहिये 
॥२७९॥ कहा भी है- 

लान्तव आदि शेष दक्षिण इन्द्रोंमें स्वयंप्रभ, उत्तम ज्येष्ठशत्त, अंजन और वल्गु ये 
प्रधान विमान जानना चाहिये ॥| १२ ॥। 

सौम्य, सर्वतोभद्ध, समित और शुभ ये उत्तरमें दो कल्पोमें छोकपाछोंके प्रधाव विमानोंके 
ताम माने गये हैं । २८० ॥ कहा भी है- 

सौम्य, सर्वतोभद्र सुभद्र और समित ये सब उत्तर इन्द्रोंक सोम आदि लोकगाढोंके 
प्रधान विमान होते हैं ॥ १३ ॥ उनके विमानोंकी संख्याका उपदेश कालदोपसे नण्ट हो गया है। 
वे सब लोकपाल उन विमानोंमें क्रीड़ा किया करते हैं ॥ १४ ॥ 





१ आ 'णेन्द्राधिवासतः व "णेन्द्रादिवासतः | २ व परेद्रादिवा' । ३ आ व छौक" । ४.प मंदिरे | 
५ आ छोक' । ६ ति. प- कालयवसेण' । 


-१०.२८४ ] दद्यमों विभाग: [२०७ 


कास्या व कामिनी पद्मगन्धालम्बूषसंज्षका | चतल्र अध्वेलोके तु गणिकानां महत्तराः॥२८१ 
उक्त च [ति. प. ८-४३५]- 
गणियामह॒त्तरीणं समचउरस्सा पुरीओ विदिसासुं । एक्कं जोयणलक्खं पत्तेक्‍क दीहचासजुदा ॥१५ 
।2१०००००। 
पञ्चपल्यायुषस्त्वादे द्वितीये सप्तनीविता:। स्थितिरेवं गणिकातां ज्ञेया कन्दर्पा अपि चाद्ययोः ॥ 
॥५।७। 
आ लान्तवात्‌ किल्विषिका: आभियोग्यास्तथाच्युतात्‌ । जघन्यस्यितयवचेते स्वे स्वे कल्पे समीरिता: ॥। 
द्िहिकन्रिचतुष्केषु शरीरस्परशेरूपकः १। शब्दचित्तप्रवीचारा अप्रवीचारकाः परे ॥२८४ 





कही रन्‍मी जमीन उतरी करी कक. जीपिडरी+न्‍रीष करी ३ .#भजी सती करी, 


ऊर्ध्वछोकमें काम्या, कामिनी, पद्मगन्धा और अलंवूपा नामवाली चार गणिकाओंकी 
मह्त्तरियां होती हैं । २८१॥ कहा भी है- 

गणिकामहत्तरियोंकी जो विदिशाओमें समचतुष्कोण नगरियां हैं उनमेंसे प्रत्येक एक 
लाख (१०००००) योजन प्रमाण लंबी-चौड़ी है॥ १५ ॥ 

गणिकाओंकी आयु प्रथम कल्पमे पांच (५) और द्वितीय कल्पमें सात (७) पह्य 
प्रमाण जानना चाहिये । कन्दर्प देव प्रथम दो कल्पोंमें, किल्विषिक देव छान्तव कल्प तक तथा 
आभियोग्य देव अच्युत कल्प तक उत्पन्न होते हैं- आगेके कल्पोमें वे उत्पन्न नहीं होते। अपने अपने 
कल्पमें जो जधन्य आयु कही गई है वे उसी जघन्य आयुसे संयुक्त होते हैं।। २८२-२८३ ॥ 

प्रथम दो कल्पोंके देव कायप्रवीचारसे सहित, आगेके दो कल्पके स्पश्ण प्रवीचारसे सहित, 
इसके आगे चार कल्पोंके रूपप्रवीचारसे सहित, उनसे आगे चार कह्पोंमें शव्दप्रवीचारसे सहित, 
तथा अन्तिम चार कत्पोंमें चित्तप्रवीचारसे सहित होते है । आगेके सब देव प्रवीचारसे रहित 
होते हैं ॥ २८४ ॥ 
विशेपार्थ- अभिप्राय यह है कि सोधर्म और ऐजशान कल्पोंमें रहनेवाले देवोंके जो कामपीड़ा 

उत्पन्न होती है उसे वे मनुष्योंके समान्र देवांगनाओंके साथ शारीरिक सम्भोग करके शान्‍्त करते 
हैं। सनत्कुमार और भाहेन्द्र कल्नोंके देव उक्त पीड़ाकी देवागनाओंके स्पर्श मात्रसे शान्त करते 
हैं । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ इन चार कव्पोके देव देवांगनाओंके रूपके अवलोकन 
मतसे ही उस पीड़ाको शान्त करते है। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्नार कल्पोंके देव केवल 
देवांगनाओंके गीत आदिको सुन करके ही उक्त वेदनासे रहित होते हैं | आनत, प्राणत, आरण 
ओर अच्युत इत चार कल्पोंके देव मनमें विचार करने मात्रसे ही उस वेदनासे मुक्त होते है। 
क्षागे ग्रवेयक आदि कल्पातीत विमानोंमें रहनेवाले देवोंके वह कामपीड़ा उत्पन्न ही नहीं होती | 


१व रूणक : 


रे ०्८ | लोकविभाग: [ १०.२८५ 


भाद्ययोः सप्तहस्तोच्चा: परयोः षट्कहस्तका:। प>चरत्मिप्रसाणाइच ब्रह्मलान्तवयो: सुरा:॥ २८५ 
शुक्रदेवाइचतुहेस्ता सहल्ारे तथेव च। त्रिहस्ता आनताझेषु ग्रैवेयेषु हिहस्तका: ॥२८६ 
।४३ [र]। 
अवुत्तरानुदिरदेवा साथ रत्निप्रमाणका: । एकहस्तप्रमाणास्तु सर्वार्थे सुरसत्तमा: ॥२८७ 
॥१। (?) 
उक्त च॒ [त्रि. ५४३]- 
दुसु ढुसु चढ़ इुसु दुसु चड तित्तिसु सेसेसु देहउच्छेहों | रणणीण सत्तछप्पण चत्तारि दलेण हीणकमा॥ 
७4 ६।५१४।६४।३।२।२।१। १। 
ऋतुप्रभृतिदेवानां तेजोले्या विवर्धते। आ प्रभायाः शाराच्च पद्मातस्त्रिएु वर्धते ॥२८८ 
आनतादुध्देमूध्व॑ च आ सर्वाथविमानतः । प्रस्तरे प्रस्तरे लेइया शुक्ला देवेषु* बर्धते ॥२८९ 
उकतं च [ |- 
दयोहेयोइच घढ्के च द्योस्त्रयोवशस्वपि । चतुर्दशविमानेयु त्रिदशानं यथाक्रमम्‌ ॥१७ 
पीता च पीतपद्मा च पद्मा वे पद्मशुक्लका। शुक्ला परमशुक्ला * च लेश्या: स्थुरिति निश्चिता:॥१८ 





प्रथम दो कल्पोंके देव सात (७) हाथ ऊंचे, आगेके दो कल्पोंके देव छह ( ६) हाथ ऊंचे, ब्रह्म 
और हछान्तव कल्पोंके देव पांच (५) हाथ ऊंचे, शुक्र और सहस्ार कल्पोंके देव चार (४) हाथ 
ऊंचे, शेप आनतादि चार कल्पोंके देव तीन (३)हाथ ऊंचे, ग्रेवेयकोंके दो (२) हाथ ऊंचे, अनुत्तर 
व अनुदिशोंके देव डेंढ (१३ )हाथ ऊंचे तथा सर्वार्थंसिद्धिके उत्तम देव एक (१)हाथ प्रमाण ऊंचे 
होते हैं ॥| २८५-२८७ ॥ कहा भी है- 

देवोंके शरीरकी ऊंचाई दो कल्पोंमें सात (७), दो कल्पोंमें छह (६), चार कल्पोंमें 
पांच (५), दो कल्पोंमें चार (४), दो कल्पोमें साढ़ें तील (३३ ), चार कल्पोंमें तीन (३), शेप 
तीन त्रिक (अधस्तन, मध्यम व उपरिम ग्रेवेयक) में क्रमसे अढ़ाई, दो व डेढ़ ( २६, २ १६ ) 
तथा शेष अनुदिश व अनुत्तरोंमें एक (१) हाथ प्रमाण है ॥ १६॥ 

ऋतुको आदि लेकर प्रभा पटल पयेन्त रहनेवाले देवोंके उत्तरोत्तर तेजोलेश्या बढ़ती 
जाती है। आगे प्रभा पटलसे शतार पर्यन्त पद्मलेश्या बढ़ती जाती है । आनतसे लेकर ऊपरके 
. कल्प विमानोंमें तथा उसके आगे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्तर कल्पातीत विमानोंमें प्रत्येक पटलमें शुब्लू- 
लेश्या बढ़ती जाती है | २८८-२८९॥ कहा भी है- 

प्रथम दो कल्पोंमें, आगे सानत्कुमार व माहेन्द्र इन दो कल्पोंमें, ब्रह्मादि छह कत्पोंमें, 
शततार व सहस्तार इन दो कल्पोंमें, आनतादि चार व नौ ग्रेवेयक इन तेरह स्थानोंमें तथा शेप 
चौदहू (नौ अनुदिश व पांच अनुत्तर) विमानोंमें स्थित देवोंके बथाक्रमसे पीत, पीत व पद्, पद्म, 
पद्म व चुक्ल, शुक्ल, तथा उत्कृष्ट शुक् लेश्या होतो है; इस प्रकार देवोंमें लेश्याओंका कम 
निरिचित जानना चाहिये ।॥ १७-१८ | 





१ प देवीपु । २ प पर शुवला । 


-१०.२९८ | दंशंमों विभांगः [२०९ 


आद्ययोः फह्पयोदेंवा आा घर्माया विकुर्वेते । परयोरा द्वितोयाया आा शैलायाइचतुष्वपि ॥२९० 
देवा: शुक्चचतुष्के च आ चतुर्थात्सविजियाः। आनतादिषु देवाइच आ पज्चम्या इत्तीष्यते ॥२९१ 
ग्ैवेषकास्तथा पष्ठया आ सॉ्तस्यात्ततः परे। दर्शन चावधिज्ञानं विक्रियेवाथ इष्पते ॥२९२ 
धनन्तभार्ग सूर्तोतां जोवानपि सकर्मकान्‌ । समस्तां छोकनालि च प्रेक्षन्तेप्तुत्तरामराः ॥२९३ 
आऊरणाहक्षिणस्थानां वेवानां हिं वराज्भताः । सौधर्म एवं जायन्ते जाता यात्ति स्वमास्पदम्‌ ॥ 
तथोत्तरेषां देवानां देत्यों या आऊच्युतान्मता:* । ता ऐशाने जनित्वा तु प्रयान्ति स्वं स्वसालयम्‌ ॥ 
नियुतानि विमानानि टू सौधर्मगतानि हि। देवीभिरेव पूर्णानि चत्वायेशातनामनि ॥ २९६ 
॥।६००००० | ४००००० ३) 
शेषाणि तु विमानानि तयोरुक्तानि कल्पयोः । देवीधिः सह देवेस्तु* मिश्रैः पूर्णानि लक्षयेत्‌ ॥२९७ 
पदूचतुष्कमुहूर्ता: स्पुरशानाज्जननान्तरम्‌ * । च्यवनान्तरमप्येव॑ जघन्यात्समयो5पि च ॥२९८ 
१२४१ 





विद्येषार्थ- अभिप्राय यह है कि सौधर्म और ईशान इन दो कल्पोंमें स्थित देवोंके 
मध्यम पीत लेदया, सनत्कुमार और माहेन्द्र इन दो कत्पोंके देवोंके उत्कृष्ट पीत लेश्या व जघन्य 
पक्मलेश्या; आगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र और महाशुक्र इन छह कठ्पोंमें स्थित 
देवोंके मध्यम पद्मलेश्या; शतार और सहज्नार इन दो कल्पोंके देवोके उत्कृष्ट पद्मलेद्या व 
जघन्य शुबललेशया; आनत, प्राणत, आरण व अच्युत ये चार कल्प तथा नो ग्रेवेयक इस प्रकार 
इन तेरह स्थानोंमें रहनेवाले देवोंके मध्यम शुक्ललेद्या; तथा नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर 
इन चौदह विमानोंमें रहनेवाले देवोंके उत्कृष्ट शुक्ललेद्या होती है। 

प्रथम दो कल्पोंके देव घर्मा पृथिवी तक, आगेके दो कल्पोंके देव दूसरी पृथिवी तक, 
भागे चार कल्पोंके देव शैछा (तीसरी) पृथिवी तक, शुक्र आदि चार कल्पोंके देव चौथी पूथिवी 
तक, आनत आदि चार कल्पोंके देव पाचवी पृथिवी तक, ग्रवेयकवासी देव छठी पृथिवी तक, तथा 
आगे अनुदिश व अनुत्तरोंमें रहनेवाले देव सातवीं पृथिवी तक विक्रिया करते हैं। उक्त देवोंके 
दर्शन व अवधिज्ञानका विषयश्रमाण विक्रियाके समान ही माना जाता है ॥२९०-२९२॥ बनुचर 
विमानवासी देव मूर्तिक कर्मोके अनन्तवें भागको, कर्मयुक्त जीवोंको तथा समस्त छोकनालीको 
भी देखते हैं ॥ २९३ ॥ 

आरण पर्यन्त दक्षिण कल्पोंमें स्थित देवोंकी देवांगनायें सौधर्म कल्पमें ही उत्पन्न होती 
हैं। वहां उत्पन्न हो करके वे अपने स्थानको जाती हैं॥ २९४ ॥ उसी प्रकार अच्युत कल्प तक 
उत्तर देवोंकी जो देवियां मानी जाती हैं वे ऐशान कल्पमें उत्पन्न हो करके अपने अपने स्थान- 
को जाती हैं॥ २९५ ॥ सौधर्म कल्पगत छह लाख (६०००००) विमान तथा ऐशान कल्पगत 
चार लाख (४०००००) विमान केवल देवियोंसे ही परिपूर्ण है।। २९६ ॥ उन दोनों कल्पोंमें 
जो शेष विमान हैं वे देवियोंके साथ मिलकर रहनेवाले देवोंसे परिपूर्ण कहे गये हैं, ऐसा समझना 
चाहिये। २९७ ॥ 

देवोंके जन्मका और मरणका उत्डष्ट अन्तर सौधर्म कल्पमें छह (६ ) मुह॒र्त जौर 
एशान कल्पमें चार (४) मुहूर्त प्रमाण होता है । उनके जन्म और मरणका अन्तर जघन्यसे एक 





१आ पया अच्युतान्मता:। ९ आप देव्यस्तु। ३ प स्पुरेशान्षाज्जन” ] 
छो. २७ 


२१०॥ लोकविभागः ९४२०४४ 


है शते नवतिश्चेव शतानि त्रीणि सप्ततिः। तृतीये च मुहूर्ताः स्थुमहिस्द्रेषिष च भाषिताः ॥२९९ 
मं ॥।२९०। ३७० । 
दाविशतिरथारध न्॒ दिनानां ब्रह्मगासनि | चत्वारिशच्च पञ्चापि अहोराज्राणि लानन्‍्तवे ॥३०० 
॥ ५ ।४५॥ 
अज्ञीतिदिवसए शुक्रे शतारे शतमेत्र तु। आनतादिचतुष्केइपि संस्येयाव्दशतानि वे ॥३०१ 
॥८०। १००। व १००। 
संस्येयाददसहज्नाणि ग्रैवेयेष्वन्तरं मतन्‌। पल्यासंस्येयभागस्तु वनुदिद्ञानुत्तरेषपि च ॥३०२ 
]ब १०००) ११ ५॥ 
संप्ताहपक्षमासाइच मासो मासचतुष्टयम्‌। षण्मासं चान्तरं जातो तदेव ज्यवन्तास्तरम ॥३०३ 
॥दि ७। १५। मा १॥२। ४। ६। 
ऐशानान्ते समाहेल्े कापित्थान्ते च योजयेत्‌ । सहल्तारेण्च्युतान्ते द क्रेदेपु च यथाक्रमम्‌ ॥३०४ 
पाठान्तरम्‌ । 
इंन्द्राणां बिरहं: कालो जघन्यः समयो मतः। उत्क्ृष्टोष्पि च षण्सासं तथवात्राड्भनास्वषि॥३०५ 
आयरस्न्रिशसमानानां पारिषथात्मरक्षिणाम्‌। उत्कृष्टस्तु चतुर्माससिन्रवल्‍्लोकरक्षिणाम्‌ ॥३०६ 
तमो5रुणोदादुद्गत्य वृण्वत्कल्पचतुष्टयम्‌ । कल्पानां विभ्जेद्देशान्‌ * ब्रह्मलोकेन संगततः ॥३०७ 
। १७२१॥ 


तिी१रीनी जी 





'४*ीजीजीनी 


समय मात्र होता है ॥२९८॥ उक्त अन्तर तीसरे कल्पमें दो सौ नब्बे मुहु्तं (९ दि. २० मु.), 
माहेन्द्र कल्पमें तीन सौ सत्तर मुहूर्त (१२ दि. १० मु.), बह्म कल्पमें साढ़े वाईस (२२३) दम, 
लान्तव कल्पमें पेंताल्लीस (४५) दिन, शुक्र कल्पमें अस्सी (८०) दिनं, शतार कत्पमें सी 
(१००) दिन, आनतादि चार कल्पोंमें संख्यात सौ वर्ष (सं. १०० वर्ष), ग्रैवेयकोंमें संख्यात 
हजार वर्ष (सं. १००० वर्ष), तथा अनुदिश और अनुत्तरोंमें पत्यक्रे असंख्यातवें भाग ( पत्य 
-असंख्यात) प्रमाण माना गया है ॥ २९९-३०२ ॥ मतान्तर-- 
ऐलान कल्प तक (सौधर्म-ऐशान), सनत्कुमार और माहेन्द्र, ब्रहयको आदि लेकर 
कापिष्ठ तक, शुक्रसे छेकर सहख्नार तक, आनंतको लेकर अच्युत कल्प तक, तथा ग्रैवेयक 
आदि श्षेष विमानोंमें ऋमसे एक सप्ताह (७ दि.), एक पक्ष [१५ वि.), एक (१) मास, दो (२) 
मास, चार (४) मास और छह (६) मास; इतना अन्तर जन्मकोा और उतना ही मरणका भी 
अन्तर जानना चाहिये ॥३०३-३०४॥ 
इन्द्रोंका विरहुकाल जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह मास प्रमाण माना गया है। 
यही विरहुकाल उनकी अग्रदेवियोंका भी समझता चाहिये || ३०५ | त्रायस्त्रिश, सामानिक, 
परिषद और आत्मरक्ष देवोंका उत्कृष्ट विरहकाल चार मास प्रमाण है। छोकपाल देवोंका 
विरहकाल अपने अपने इन्द्रोंक समान समझना चाहिये ॥ ३०६॥ 
अन्धकार अरुण समुद्रके ऊपर उठकर व प्रथम चार कल्पोंको आच्छादित करके 
इन कल्पोंके देंशोंका विभाग करता हुआ ब्रह्म छोकसे सवद्ध हो गया है | वह इसके ऊपर 





१ प विभजेद्देशां व विभजदेशां । 


-१०.३१८] दशमो विभाग: [२११ 


एकविश्तियुक्तानि शतानि दक्ष सप्त च। उद्गत्यातः शरावाभ॑ गत॑ विस्तीर्यमाणकर्म्‌' ॥३०८ 
विष्कम्भपरिधी तस्य मूंले संस्येययोजने । अग्ने त्वसंड्ये तस्माच््च कृष्णराज्यष्टर्कं बहिः॥३०९ 
प्रायायताइचतल्रोषत्र चतल्नश्चोत्तरायता: । वेदिकायुग्मवत्ताइच अन्योन्य संशिताः स्थिताः ॥३१० 
पुर्वापरे बहीराज्यों पडस्नें तिमिरात्मके। दक्षिणोत्तरराज्यों तु संस्थानाच्चतुरल्िते ॥३११ 
अन्त: पुर्वापरे राज्यों चतुरख्रे प्रकीतिते । दक्षिणोत्तरराज्यौ तु च्यज़े पुर्वापरायते ॥३१२ 
रैआकाशोध्भ्यन्तराद्‌ बाह्मः संख्येयगुण उच्यते । राज्यप्यभ्यन्तरा तद्धत्तमस्कायस्ततो5घिक:॥ ३ १३ 
देशोनाभ्यन्तरायाइच बाह्यराजी प्रकीतिता। बाह्यायाइच पुना राज्या राजीमध्यं हु साधिकम्‌॥ 
मध्ये तु क्ृष्णराजीनां लीकान्तिकसुरालया:। पूर्वोत्तराद्यास्ते5ष्ठौ च दृष्ठा: सारस्वतादय: ॥३१५ 
सारस्वताइच आदित्या वह्लगइ्चारुणा अपि। गर्दततोयाइच तुषिता अव्याबाधाइच सप्तमाः ॥३१६ 
आग्नेया उत्तरस्थां च अरिष्दा मध्यमाशिता: ! लौकान्तिका वितारिष्टैरण्टसागरजीविता:॥३१७ 
उक्त च [त्रि. ता. ५४० ]- 
चोदतपुव्ववरा पडिवोहकरा “तित्थयरविणिककमणे। एदेसिमहुजलही ठिदी भरिदृष्स णप चेच॥ 
प्रको्णकविमानानि तेपां वृत्तानि तानि च । अरिष्टानां विमान तु प्रोक्तमावलिकागतम्‌ ॥३१८ 


लंड 


सत्तरह सो इक्कीस (१७२१) योजन ऊपर उठकर सकोरेके आकारकों धारण करता हुआ 
विस्तारको प्राप्त हुआ है। उसका विस्तार और परिधि मूलमें संस्यात योजन और फिर आगे 
असंख्यात योजन प्रमाण है। उसके वाहिर आठ कृष्णराजियां हैं। इनमें चार राजियां पूर्व॑में 
आयत तथा चार राजियां उत्तरमें आयत है। वे राजियां वेदिकागुगलके समान परस्परका 
आश्रय लेकर स्थित है । अन्धकारस्वरूप पूर्वापर वाह्य राजियां पट्कोण तथा दक्षिण-उत्तर 
राजियां आकारमें चतुष्कोण हैं। भीतरकी पूर्वापर राजियां चतुष्कोण तथा दक्षिण-उत्तर राजियां 
त्रिकोण व पूर्वापर आयत कही गई हैं। अभ्यन्तर आकाशकी अपेक्षा वाह्य संख्यातग्रुणा कहा जाता 
है, उसी प्रकार अभ्यन्तर राजी भी संख्यातगुणी है, तमस्काय उससे अधिक है, अभ्यन्तर राजीसे 
वाह्मय राजी कुछ कम तथा वाह्य राजीसे मध्य राजी कुछ अधिक कही गई है ॥३०७-३ १४॥ 
इन क्ृष्णराजियोंके मध्यमें छौकान्तिक देवोंके विमान हैं। वे सारस्वत भादि आठ 
लोकान्तिक देव पूर्व-उत्तर (ईशान) आदि दिशाओंके ऋमसे देखे गये हैं ॥३१५॥ सारस्वतः 
आदित्य, वह्नि, अरुण, गर्दतोय, तुषित और सातवें अव्यावाध ये; ऋमसे ईशान आदि दिद्याओंमें 
स्थित हैं। आजेय छौकान्तिक उत्तरमें तथा अरिष्ट मध्यमें रहते हैं। अरिष्टोंको छोडकर शेष 
सात लौकान्तिक देवोंकी आयु आठ सागर प्रमाण होती है ॥३१ ६-३ १७॥ कहा भी है- 
उत्तम चौदह पूर्वोके धारक वे लौकान्तिक देव तीर्थंकरोंके तपकल्याणकमें उन्हें प्रति- 
वोधित करते हैं। इनकी आयु आठ सागरोपम मात्र है। परन्तु अरिष्ट देवोंकी आयु नौ 
सागरोपम प्रमाण होती है ॥१९॥। , 
उनके प्रकीर्णंक विमान हैं और वे गोल हैं। परन्तु अरिष्ट लौकान्तिकोंका विमान 








१आ प गतविस्तीर्य” | २प अतोःग्रेडप्रिम ' इक्षिणोत्तरराज्यी तु ' पर॑न्त; पाठ्स्तरुव्तोउस्ति | 
साकाओ । ४ त्रि.सा. 'पुत्वधरा' पाठोस्ति । ५ व तित्ययरा ; दे ७ 


२१२१] लोकविशभाग: ३३ 


शतानि सप्त सप्तापि देवा: : संता:। ठ॒ुषिता गर्दतोयाइच 
पि देवा: सारस्वताः कक वक आदित्याइच तथोदिता:॥३१९ 
नवाग्राणि शतानि स्पुवेवाष्याग्तेयतामकाः । अव्याबाधास्तथारिष्ठा आसनेयसमसंख्यकाः ॥३२० 
।९०९। - 
चतुर्देशसहल्लाणि चतुर्देश च केवला: । वह्नुयः संख्यया ज्ञेया अरुणा अपि तत्समाः ॥३२१ 
) १४० १४।॥ 
उक्तानि ब्रिलोकप्रन्नप्तो [ति. प. ८, ५९७-६३४]- 
अदुणवरदीवबाहिरजगदीदो जिणवरुत्तसंजाणि। गंतुण जोयणाणि अहणसमुहस्स पणिधीए ॥२० 
एक्कदुगसत्तएक्के अंककमे जोयणाणि उबरि णहे। गंतुर्ण वलमेण चिद्ठेंदि तमों तमोबकायों ॥२१ 
। १७२१। 
आदिमचउकप्पेसूं देसवियप्पाणि तेसु काहूण । उवरिगवबम्हकप्पप्पर्दामदयपणिधितलपत्ते ॥२२ 
भूलस्सि रंदपरिही' ह॒वंति संखेज्जजोयणा तस्स। मज्मस्मि असंखेज्जा उर्वार तत्तो असंखेज्जा॥ 
संबेज्नजोयणाणि तमकायादो दिसाए पुव्वाएं। गच्छेय' संस मुरवाबारधरो दक्खिणुतरायामा॥ 
णामेण किण्णराई पच्छिमभागे वि तारिसा य तमो। दबिखिणउत्तरभागे तम्मेत्तं गदुव दीहचउरस्सा 0 
एक्केकककिण्णराई ह॒वेइ पुव्वार्चार तदायासा *। एदाओ राजीवो णियमेण* छिचंति अण्णोण्णं॥२६ 


७२५२५७०/१/ ९८९०५ ९०२१२१०३०ी २२७१-११ पु 
श्रेणीबद्ध कहा गया है।। ३१८॥ सारस्वत देव सात सौ सात (७०७) माने गये हैं। तुपित, 
गर्देतोय और आदित्य भी उतने (७०७) ही कहे गये हैं ॥३१९॥ आग्नैय नामक देव नी सौ 
तो (९०९) हैं। अव्यावाध भौर भरिष्ट देवोंकी संख्या आस्नेय देवोंके समान (९०९) 
है ॥३२०॥ वह्षि देव संख्यामें चौदह हजार चौदह (१४०१४) हैं। अरुण देव भी संख्यामें 
वह्लि देवोंके समान (१४०१४) जानना चाहिये ॥३२१॥ त्रिछोकप्रश्ञप्तिमें इस विपयमें 
निम्न गाथायें कही गई हैं - 

अरुणवर द्वीपकी बाह्य वेदिकासे जिनेन्द्र देवके द्वारा कही गई संख्या प्रमाण योजन 
जाकर अरुण समुद्रके प्रणिधि भागमें अंकक्मसे एक, दो, सात और एक (१७२१) इतने योजन 
ऊपर आकाशमें जाकर वलूयाकारसे तमस्क्राय तम स्थित है ॥२०-२१॥ प्रथम चार कल्पीमें 
देशभेदोंको करके उनके ऊपर स्थित ब्रह्मकत्पके प्रथम इन्द्रकके प्रणिधितलको भ्राप्त हुए उस 
तमस्कायके विस्तारकी परिधि मूलमें संख्यात योजन, मध्यमें असंब्यात योजन और उसके ऊपर 
असंख्यात योजन है ॥।२२-२३॥। उस तमस्कायकी पूर्वदिशामें संख्यात योजन जाकर पटकोण 
व मुदंगके आकारको धारण करनेवाली दक्षिण-उत्तर लंवी क्ृष्णराजी है। उसी प्रकार कष्णराजीं 
तामका अन्धकार पश्चिम भागमें भी है। दक्षिण और उत्तर भागमें भी उतने मात्र योजन जाकर 
पूर्वापर आायामवाछी ओयतचतुरक्ष एक एक क्ृष्णराजी स्थित है। ये कृष्णराजियां नियमसे 


.....0..0..0......__..ल्‍+3+त०त०५ 


१ आ प मूलंविरंद” । २ ति. प. गच्छिय। ३ माप सउस्स | ४ ति. प. गंधुव । ५ ति. प. पुत्यादर 
दिदिदायामा । ६ ति. प. णियमा ण। 
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संखेज्जजोयणाणि' राजीहितो दिसाये पुष्वाए। गंतुणव्मंतरिए' राजी किप्हाय टीहचउरस्सा॥ 
उत्तरदक्खिणदीहा दविखणराजि ठिदा पविसिदृण । पच्छिमदिसाए * उत्तरराजि छिविदृण अण्णतनो॥ 
संखेज्जजोयर्णाण राजीदो दक्द्धिणाएं आसाएं। गंतुणव्भतरिए' एवक चिय किण्हराजी य॥२९ 
दीहेण छिदिदस्स य जवजेत्तस्सेवक्भागसारिच्छा। पच्छिमवाहिरराजि छिविदृणं सा ठिदा णियमा॥ 
पुव्वावरआयामा तमकायदिसाए होदि तप्पंती ९ । उत्तरभागसम्मि तमो एकको छिविददृण पुव्वचहिराजि 
अरुणवरदीवबाहिरतगदीए तह य तमसरीरस्स। “विज्चालणहयलादो अव्भंतरराजितिमिरकायाणं। 
विच्चालायासं' तह संखेज्जगुणं हवेदि णिवमेण। तम्मागादुण्णेयं४ अव्मंतरराजि संखगुणजुत्तो ॥ 
अअव्संतरराजीदो अविरिगजुदो हवेदि तमकायो। अव्मंतरराजीदो वाहिरराजी वि* किचूणा॥३४ 

वाहिरराजीहितो दोण्णं राजीण जो दु विच्चालो" । 

अदिरित्तो इय अप्पावहुलुत्तं होदि चउसु य दिसासुं ॥३५ 
एदम्मि तस्सि देसे१ " विहुरंते अप्परिद्धिया देवा। दिस्‍्मूहा दच्चन्ते साहप्पेणं महड्डियसुराणं ॥३६ 
राजीणं विच्चाले* * संझ्धेज्जा होंति चहुविहृविमाणा । एदेसु सुराजादा खादा लोयंतिया णासा ॥ 
संसारवारिरासी जो लोगो तस्स होंति बंतम्मि । जम्हा तम्हा एदे देवा लोयंतिय त्ति गुणणामा ॥ 


७७११ -ी जी बी +ट॑०। 


परस्परमें एक दूसरेको छूती हैं ॥२४-२६॥ इन राजियोंसे पूर्व दिश्ामें संर्थात योजन जाकर 
अभ्यन्तर भागमे आयतचतुरस्र कृष्णराजी स्थित है जो उत्तर-दक्षिण दीर्घ होकर दक्षिण राजीमें 
प्रविष्ट होती है। इसी प्रकार उत्तर राजीको छूकर दूसरा अन्धकार (क्रष्णराजी ) परिचिम दिशामें 
भी स्थित है ॥२७-२८॥ राजीसे संख्यात योजन दक्षिण दिज्ञामें जाकर अभ्यन्तर भागमें एक ही 
कृष्णराजी स्थित है ॥२९॥ लंथाई रूपमें छेदे गये यवक्षेत्रके एक भागके समाव वह राजी नियमसे 
परदिचम बाह्य राजीको छूकर स्थित है ॥ ३० ॥ त्तमस्कायकी दिक्षामें पूर्व-प्श्चिम आयत उसकी 
पंकित (कृष्णराजी) है। एक तम पूर्व वाह्य राजीको छुकर उत्तर भागमें स्थित है॥३१॥ 
अरुणवर ह्वीपकी वाह्मय जगती तथा तमस्कायके मध्यवर्ती आकाशतलसे अभ्यन्तर राजी और 
तिमिरकायके मध्यवर्ती आकाश नियमसे संख्यातगुणा है। उसके प्रमाणसे अभ्यन्तर राजी 
संख्यातगुणी जानना चाहिये। अभ्यन्तर राजीसे तमस्काय अधिक है । अभ्यन्तर राजीसे वाह्म 
राजी भी कुछ कम है। वाह्म राजियोंसे दोनों राजियोंका जो अन्तराल है वह कुछ अधिक है । 
इस प्रकार यह अल्पवहुत्व चारों ही दिश्वाओंमें है॥३२-३५॥ इस अन्धकारयुक्‍त प्रदेशमें जो अल्प 
ऋडिवाले देव विहार करते है वे दिद्याओंको भूलकर महद्धिक देवोंकी महिमासे निकल पाते हैँ 
॥ ३६ ॥ इन राजियोंके अन्तरालूमें बहुत प्रकारके संर्यात विमान स्थित है । इनमें उत्पन्न हुए 
देव लोकान्तिक नामसे प्रसिद्ध है ॥ ३७ ॥ संसाररूप जो समुद्र है वह लोक कहलाता है । चकि 
ये देव उस लोकके अन्‍्तमें होते है-- उस छोकका अन्त करके अगले भवमें मुक्ति प्राप्त शारगेवोल 





१ ब संखेंज्जोयगाणि । २ ति. प. “व्यतरए। ३ आ प धतोश्ये 'पुन्वावरमायामा 
दि तप्पती' पर्य 5 ठट गयाभा तमकायदिसाए 
होदि तप्पती' प्॑न्तः पाठस्त्रुटितो&स्ति (४ ति. प. तप्पट्डो। ५ प विच्चार व विव्वाल । ६ब विव्वालायास। 
७ति. प. त॑ माणादो त॑ णेयं । ८ प राजी व (ति. प. राजी व) । ९आ प विच्चालो व विव्यालो 5 
ति. प. एदम्मि तमिस्से जे। १३ घ विव्वाले । 
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ते लोयंतियदेवा * बहुसु राजीसु होंति विच्चाले * । सारस्तदपहुदि तहा ईसाणदिसादियासु चउदीसं॥ 
पुष्वुत्तरदिब्भागे बसंति सारस्तदा सुरा णिच्चं। आइच्चा पुव्वाए अणलदिसाए वि वष्हिसुरा। 
दक्खसिणदिसाए अरुणा णेरिदिभागम्मि गहतोया य। ' 
पच्छिमदिसाए तुसिदा अव्वाबाहा समीरदिव्भाएं ॥४१ 
उत्तरदिसाए रिट्ठा एमेत्ते* अट् ताण विच्चाले । दो हो ह॒बंति अण्णे देवा तेसि इमे णामा ॥४२ 
सारस्सदणामार्ण आइच्चाणं सुराण विच्चाले” । अगलापा सुराप्ता देवा चिंट॒ठंति णियमेण ॥४३ 
चंदाभा सच्चाभा देवा आइच्चवण्हविच्चाले  । सेयव्सा खेमंकरणामसुरा वप्हिमरुणमज्ञम्मि।४४ 
विसकोट्ठा कामधरा" “विच्चाले अरुणगहतोयाणं। 
णिम्माणराजदिसअंतरक्षबिणों गहतोयतुतिदाणं ॥४५ 
तुसिदव्वाबाहार्ण विच्चाले अप्पसन्वरक्खसुरा। मरदेवा वसुदेवा तह अव्वावाहरिट्व्मज्ञम्मि।४६ 
सारस्सदरिट्ठाणं विच्चाले अस्सविस्सणामसुरा। सारस्सदआइच्चा पत्तेवक सत्त सत्त सया *॥४७ 
।साओ[अ]सुआ।माचं तु व। वश्रेक्षे अ। अ व [वू] ता [का] ग। 
गमिदितुततुआसअ!भ मवज्।अअ विस्चा। 
॥ ७०७ । ७०७ । 
घण्ही अरुणा देवा सत्तसहस्साणि सत्त पत्तेवकं। *णवजुत्तणवसहस्सा तुसिदसुरा गहतोया य ॥४८ 
॥७००७। ७००७ । ९००९ । ९००९ | | 


वी ८*१न्‍ 





हैं- अतएवं उनका 'लौकान्तिक यह सार्यक नाम है || ३८ ॥ वे सारस्वत आदि लौकान्तिक देव 
ईशान आदि विज्ञाओंमें उन आठ राजियोंक्े मध्यमें रहते हैं | उनके वीचमें दो दो दूसरे देव रहते 
हैं । इस प्रकार वहां चौबीस देव रहते हैं ॥ ३९ ॥| सारस्वत देव निरन्तर पूर्व-उत्तर दिशाभाग 
(ईशान) में रहते हैं | आदित्य देव पूर्व दिशामें तथा वरह्नि देव आउनेय दिल्लामें रहते हैं। अरुण 
देव दक्षिण दिशामें, ग्दतोय नेऋत्य भागमें,तुपित पश्चिम दिल्यामें, अव्याबाध वायब्य दिक्षामें 
और भरिष्ट देव उत्तर दिद्यामें रहते हैं | इस प्रकार ये आठ लोकान्तिक देव रहते हैं । उनके 
अन्तरालमें जो दो दो दूसरे देव रहते हैं उनके नाम ये हैं- सारस्वत और आदित्य देवोंके मध्य- 
में नियमसे अनलाभ और सूराभ देव रहते हैं, आदित्य और वह्नि देवोंके अन्तराछूमें चन्धाभ 
और सत्याभ, वह्नि और अरुण देवोंके अन्तरालमें श्रेय नामक (श्रेयस्कर) और क्षेमंकर नामक, 
अरुण और गर्दतोय देवोंके मध्ममें वुषकोष्ठ और कामधर, गर्दतोय भर तुपित देवोके मध्यमें 
निर्माणराज और दिगन्तरक्षक, तुपित और अव्यावाध देवोंके मध्यमें अत्परक्ष और सर्वरक्ष, 
अव्यावाध और भरिष्ट देवोंके अन्तरालमें मरुदेव और वसुदेव, तथा सारस्वत और अरिप्ट 
देवोंके मध्यमें अइव और विश्व नामक देव रहते हैं [सा( सारस्वत ) और आ( भादित्य ) के 
अन्तरालवर्ती अ(अनलाभ) सु(सूर्याभ) आदिकी संदुष्टि मूलमें देखिये || सारस्वत और आदित्य 
देबोंमें प्रत्येक सात सौ सात (७०७) हैं ॥४०-४७॥ वह्ति और बरुण देवोंमेंसे प्रत्येक सात हजार 

सात (७००७) तथा तुषित और गर्दतोयमेंसे प्रत्येक नौ हजार नौ (९००९ )हैं ॥४८॥ 





१ आ ब तललोयंतिय” । २ व विव्वाले | ३ ति. प. एमेते | ४ ब विव्वाल़े । ५ व कामदरा। 
६ हि. प. (८-६२४) पत्तेक्क होंति सत्तसया | ७ प्‌ णवजुदणव | 
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अव्वाबाहारिदृठा एक्करससहस्स एक्क्रससजुत्ता। अणलापन्ना वण्हिसमा! सूराभा गदहतोबसारिच्छा 
॥। ११०११।७००७ | ९००९ । 
अव्वावाहसरिच्छा' चंदाशसुरा हवंति सब्चाभा। अजु्द तिण्णि सहस्सा तेरसजुत्ता य संखाएं ॥ 
। ११०११। १३०१३ १ 
पण्णरस सहर्स्साणि पण्णरसजुदाणि होंति सेयवखा। खेमंकराभिहाणा सत्तरससहस्सयाणि सत्तरस॑ 
।१५०१५। १७०१७॥ 
उणवीससहस्साणि उगवीसजुदाणि होंति विसकोद्ठा। इग्रिवोससहस्साणि इगिवीसजुदाणि कामधरा 
१९०१९१ २१०२१। 
णिम्म्ाणराजणामा र तेबीससहस्सयाणि तेचीस । पथुनीससहस्साणि पणुवीस दिगंतरक्खिणों होंति॥ 
॥। २३०२३ । २५०२५ । 
सत्तावीससहस्सा सत्तावीसं च अप्परवश्सुरा। उणतीससहस्साणि उणतीसजुर्दाणि सब्बरवखा य ॥ 
। २७०२७ । २९०२९। 
एक्कत्तीससह॒सा एक्कत्तीसं हव॑ति मरुदेवा। तेत्तीससहस्साणि तेत्तीसजुदाणि बसुणामा ॥५५ 
।३१०३१। ३३०३३। 
पंचत्तीससहस्सा पंचत्तीसा ह॒व॑ति अस्ससुरा। सत्तत्तीस सहस्सा सत्तत्तीसं च विश्ससुरा ॥५६ 
॥।३५०३५॥ ३७०३७। 
चत्तारि य लक्खाणि सत्तरस सहस्साणि! अडसर्याणि पिं। 
छब्महियाणि" होदि हु सब्बाणं पिडपरिसंख्ा ॥॥ ५७ 
।४१७८०६ । 
अव्यावाध और भरिष्ट देव ग्यारह हजार ग्यारह (११०११) है। अनलाभोंकी संख्या बह्निदेवोंके 
समान (७००७) तथा सुराभोंकी संख्या गदंतोय देवोंके समान (९००९) है ॥४९॥ चन्द्राभ देव 
अव्यावाध देवोंके समान (११०११) तथा सत्याभ देव संख्यामें तेरह हजार तेरह (१३०१३) 
है ॥ ५० ॥ श्रेय (या श्वेत) नामक देव पत्रह हजार परद्रह (१५०१५) भीर क्षेपंकर नामक 
देव सत्तरह हजार सतरह (१७०१७) हैं॥५१॥ वृपकोष्ठ उन्नीस हजार उन्नीस (१९०१९) 
भौर कामधर देव इक्कीस हजार इक्कीस (२१०२१ ) है ॥५२॥ निर्माणराज नामक देव 
तईस हजार तेईस (२३०२३) और दिगन्तरक्षी पच्चीस हजार पच्चीस (२५०२५) हैं ॥५३॥ 
अत्परक्ष देव सत्ताईस हजार सत्ताईस ( २७०२७ ) और सर्वेरक्ष देव उनतीस हजार 
उनतीस (२९०२९) है ॥ ५४ || मरुदेव इकतीस हजार इकतीस (३१०३१) और वसु नामक 
देव तेतीस हजार तेतीस (३३०३३) है ॥५५॥ अव्वदेव पेतीस हजार पेतीस (१५०३५) और 
विश्व देव सेंतीस हजार सैंतीस (२७०३७) हैं।। ५६॥ सब देवोंकी सम्मिलित संख्या चार 
लाख सत्तरह हजार आठ सौ छह (४१७८०६ [४०७८०६ ] ) है ॥ ५७ ॥ 





१आ प वष्णिसमा । २आपव अव्याहसरिच्छा । ३ द णिम्माणरारिणामा । ४ त्ति, प. (८-६३ ४) 
सत्त सहस्साणि | ५ भा प छब्वहियाणगि । | 


२१६] . लोकविभार्गं: | १०.३२३- 


ईषत्माग्भारसंज्ञायाइचतुरन्तविनिर्गंताः । स्वृशनन्त्यः क्वण्पराजीनां वाह्मवारर्वानि रज्जव: ॥३२२ 
तिर्यग्लीके पतन्त्येता: स्ववंभुरमणोद्धेः । असंख्येबतमे भागे अच्यन्तरतटात्यरम ॥३ २३ 
तमस्कायस्य* राजेइ्च* पाइवेंस्योः्प्यवलस्बका:। गत्वा चाद्यादसंस्पेयद्रीपवार्धीन्‌ पतन्ति रे च॥ 
उकत॑ च चतुष्क त्रिलोकप्रज्ञाप्ो [ ८६५९-६६२ [-- हि 

एदल्स चउदिसासुं चत्तारि तमोमयहओ रज्जूजो। णिस्सरिदृर्ण बाहिरराजीणं होदि बाहिरप्पाता: 
तच्छिविद्ृर्ण तत्तो ताबो पडिदाओं चरिमउबहिस्मि। अव्भंतरतीरादों संदातीदे य जोयगे व धुद॥ 
बाहिरच5राजीणं बहिरवलंवो * पडेंदि दीवस्मि। जंबृदीवाहितो गंतूण असंखदीववारिणिहि ॥६० 
बाहिरभागाहितो अवलंबो तिमिरकायगामस्स । जंवृदीवे[हितो |तम्मेत्त यदुब पडेदि दीवम्मि॥६१ 
शुभदाय्यातलेप्वेते उदयेष्विव भात्करा:। पुण्येः परर्वानितेदेवा जायन्ते गर्भवजिता: ३२५ ह 
आनबन्‍्दतुर्यतरादेशव तुष्ठाम रबहुस्तवे: । जयशब्दरवेरचेयां दुध्यत्ते जनद॑ छुराः॥ ३२६ 

देवा देवीसहलाएां प्रहुष्ठाननपुष्पितम्‌ । सुरपडक्रजपण्डे रव॑ पद्यन्ते[तो]:नुबते रतिम्‌ ॥ ३२७ 
पूर्वाप्राप्तविजानाना जायन्‍्तेश्वधिना सह! नानाविद्यासु निष्णाता: प्राज्ञा: चुप्तोत्यिता इंच ॥३२८ 





विद्येष - यहां उद्घृत गा. ४८ और ५७ का तिछोयपण्णत्तीके अनुसार पाठ ग्रहण करनेपर 
यह लौकान्तिक देवोंकी सम्मिलित संख्या घटित होती है, अन्यथा वह घटित नहीं होती । 

ईपतुप्राग्भार नामक पृथिवीके चारों कोनोंसे निकलकर कृण्णराजियोंके वाह्म पाइवे- 
भागोंको छूतेवाली चार रज्जुएं (रस्सियां) हैं ॥३२२॥ ये रस्सियां तियेग्लोकमें स्वयम्भूरमण 
समुद्रके अभ्यन्तर तटसे असंस्येयतम भागमें जाकर-असंख्यात योजन जाकर-पदड़ती हैं॥ ३२३॥ 
तमस्काय और राजिके पाइवोका अवलूम्वन करनेवाली वे रस्सियां जम्बूद्वीपसे असंख्यात दीप- 
समुद्र जाकर गिरती हैं ॥ ३९४ ॥ इस विययसे सम्बन्ध रखनेवाली चार गाधायें त्रिछोकप्रनप्तिमें 
भी कही गई हैं -- 

इस ईपत्प्राश्भार क्षेत्रकी चारों दिशाओंमें निकलकर वाह्म रज्जुओंके वाह्म भागकों 
छुनेवाली चार अन्धकारस्वरूप रज्जुएं (रस्सियां) हैं !५८।॥ वे उसको छू करके वहांते अन्तिम 
समुद्रमें अभ्यन्तर तटसे असंख्यात योजन जाकर गिरी हैं ॥५९॥। वाह्य चार राजियोंके वाह्म 

' क्षागका अवरूम्बत करनेवाला वह तमस्काय जम्बूद्वीपसे असंख्यात द्वीप-समुद्र जाकर द्वीपमें 

गिरता है ॥ ६० ॥ तिमिरकायका अवरूम्ब वाह्म भागोंसे उतने मात्र योजन जम्बूद्वीपर्म जाकर 
द्वीपमें गिरता है ॥ ६१॥ 

जिस प्रकार सूर्य उदयाचलोंपर उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार थे देव पूर्वोषाजित पुख्यसे 
गर्भसे रहित होकर शुभ शब्यातछोंके ऊपर उलन्न होते हैं ॥। ३२५ ॥ दूसरे देव इनके जन्मकों 
आनन्द वाजोंके शब्दोंसे, संतुष्ट होकर देवोंके द्वारा किये जानिवाले बहुत स्तवनोंसे तथा ' जब बब्दकी 
ध्वनियोंसे जानते हैं । ३२६ ॥ वे देव हजारों देवियोंके प्रमुदित मुखोंसे प्रफुल्लित हुए बपनेको 
देवोंकूप कमलोंके समृहमें देखकर आनन्दको प्राप्त होते हैं ।३२७॥ अनेक विद्याओंमें निधुण वे 
बुद्धिमान्‌ देव अवधिज्ञानके साथ पूर्वमें कभी नहीं प्राप्त हुए इस बँभवको जानते हुए सोकर उठ 


१ भा प तमस्कायदच २ व “राजेद्च' नास्ति | ३ व वादीनू | ४ आ व बाहिर पात्त ५ वे दुवं । 
६ ति. प. बहियवर्लंवों पदेदि । 


-१०.३४० ] दशमी विभाग: हु [२१७ 


सुखस्प्शासुखालोकसुगन्धिविमलोज्ज्वला: । देवानां शुचयो देहा वैडूयंमणिनिर्मलाः ॥३२९ 

दृष्द्वा दिव्यां विश्वुति च सर्वतश्चित्तहरषिणीम्‌। प्रीतिभारसमाकरान्ता वि्नला इव ते क्षणम्‌ ॥३३० 
प्रत्यक्ष फलमालोव्य धर्म संवृद्धभवतयः* । तेदचोपबुंहिता देव: प्रथमं धर्ममीडते ॥३३१९ 

स्तात्वा हुईं प्रचित्याशरें अभिषेकमवाप्य च। अलंकारसभां गत्वा दिव्यालंकारभूषिताः ॥३३२ 
व्यवसायसभां भूयों गत्वा पूजाकियोच्यता:। भन्दासु शुभभुद्धारान्‌ पुरयित्वामलोदक: ॥३३३ 
चलूत्केतुपताकाद्याइउछत्रचामरसंवृता: । सुगन्धिसुमनोवासवर्ण चूर्ण विलिपना: ॥ ३३४ 

इत्वाभिषेक॑ संपज्य नत्वा च परमाहंतः । ततः सुदृष्टयों देवा: विषयानुपभुझ्जते ॥३३५ 
देवानामुदितं श्रुत्वा सुरा मिथ्यादृश्योषपि च। प्रायेण कुर्वते पृजामहंतां सुरवोधिताः ॥३३६ 
दिव्याभरणदीप्ताड़ ययेप्टशुभविक्रिया: । चित्र[त्तनेत्रहरात्यन्तचारुरूपसमन्विता:॥३३७ 
देवोपनारसिद्धाभिनित्ययोवनवारुधि:। प्रियाधिरतिरक्ताभि: प्राप्तुवन्ति रते सुराः॥३३८ 
प्रतिकारमनालोक्य स्नेहसौभाग्यसाधिकम्‌ ' । कृतकाचारनिर्मुक्त शुद्ध प्रेम सुरालये ॥३३९ 
अन्योन्य्रीतिसड्ूवं विन्दस्तो5वधिनाधिकम्‌ । देवा वेव्यशव कामरान्धा न विद्ति गत क्षणम्‌ ॥। ३४० 





हुएके समान उत्पन्न होते हैं | ३२८ ॥ इन देवोंके पवित्र शरीर सुखकारक स्पर्श, सुखोत्यादक 
रूप एवं सुगन्ध गन्ध्से सहित; निर्मल, उज्वकू तथा वबेडूये मणिके समान निर्मल होते हैं ॥३२९॥ 
वे देव सव ओरसे चित्तको हापित करनेवाली दिव्य विभूतिको देखकर प्रेमके भारसे सहित होते 
हुए क्षणभरके लिये विह्वलू-से हो जाते हैं ॥३३०॥ वे धर्मके इस प्रत्यक्ष फलको देखकर धर्मके 
विपयमें वृद्धिको प्राप्त हुई भक्तिसे संयुक्त होते हुए उन देवोंसे उत्साहित होकर पहिले धर्म- 
कार्यको करते हैं ३३१ ॥ वे प्रथमत: सरोवरमें प्रविष्ट होकर स्नान करते हैं और फिर अभिषेक- 
को प्राप्त होकर अलंकारगृहमें जाते हैं एवं वहां दिव्य अलंकारोंको धारण करते हैं। फिर 
व्यवसायसभामें जाकर वे पूजाकार्यमें उच्चत होते हुए नंदा वापिकाओंमें निमेछ जल्से उत्तम 
झारियोंको भरते है। तपरचात्‌ फहराती हुईं ध्वजा-पताका आदिसे सहित, छत्त व चामरोंसे 
व्याप्त और सुगन्धित फूछों एवं उत्तम वर्णवाले चूर्णोसे लिप्त की गई जिन भगवान्‌की प्रत्िमाओं- 
का अभिषेक व पूजन करके उन्हें नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात सम्यर्दृष्टि देव विपयोंका 
अनुभव करते हैं ॥ ३३२-३३५ ॥ देवोंके अभ्युदयको सुनकर मिथ्यादृष्टि देव भी प्राय: अन्य 
देवोसे सम्बोधित होकर जिनपूजाकों करते है।॥ ३३६ | दिव्य अलंकारोंसे देदीप्यमान शरीरके 
धारक, इच्छित उत्तम विक्रियासे सहित और मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाले अतिशय सुन्दर 
रुपसे सम्पन्न वे देव देवोपचारसे सिद्ध, शास्वत्तिक यौवनसे सुन्दर और अतिशय अनुराग रखनेवाली 
प्रियाओंके साथ रत्िकों प्राप्त होते हैं ॥३३७-३ ३८।॥ स्वरगमें प्रतीकारको न देखकर - उसकी 
अपेक्षा न कर - स्नेह एवं सौभाग्यसे अधिक और कृत्रिम व्यवहारसे रहित शुद्ध प्रेम है ॥३३९॥ 
वे देव और देवियां अवधिज्ञानसे अधिक पारस्परिक प्रेमके सद्भावको जानकर काममें आसकक्‍्त 





१ प संवृद्धयभकतय: । २ व सादिक | 


लो, वि. २८ 


२१८] लोकविश्ागः [ १०.३४६- 


तिपुष्करादिधिवत्िर्गतेश्च सधुरस्वरे: । नृत्तेदच ललित नेंके: प्रमोदजनन: शुभ: ॥ ३४१ 
झब्दरूपरसस्पर्शान्‌ गन्धांइच विविधान्‌ शुभान्‌ । भुड्जन्ते विविधान्‌ भोगान्‌ मनोज्ञान्‌ प्रियवर्धनान 
नानाडूगरागवासिन्यो नानाभरणभृषिता: । अम्लानसाल्यधारिण्यः कृतचित्रविशेषका: ॥ ३४३ हे 
तामिनेकाप्सरोभिइच कीडारतिपरायणा: । वेदयन्ति महत्स्वर्गें सर्वे सुरणणा: सुखूम्‌ ३४४ 
हेमरत्नमयेष्वेते पठ्चवर्णेषु वेइमसु । पुष्पोपहाररम्येयु धृपगन्धोपवासियु ॥ इंडप 
आरामवापीगेहैषु द्वीपपर्वतसानुएु । नानाक्रीडनदेशेषु रमन्ते शोगभूमिषु ॥ ३४६ 
सर्देवाचरितास्तेषां दिषयादिचत्तहरषिण: | जयन्त* इव चान्योन्यं नित्य॑ प्रीतिसुखाबहा: ॥३४७ 
सहाकल्याणपुजासु यान्ति कल्पनिवासिन:। प्रणमन्ति परे भक्त्या तत्रैवोज्ज्वलमौलिपिः ॥३४८ 

जित्वेन्द्रियाणि चरितेरमल्ंस्तपोभि-- 

राकम्य नाक्निलयान्‌ * ज्वलतोइतिदीप्त्या । 

राजन्ति कान्तवपुषः शुभभुषणाढ्या 

देवा वसन्ततिलका इच पुष्पपूर्णा: ॥ ३४९ 


इति लोकविभागे स्वगंविभागों नाम दभ्षमं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 








'बनीसीजीजी 


रहने वीते हुए कालको नहीं जानते हैं ॥ ३४० ॥ वे देव-देवियां तीन प्रुष्कर ( मृदंग ) आदि 
वाजों, मधुर स्वस्ाले गीतों एवं आनन्दको उत्पन्न करनेवाले अनेक उत्तम नृत्योंके साथ नाना 
प्रकारके उत्तम दव्द, रूप, रस, स्पर्दो और गन्ध स्वरूप रागवर्धक अनेक मनोहर भोगोंकों भोगते हैं 
॥ ३४१-४२ ॥ जो देवियां अनेक लेपनोंसे सुगन्धित, वहुत आभरणोंसे विभूषित, न मुरजानिवाली 
माकाकों धारण करनेवाली तंथा की गई चित्ररचनासे सुशोभित है उन प्रिय देवियोंकि साथ तथा 
और भी अनेक अप्सराओोंके साथ क्रीारतिमें लीन हुए वे सब देवसमूह स्वगंमें महान सुखका 
अनुभव करते हैं ॥ ३४३-३४४ ॥ वे देव पुष्पोंके उपहारसे रमणीय बौर धूपकी सुगन्धसे 
सुवासित ऐसे पांच वर्णवाले सुवर्ण एवं रत्नमय प्रासादोमें, उद्यानभवनोंमें, वापिकागहोंमें, 
द्वीपोंमें, पर्ृंतशिखरोंपर तथा अन्य भी भोगोंके स्थानभूत अनेक प्रकारके क्रीडास्थानोंमें 
रमण करते हैं | ३४५-३४६ || उनके मनको हित करनेवाले ऐसे निरन्तर आचरित विपय- 
भोग सदा ही प्रेम एवं सुखको उत्पन्न करते हुए मानो एक दूसरेके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं 
॥ ३४७ ॥ कल्पवासी देव तीर्थंकरोंके कल्याणमहोत्सवोंमें जाते हैं। परन्तु'बागेके बहमिन्ध देव 
वहीं स्थित रहकर भक्तिसे उज्ज्वल मस्तकोंको झुकाकर प्रणाम करते हैं॥ ३४८ ॥ इन्द्रियोंको 
जीतकर पूर्वमें अनुष्ठित निर्मेल तपोंसे स्वगेंबिमानोंको प्राप्त करके अतिशय कान्तिसे देदीप्यमान 
वे देव सुन्दर शरीरसे युक्त होकर उत्तम भूषणोंको धारण करते हुए पुप्पोंसे परिषुर्ण वसन्त- 
कालीन तिलक वृक्षोंके समान सुशोधित होते हैं ॥ ३४९ ॥ 


इस प्रकार लोकविभागमें स्वगंविभाग नामक दसवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०॥ 


बनना 





१ प जायन्त । २ प ज्वल्ति । 


[ एकादशो विभागः ] 


सिद्धानां भाषितं स्थानमूध्वेलोकस्प मूर्धति । ईषत्पारभारसंज्ञा तु पृथिवी पाण्डराष्टमी॥। १ 
अष्टयोजनबाहल्या मध्येडन्ते पत्रवत्तनुः । मानुपक्षेत्रविस्तीर्णा इवेतच्छत्राकृतिइ्च सा ॥ २ 
विस्तारो मानुषक्षेत्रे प्रिधिदचापि वर्णितः । मध्यात्प्रभृतिवाहल्य॑ कमशो हीनमिष्यते ॥ ३ 
]४५०००००॥ १४२३०२४९ | 
उक्त च षट्क॑ त्रिलोकप्रज्ञप्तो | ८, ६५२-५४; ६५६-५८ ] 
सब्वत्यसिद्धिइंदयकेदणदंडादु उचरि गंतु्ण । बारसजोयणमेत्तं अहुर्मिया चिट्दुदे पुढवी ॥ १ 
पुच्वावरेण तीए उर्वारि हेद्ठमतडेसु * पत्तेक्क । बासो हवेदि एवको रज्जू थोवेण* परिहोणा ॥२ 
उत्तरदविखणभागे दीहूं किचूणसत्तरज्जूओ। वेत्तासणर्सठाणा सा पुढवी अट्ठजोयणा बहुला ॥३ 
एदाए बहुमज्े खेत्तं णामेण ईसपव्भार॑। अज्जुणसुवण्णसरिसं णाणारयणेहि परिपुण्णं ॥ ४ 
उत्ताणधवलछत्तोवमाणसंठाणसुंदर एवं । पंचत्ताल॑ जोयणलक्खाणि वाससंजुत्त ॥ ५ 
)४8५००००० ) 
तम्मज्ञबहलूमद्ठं जोयणया “अंग्रुलं पि अंतम्मि। 
अट्ठमभूमज्ञगदो तप्परिहो मणुवस्तेत्तपरिहिससा॥ ६ 
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सिद्धोंका स्थान ऊध्वेछोकके शिखरपर कहा गया है। वहां ईपत्पाग्भार नामकी धव॒ल 
आठवी पृथिवी है । वह मध्यमें आठ योजन वाहल्यसे सहित, अन्तमें पत्रके समान कद, मनुष्य 
लोकके वरावर विस्तीर्ण और धवल छत्रके समान आकारवाली है ॥ १-२ ॥ मनुष्यलोकका जो 
विस्तार (४५००००० यो.) और परिधि (१४२३०२४९ यो.) कही गई है वही विस्तार 
और परिधि उक्त पृथिवीकी भी निर्दिष्ट की गई है। उसका वाहल्य मध्य भागसे छेकर ऋमसे 
उत्तरोत्तर हीत माना जाता है ॥ ३॥ चिलोकम्रज्ञप्तिमें इस विपयसे सम्बद्ध छह गायायें कही 
गई है - " 
सर्वार्थसिद्धि इन्द्रकके ध्वजदण्डसे वारह योजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पथिवी 
स्थित है॥ १॥ उसका पूर्वापर विस्तार उपरिम बोर अधस्तन तटोंमेंसे प्रत्येकमें कुछ कम एक 
राजु मात्र है ॥ २॥ उसकी लंवाई उत्तर-दक्षिण भागमें कुछ कम सात राजु प्रमाण है। बेत्ा- 
सनके समान आकारवाली वह पृथिवी आठ योजन मोटी है ॥ ३ ॥ इसके ठीक वीचमें ईपत्माग- 
भार नामक क्षेत्र है जो चांदी एवं सुवर्णके सदृक्ष तथा अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण है ॥। ४॥ यह क्षेत्र 
ऊपर ताने हुए धवछ छत्रके समान आकारसे सुन्दर बौर पेंतालीस छाख (४५००००० ) योजन 
प्रमाण विस्तारसे संयुक्त है ।। ५॥ उसका वाहल्य मध्यमें आठ योजन और अन्तमें अंगुल मात्र 
ही है । आठवीं पृथिवीके मध्यमें उसकी परिधि मनुष्यलोककी परिधिके समान है।॥ ६॥ 


१ प हैंदिठ तणेयु व हेदिउ्तडेमु (ति. प. उवर्मिहेद्ठमतलेसु) । २ ति. प. रूवेण | ३ आ प्‌ 
बहुलमट्ठ | ४ व मगर | 


२२० | लोकविशाग: [ही 


सर्वार्थाद्‌ हादशोत्पत्य योजनानि स्थिता शुभ्ना । सा त्वजे[जु]नमयी तस्या ऊध्वे च वलयत्रयम पर८ 
देश्ञोनं योजन तच्च” पूर्वमेव तु भाषितम्‌। *तृतोयतनुवातान्ते सर्दे३ सिद्धा: प्रतिष्ठिता: ॥५९ 

को । घनो २। घना १। तनु ११ 
गव्यूतेस्तत्र चोध्वयास्युयें भागे व्यवस्थिता: । अन्त्यकायप्रमाणात्तु किचित्संकुचितात्मका: ॥ ६ 
धनुःशतानि पञ्चेव देशोनानीति भाषितम्‌ । सिद्धावगाहनक्षेत्रवाहल्यमृविपुंगवेः ॥ ७ 
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अवगाढइच यत्नेकस्तत्रानिका: समागता:। धर्मास्तिकायतन्मात्रं गत्वा न परतो गता: ॥ ८ 
सिद्धा: शुद्धाः विमुक्ताइच विभवा अजरामरा:। असंगास्तोर्णसंसारा: पारगा बस्धनिःसता: ॥ ९ 
अलेपा[ ] कर्मनिर्मुक्ता अरजस्का अमूतेयः | ज्ञान्ता: सुनिवृता: पृताः परसा: परमेष्ठिन:॥ १० 
अक्षया अव्ययानन्ताः सर्वज्ञा: सर्वदशिनः । निरिन्द्रिया निराबाधा कृतकृत्याइच ते स्मृता: ॥ ११ 
सर्वेदा सर्वेजीवा्ां गतिमागतिमेव च। च्यवनं चोपपातं* च वन्धमोक्षौ द कमंणाम्‌ ॥ १२ 
भकतमुर्द्धि* कृत चापि चिन्तितं सर्वभाति च्‌ । जालाना: पर्यये: से: सुलायन्ते४तिनिदत्ता: ॥ १३ 
त्रिधा भिन्न॑ जगच्चेद॑ निरयान्‌ द्ीपततागरान। 5 धरानद्यद्वितीर्थानि विमानभवनानि च॥ (2 











९त 2, 


वह रजतमयी उत्तम पृथिवी सवोध सिद्धि इन्द्रकसे वारह योजन ऊपर जाकर स्थित है। 
उसके ऊपर तीन वातवलय हैं ॥|४॥ उन तीनों वातवलूयोंका विस्तार कुछ कम एक योजन 
सात्र है जो पूर्वमें कहा ही जा चुका है। तीसरे तनुवातवकूयके अन्तमें सब सिद्ध जीव स्थित 
हैं। घतोदधि २ को., घन १ को., तनु १ को. [४२५ धनुष कम ] ॥५॥ वहां उपरिम गद्यूतिके 
चतुर्थ भागमें स्थित वे सिद्ध अन्तिम शरीरके प्रमाणसे कुछ संकुचित (हीन) आत्मंप्रदेशोंवाले 
हैं॥ ६॥ ऋषियोंमें श्रेष्ठ गणधरादिकोंने सिद्धोंके अवगाहनाक्षेत्रके वाहल्यका प्रमाण कुछ कम 
पांच सौ (५००) धनुष मात्र कहा है ॥ ७॥ जहांपर एक सिद्ध जीवका अवगाह है वहींपर 
अनेक सिद्ध जीव स्थित हैं। वे सिद्ध जीव जहां तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक जाकर उसके भागे 
नहीं गये हैं।॥। ८ ॥ 

वे सिद्ध जीव शुद्ध, कम मरूसे रहित, जन्मसे रहित, जरा और मरणसे रहित, परिग्रहसे 
रहिंत, संसाररूप समुद्रकों तैरकर उसके पारको प्राप्त हुए, वन्धसे रहित, निरप, कर्मवन्धसे 
मुक्तिको प्राप्त हुए, ज्ञानावरणादिरूप कर्मरजसे रहित, अमू्तिक, शान्त, अतिशय सुखी, पवित्र, 
उत्कृष्ट, उत्तम पदमें स्थित, अविनश्वर, व्ययसे रहित, अच्तसे रहित,सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, इच्दरियोंसे 
रहित, वाधासे रहित और क्ृतकृत्य माने गये हैं ॥ ९-११॥ उक्त सिद्ध जीव निरन्तर सब 
जीवोंकी गति-आगति, मरण, उत्पत्ति, कर्मोंके वन्ध-मोक्ष, भक्त, ऋद्धि, कृत,चिन्तित एवं भविष्यमें 
होनेवाले सवको समस्त पर्यायोंके साथ जानते हुए अतिशय निवृत्तिको प्राप्त होकर सुखका 


अनुभव करते हैं ।। १२-१३ ॥ 
नरक ; द्वीप, समुद्र, पृथिवी, नदी एवं तीर्थ; और विमानभवन इनका आश्रय करके यह 
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१ व तस्य । २ प तृत्तीया । ३ व स्व" । ४ व चोपपात्त । ५ प भकतरमृद्धि व भुक्त मृद्धि । 
६ व घरानध्यद्रि। 


-११-२५ ] एकादशो विभाग: [२२१ 


सिद्घो विचित्रवारित्र: षड्द्रव्यनिचितं बृहत्‌। *अआलेख्यपटवत्पद्यज्ञ रज्यति न रुष्यति ॥ १५ 
भत्तः पिशाचाविष्ठो वा तथा पित्तविमोहितः । तंबिमुक्तः पुनर्देषि: स्वस्थो यद्वत्युखायते ॥ १६ 
रागद्रेषवदातीतः प्रसन्नोदकबच्छुचिः । कामक्रोधविनिर्मुक्त: सिद्धस्तद्ृवत्सुलायते ॥ १७ 

विष्येषु रत मूंडा मन्यन्ते प्राणिना[नः] सुखम्‌ । न तत्सुख॑ सुलल ज्ञानात्‌ प्राज्ञानां तत्त्वदशिनाम्‌॥ 
१अमेध्यरतयो दृष्टा: कृमिशूकरकुवकुरा: * । तदप्पेषां सुख प्राप्त रति सुखमित्तीच्छत्ताम्‌ ॥ १९ 
कष्टे रत्यरती जन्‍्तून्‌ बाधेते जन्मनि स्थितान्‌ । प्रियाप्रिये विशीले च दरिद्रं/ वनिते यथा ॥॥२० 
दु.खेन महता भग्नो रमतेःज्षस्तथाविधे* । द्वियताभिद्गुतों यद्वत्सदोषां सरितं त्रजेत्‌ ॥ २१ 
भारभग्ने स्ववामांत्रे दक्षिणे प्रक्षिपेद्यया । तथा खेदप्रतीकारे रममाण: सुखायते ॥ २२ 
गतितृष्णाक्षुधाकान्तो * विधमोदकभोजन:। प्रतीकारात्सुसं वेत्ति श्रमाभावान्महत्सुदम्‌ ॥ २३ 
कल्हारकुमुदाम्भोजबुसुमः परिकमितम्‌ । चन्दनोग्ीरशीताम्वुव्यजनानिलवारितम्‌ ॥ २४ 
ज्वरदाहपरिविलप्टं तृष्णात॑ प्रेक्षष/ सानुपम्‌। ज्वराय" स्पृहयेत्कक्चित्परिकर्माभिलाबतः ॥ २५ 


बम 


जगत्‌ तीन प्रकारका है ॥ १४ ॥ विचित्र चारित्रका धारक सिद्ध जीव छह द्रव्योंसे व्याप्त 
विस्तृत लछोकको चित्रपटके समान देखता हुआ न तो उससे राग करता है और न द्वेंष 
भी करता है ॥ १५॥ जिस प्रकार उन्मत्त, पिशाचसे पीड़ित और पित्तसे विमूढ़ हुआ प्राणी 
उन उन दोपोंसे रहित होकर स्वस्थ होता हुआ सुखको प्राप्त होता है उसी प्रकार राग-द्वेपकी 
पराधीनतासे रहित, प्रसन्न जलके समान निर्मेह और काम-करोधसे मुक्त हुआ सिद्ध जीव भी 
सुख्रको प्राप्त होता है ।। १६-१७ ॥ मूर्ख प्राणी विपयोंगें होनेवाले अनुरागकों सुख मानते हैं। 
परन्तु वास्तवमें वह सुख नहीं है । सच्चा सुख तो वस्तुस्वरूपके जानकार विद्वान्‌ जनोंकों तत्त्व- 
ज्ञानसे प्राप्त होता है ॥॥ १८॥ कृमि (छट), शूकर और कुत्ता ये प्राणी अपवित्र वस्तुमें अनुराग 
करनेवाले देखे गये है। फिर भी रतिको सुख माननेवाले इनको उसीमें सुख प्राप्त होता है 
१९ ॥ जिस प्रकार विरुद्ध स्वभाववाली दो प्रिय और अप्रिय स्त्रियां दरिद्व प्राणीकों बाधा पहुं- 
चाती हैं उत्ती प्रकार कप्टकारक रति और अरति ये दोनों भी जन्म-मरणरूप संसारमें स्थित प्राणि 
योंको वाधा पहुंचाती हैं ॥ २० ॥ णिम्त प्रकार शत्रुसे पीड़ित मनुष्य दोपयुक्त नदीको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार महान्‌ दुखसे दुखी हुआ अनजानी प्राणी भी उक्त प्रकारके विपयजन्य सुखमें रमता 
है ॥ २१॥ जिस प्रकार अपने वाम भागके भारसे पीड़ित होनेपर मनुष्य उस भारको दक्षिण 
भागमें रखकर युख॒का अनु भव करता है उत्ती प्रकार कामादिवेदनाजन्य खेदके प्रतीकारमें आनन्द 
माननेवाला प्राणी भी उसमें सुख मानता है ॥ २२॥ गमन, प्यास और भूखसे पीड़ित प्राणी 
विश्राम, जछू और भोजनके द्वारा ऋसे उन उन पीड़ाओंका प्रतिकार करके सुख मानता है । 
वास्तविक महान्‌ मुख तो श्रमके अभावसे - उक्त गति आदिकी बाधाओं के सर्वधा नष्ट होनेपर - ही 
होता है ॥२३॥ कल्हार, कुमुद और कमल पुष्पोंसे शरीरसंस्कारको प्राप्त तथा चन्दन, खश, शीतल 
जल और बीजनाकी वायुसे निवारित ऐसे ज्वरके दाहसे सन्तप्त एवं प्याससे पीड़ित मनुष्यको 
देद्धकर उक्त शरीरसंस्कारकी इच्छासे क्‍या कोई ज्वरकी अभिलापा करता है? नही करता 





१३ आलेप्य' । २ व अमेद्र' । ३ व कुक्कुटा. । ४ जा दरिदं प ददिदं | ५ प तथाविधे: व तथा- 
विदे । ६ व श्रान्तो ७ प प्रेक्य । ८ आ प ज्वरायु । 


रशर ] . लोकविभाग: अर 


शतोकाहसुल' जानंस्तथा यत्र क्वचिद्रतिम्‌ । निर्व्याधि स्वस्थमासीन स मनन्‍्ये ढुःखितं बदेत्‌ ॥ २६ 

कीटिकादंशदु:खज्नः अनुमानेन बुध्यते । शादूलबलबदंष्ट्राक्षोदने वेदनामुरुम्‌ ॥ २७ 
अल्पपापक्षयादाप्ते चुद ज्ञात्वा सचेतनः । सर्वकर्मक्षयोत्पन्नं सु सिद्धस्य बुध्यते ॥ २८ 
व्याधिभियुंगपत्सवें: संभवज्ू विवाधितः । एकैकस्य झमे शान्ति सर्वेषां च यथाप्लुयात्‌ ॥ २९ 
कक सह नाझे चेदइनुते सुखम्‌ । *दुण्कृ्त निखिल दाध्वा सुखी सिद्धों न कि सअवेत॥३ हर 
पराराधनदेन्योनः कांक्षा-कम्पन-चि:सृत:। “लब्धनाशभयातीतो गतो हीनावमानत: ॥ ३१ 
अज्ञानतिमिरापूर्णा पापकर्मबृह॒दुगुहाम्‌ । चिरमध्युष्य निष्क्रान्तो ज्ञान सकलमाप्तवान्‌ ॥ ३२ 
लभते यत्सुख॑ ज्ञानात्‌ सिद्धस्त्रेकाल्यतत्त्ववित्‌। उपमा तस्य सौल्यस्य मृग्यमाणा न दृश्यते ॥। ३३ 
इलोकमेक विजाबानः शास्त्र प्रत्थार्यतोडपि च । ह्लादते मानुषस्तीत्नं कि पुनः सर्वभाववित्‌ ॥| ३४ 
नारकाणां तिरदचां च मानुषाणां* च यद्दिष्ठा:: । शारीरा भानसा वाधास्तादिचर प्राप्य खिन्नवान 
॥ २४-२५ ॥ जो प्राणी जिस किसी भी इन्द्रियविययमें अनुराग करता हुआ वेदनाके प्रतिकारमें 
सुखकी कल्पना करता है वह व्याधिसे रहित होकर स्वस्थ बेठे हुए मनुष्यको दुखित कहता है, 
ऐसा मैं समझता हूं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार चींटी जादि क्षुद्र कीड़ेके काटनेसे उत्पन्न हुए दुखका 
अनुभव करनेवाला मनुष्य सिहकी वलिप्ठ दाढ़ोंके द्वारा पीसे जानेपर - उसके हारा खाये जानेपर-- 
होनेवाली महती पीड़ाकों अनुमानसे जानता है उसी प्रकार थोड़े-से पापके क्षयसे 
प्राप्त हुए सुखका अनुभव कर सचेतन प्राणी समस्त कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होनेवाढे मुक्त जीवके 
सुखकों भी अनुमानसे जान सकता है ॥ २७-२८ ॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न हुई समस्त 
व्याध्ियोंसे पीड़ित प्राणी उनमें एक एकका उपशम होनेपर तथा सवका ही उपश्म होनेपर 
तरतमरूप शान्तिको प्राप्त होता है उसी प्रकार यहां (संसारमें) जब एक एक पापका ताझ 
होनेपर प्राणी सुखको प्राप्त होता है तव क्या समस्त पापको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त हुआ 
सिद्ध जीव सुखी नहीं होगा ? अवदय होगा ॥ २९-३० ॥ वह सिद्ध जीव दूसरोंकी सेवासे 
उत्पन्न होनेवाली दीनतासे रहित, विषयोंकी इच्छासे दूर, प्राप्त हुई अभीष्ट सामग्रीके विनाशके 
भयसे रहित, तथा नीच जनके द्वारा किये जानेवाले अपमानसे भी रहित होता है ॥३१॥ वह 
अज्ञानरूप अन्धकारसे परिपूर्ण ऐसी पापरूप विज्ञाल ग्रुफामें चिर काल तक रहकर उससे वाहिर 
निकलता हुआ पूर्ण ज्ञान (केवलज्नान) को प्राप्त कर चुका है ॥ ३२॥। 

त्रिकालवर्ती सब तत्त्वोंको जाननेवाला सिद्ध जीव ज्ञानसे जिस सुख़को प्राप्त करता 

है उस सुखके लिये बहुत खोजनेपर भी कोई उपमा नहीं दिखती, अर्थात्‌ वह अनुपम है॥ ३६॥ 
जब एक ही इलोकको तथा ग्रन्थसे और अर्थसे किसी एक पूर्ण शास्त्रको भी जाननेवाला मनुप्य 
अतिशय आनन्दको प्राप्त होता है तब भछा जो सव ही पदार्थोको जानता है उसके विपयमें 
क्या कहा जाय ? भर्थात्‌ वह तो नियमसे अतिशय सुखी होगा ही ।॥३४॥ संसारी जीव नारकियों, 

तिर्यचों और मनुष्योंके जितने प्रकारकी शारीरिक एवं मानसिक वाधायें हो सकती हैं उन सबको 











१ प सुसं । २ प्‌ कीटका | ३ व विभाधित: । ४ आ प दुःझृत । ५ भा लब्द'। ६ जा प मानुपा । 
७ व यहिदाः । 


-११.४६ | एकादशो विभागें: [२१३ 


सर्वतो रहितस्ताभिमुक्तः संसारधारकात्‌ । स्वाधीनदच ग्रसन्नइच सिद्धः सुध्ठु सुलायते ॥ ३६ 
दुःखेर्नानाविधेः क्षुणणो जीवः कालमनादिकम्‌ । तेभ्योध्तीतो" भुशं शान्‍्तों मग्तो ननु सुखाणंवे 
मवोज्ववय॑स्तुप्तः सर्ववस्तुषु निस्पृहः । प्रसन्न: स्वस्थमासीनः सुखी चेन्निवृतस्तथा' ॥ ३८ 
लक्षणा ड्वितदेहानां * दर्पणोत्थितविववत्‌ । ज्ञानदर्शनतत्त्वज्ञ: शुद्धात्मा सिद्ध इध्यते ॥ ३९ 
क्षायिकज्नानपप्यक्त्वं वीरयदर्शनसिद्धता। निह॑न्दं *च सुख॑ तस्य उक्तान्यात्यन्तिकानि हिं। ॥ ४० 
अवेदशच[इचा]|कधायइच निष्करियों मूतिवर्जित: ।  अलेपइ्चाप्यकर्ता च सिद्ध: शाइवत* इष्यते ॥ 
अक्षपानघमत्यन्तममेयानुपम शिवम्‌ । ऐकान्तिकसतुप्णं च अव्याबाधं महासुखतम्‌ ॥| ४२ 
त्रैकाल्ये त्रिषु लोकेषु पिण्डितात्प्राणिनां सुखातू । अनन्तग्रुणित्त प्राहुः सिद्धक्षणसुख॑ बुधाः ॥ ४३ 
तिर्यग्लोकप्रमाणका रज्जुमपित चेत्तया । चतुदंशगुणो लोको धवत्याथाममानतः ॥ ४४ 
मेद्मूछादधः सप्त ऊर्ध्व तस्माच्च रज्जवः । सप्तरज्जुप्रमाणैषा अघोलोकान्तरुन्बता ॥ ४५ 
।७१७। 
ऐशानाद्रण्शुरथर्धा (? ) महेन्द्रात्साधक दृयम्‌ । सहस्नाराच्च पठ्चेव अच्युतात्पडुंदाहता: ॥ ४६ 
3३4२१ ५१ 





चिर कालसे प्राप्त करके खेंदको प्राप्त हुआ है। संसारके भारसे मुवत हुआ सिद्ध जीव उपर्युक्त 
वाधाभोंसे सर्वथा रहित होकर स्वाघीन एवं प्रसन्न होता हुआ अतिशय सुखी होता है ॥३५०३६॥ 
नाना प्रकारके दुःखों द्वारा अनादि कालसे खेदको प्राप्त हुआ संसारी जीव उक्त दुःखोंसे रहित 
होकर अतिशय शान्त होता हुआ सुखरूप समुद्रम मग्न हो जाता है ॥ ३७ ॥ जो मनोज्ञ चिपयों- 
से संतुष्ट हो चुका है, सब बस्तुओंके बिपयमें निःस्पृष्ठ है, प्रसन्न है, और स्वस्थ होकर स्थित 
, है वह यदि सुखी है तो जो मुक्तिको प्राप्त हो चुका है वह क्यों न सुखी होगा ? वह तो सुखी 
होगा ही ॥ ३८॥ लक्षणोंसे अंकित शरीरवालोंका जिस प्रकार दर्पणमें प्रतिविम्ब पड़ता है 
उस्ती प्रकारके आकारमें स्थित जो शुद्ध आत्मा ज्ञान और दर्शनके द्वारा यथार्थ वस्तुस्वरूपको 
जानता है वह सिद्ध माना जाता है ॥३९॥ उक्त सिद्ध जीवके क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्‍त्व, 
क्षायिक वीर्य, क्षायिक दर्शन, सिद्धत्व भौर निराकुल सुख ये सव गुण आत्यन्तिक (अविनदइवर) 
कहें गये हैँ ॥| ४० ॥ जो वेदसे रहित, कपायसे विमुक्त, निष्किय, अमूर्तिक, निलप और अकर्ता 
है वह शाश्वत सिद्ध माना जाता है ॥ ४१॥ मुक्तिका महान्‌ सुख अविनइवर, निष्पाप, अनन्त, 
अपरिमित, अनुपम, कल्याणकारक, ऐकान्तिक और तृप्णा एवं वाघासे रहित है ॥ ४२ ॥ विद्वान 
पुरुष तीनों काछ और तीनों छोकोंमें स्थित प्राणियोंके समस्त सुखकी अपेक्षा सिद्धोके क्षणभरके 
भी नुखको अनन्तगुणा बतछाते हैं ॥४३॥। 
एक राजु तियग्लोक (मध्यलोक) प्रमाण है। उस राजुसे यदि लोकको मापा जाय तो 
वह समस्त छोक आयामम्रमाणमें उस राजुसे चौदहगुणा होगा ॥ ४४॥ मेरुतलसे नीचे सात 
(७) और उससे ऊपर भी सात (५७) ही राजु है। यह अधोलछोकके अन्तका विस्तार सात राजु 
4332. बा रब माप पा, ) माहेन्द्र कल्प तक अढाई (३) राजु, सहस्तार 
जु, ह(६) राजु और छोकके अन्त तक सात (७) राजु 


११ 'तीता। २ आ चेन्निवृत” प चेन्रिनुत” । ३ प द्रकक्षिणाडिकत” | ४ प निद्वंद्वं । ५ प ह्‌। 
६ प॑ अलेप्य” | ७ शास्वत्‌ | 


१२४ | छोकविभाग: 0 


आ छोकान्तात्ततः सप्त एवं ता; सप्तरज्जवः । अध्वे: संल्यगुणों घिकर्तत:ः 

चतुर्थ्या समवित्तारों हलक भाषितः । नम धिवी रो ओम 2: 

हितीयापृथिवीकल्पी द्वितोयौ घ्रुगपत््‌ स्थितौ। ग्रेवेयाणि तथैव स्थुः शेषाणासपि योजयेत्‌ ॥ ४९ 
उक्त च त्रयम्‌ [ कत्तिगेयाणु. ११८-१९ ]- 

सत्तेषक पंच एक य मूले मज्झे तहेव बम्हूंते। लोयंते रज्जूओं पुष्यावरदो य वित्थारों ॥ ७ 


।७4११५। १। 
उत्तरदविखणदो पुण सत्त वि रज्जू ह॒नेद सब्बत्थ। उड्ढों चोहस रज्जू सत्त वि रज्जू पुणो' छोओ 
[ त्रि. सा. ४५८ [-- 


मेरुतलादु दिवड्ढं दिवड्ढह दलछवक एक्करज्जुस्मि । कप्पाणमद्ठजुगला गेवेज्जादी य होंति कमे। 
।३।३।३3१]३॥32434३3। 
ध्युक्तः प्राणिदयागुणेन बिमलेः सत्यादिभिदच ब्रतेः 
मिथ्थादृष्टिकषायनिर्ज यशुचिजित्वेन्द्रियाणां बशम्‌ । 
दरध्बा दोप्ततपो5रिनिना विरितं कर्मापि सर्व मुन्तिः 
सिद्धि याति विहाय जन्मगहन॑ शादूलविक्रीडितस्‌ ॥ ५० 


इस प्रकार ऊध्व॑लोककी ऊंचाईमें वे सात (७) राजु कही गई हैं । इसी प्रकार मेरुतलसे नीचे 
लोकके अन्त तक भी सात ही राजु कही गई हैं । मध्यलोकरसे ऊध्बेोक संख्यातगुणा तथा अधो- 
छोक उससे (ऊध्व॑लोकसे) अधिक है || ४६-४७ ॥ ब्रह्मलोकका विस्तार चतुर्थ पृथिवीके वरा- 
बर कहा गया है। आदिके प्रथम दो कल्प और अनुत्तर विमान भी प्रथम पृथिवीके वरावर 
विस्तृत है ॥ ४८ ॥ युगपत्‌ स्थित आगेके दो कल्प और ग्रेवेयक द्वितीय पृथिवीके ,समान 
विस्ताराले हैं । इसी प्रकार वह विस्तारयोजना शेष कल्पोंके भी करना चाहिये ॥ ४९ ॥ इस 
विषयमें निम्न तीन गाथायें कही गई हैं--- 

लोकका पूर्व-पश्चिम विस्तार मूलमें सात (७), मध्यमें एक (१), ब्रह्म कल्पके 
अन्तमें पांच (५) और लोकान्तमें एक (१) राजु मात्र है।। ७॥ उसका उत्तर-दक्षिण विस्तार 
सर्वत्र ही सात राजु है। ऊंचा वह चौदह राजु है । अधोलोक और ऊध्वेलोक सात सात राजु 
ऊंचे हैं । ८ ॥ मेरुके तलभागसे डेढ़ (३ ),फिर डेढ़, (३ ),भाधे आधे छह (३, ६, ३। १ ३१३) 
और एक (१) इस प्रकार ऋमसे इतने राजुओंमें आठ कल्पयुयल और भ्रेवेयकादि स्थित है ॥ भरा 

जीवदया गुणसे सहित, सत्य आदि निमंल ब्रतोंसे सम्पन्न और मिश्यात्व एवं कंपायोंको 
पूर्णतया जीत लेनेसे पवित्रताको प्राप्त हुआ मुन्ति इच्द्रियोंको जीतकर तथा दीप्ततपरूप अग्ति- 
के द्वारा चिरसंचित सव कर्मको जलाकर सिंहकी कीड़ाके स्रमान- सिंह जैसे पराक्रमके द्वारा- 
भयानक संसारको छोड़कर सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 





'लरीी-ीजी न 





१ थ घणो । २ प युक्‍ता । 


-११.५४ ] एकादशो विभाग: [२२५ 


सव्येध्यः सुरमानुषोस्सदसि श्रीवर्धमानाहँता 
यत्मोक्‍तं जगतो विधानमखिलं ज्ञात सुघर्मादिभिः । 
आचार्यावलिकागतं विरचितं तत्सिहसूरपिणा 
भाषायाः परिवतंनेन निपुर्णः संमान्‍्यतां साधुनिः ॥ ५१ 
बंश्वे स्थिते रविसुते ' वृषभे च जीचे 
राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चद्धे। 
ग्राम च पाटलिकनामनि पाणराष्ट्रे 
शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसर्वेनन्दी ॥ ५२ 
संवत्सरे तु द्वाविशे काञउचीश: सिहवर्मणः' । अशोत्यग्रें शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ५३ 
॥ ३८० । 
पञ्चादश झतान्याहुः पटूत्रिदादधिकानि वे। शास्त्रस्य संप्रहस्त्वेदं (? )छन्दसानुष्ट्मेन च ॥॥ ५४ 


इति लोकविभागे मोक्षविन्नायों नामकादशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥११ ॥ 





देवों और मनुष्योंकी महती सभा (समवसरण) में श्री वर्धमान जिनेन्द्रने भव्य जीवोंके 
लिये जिस समस्त लोकके विधानका व्याख्यान किया था तथा उनसे सुधर्म आदि गणघरोंने 
जिसे ज्ञात किया था, आचार्यपरम्परासे प्राप्त हुए उसी छोकके विधानकी रचना सिंहसूर 
ऋषिने भाषाका परिवततन मात्र करके की है। विद्वान्‌ साधु उसका सम्मान करें ॥। ५१ ॥ जब 
शनिश्चर उत्तरापाढा नक्षत्रके ऊपर, बृहस्पति वृपराशिके ऊपर तथा चन्द्रमा शुक्ल पक्षका 
आश्रय पाकर उत्तरा फाल्युनी नक्षत्रके ऊपर स्थित था तव पाणराष्ट्रके भीतर पाटलिक नामके 
आममें पूर्वमें स्वंतन्दी मुनिने शास्त्रको लिखाथा ॥ ५२ ॥ यह कार्य कांची नगरीके 
अधिपति सिहवर्माके २॒रवें संवत्सर तथा शक संवत्‌ तीन सौ अस्सी (३८०) में पूर्ण हुआ था 
॥५॥॥ यह शास्त्रका संग्रह अनुष्ट्पू छत्दसे पद्धह सी छत्तीस (१५३६ )इलोक प्रमाण है ॥५४॥ 


इस प्रकार लोकविभागमें मोक्षविभाग नामका यह ग्यारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ११॥ 


्ब 


६ प ज्ञानं । २५ रवित्सुते । ३ प वर्मणा । 


लो. वि. २९ 


१. खछोकानुक्रमणिका 
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अष्टाद् सहस्नाणि 
अष्टादश सहस्नाणि 
अष्टादण सहश्नाणि 
अष्टानामग्रदेवीना 
अष्ठावग्रमहिष्यश्च 
अष्टावेव सहद्नाणि 
अध्टागीतिप्रहा इन्दो: 
अष्टाशीति छत चेक 
मष्टाशीत्तिश्च लक्षाणा 
अष्टाशीतति शते हे व ._ 
अष्टाज्षीति: सहल्ाणि 
अष्टगीत्यस्तारकोरुप्रहणां 
अष्टास्वन्तरदिक्ष्वन्यत्‌ 
अष्टास्वपि निकायेपु 
अष्टोच्छुया: शर्त दीर्घा: 
अष्टोत्तरणत गर्भ 
अप्दोत्तरशतं तत्र 
अष्टोत्तरशत त्ानि 
अप्टौ तु किनराद्यास्तु 
अप्टौ दीर्ों द्विविस्तार: 
अष्टो सहस्नाण्येकस्याः 
असहय शीतमुण्ण च 
असंख्यविस्तृताना च 
भसंस्ये्ास्ततोष्तीत्य 
असतिमंति. कृषिविद्या 
असुरस्य छुलायारच 
असुराणां गतिश्चोध्वं 
ज़सुराणां तनृत्सेधः 
असुरा नागनामानः 
असुरेन्द्रो हि चमरः 
अस्त्यग्रे जिनवासस्य 
अहिसादियुणय क्तः 
(:5॥। 
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आकाशोल्न्नका नाम्ता 
आकाशोध्म्यन्तराद्माद्म: 
आत्रीडावासकेष्वेपां 

आगत्य निपधेज्योष्या- 
आम्नेया उत्तरस्यां च 
आ म्रैवेयाद्‌ ब्रजन्तीति 
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१३६९ | आचार्यक्ृतविन्यास- 
१३७० | बच्युताच्छावका यान्ति 
६५२ अत्मरक्षा वहीरक्षा 
१२७६ | आदावाद्यतमायाइच 
१०११२ | भादावपि तृतीयायाः 
३३३० [आदिमध्यान्तपरिधि- 
६२८ [आदिसध्यान्तपरिधि- 
६२२७ | अआदेरादिस्तु विज्ेयों 
६२२९ | भादौ गजगतिर्भानो: 
६१२३ आध्ययो. कल्ययोदेंवाः 


१०१५५ |भाधयो: पञ्चवर्णास्‍्ते 


६२३६ |आद्ययो. संप्त हस्तोच्चाः 
२१७ | भाद्ययो. साधिक पल्य॑ 
९।८७ | अद्याधिताधरज्जुश्च 
१२८४ | भद्या ग्रेवेयकास्तेष्व- 
१२९५ [अद्यायामवनौ सर्वे 
१२९६ भय च निपध्े मार्गे 
१३०० [भीनतादिचतुष्के च 

९४ | आनतादिविमानाधच 

१२९३ |आनतादुष्व॑मृध्वं च 

१०१६७ [गानवे ल्वारण देख्यो 

८१२० [वनन्दतुय॑ नादेश्व 
८७८ |अयतानि सहत्नं च 

४८ | अु्ज्योतिष्कदेवीनां 

५१३९ |अयुर्वेश्पपरीवारे: 
७४८ रेणाइक्षिणस्थानां 
७९८ |जरभ्य वाहयतः शून्य 
७८४ भारामवापीगेहेपु 
७१२ आरा मारा चतारा च 
७२६ |आ लान्तवात्किल्विषिका 
१३०९ |आ लोकान्तात्तत्त: सप्त 

5१४० | आवास वणिता: सर्वे 

आवृत्तयों गृहाणां च 
९२३ आवृत्तिलब्धनक्षत्र 

' कई माषाब्पो्िमास्यां तु 
११५७ सिन्नमष्डलस्थास्य 

द२०९ | असन्नाप्टक्त तेपां 

१०३१७ |भप्मप्नाष्टौ सहन्नाणि 
१०।८५ | जास्थानमण्डपस्तस्मात्‌ 


ह१९ ई 
१०८३ [इच्छा नाम्ना समाहारा 
१० १५७ | इति कतंव्यतामुढा 
५।८ | इृति तदचनात्तेषा 
५। १० इत्याद्युपायकथने: 
३।७ | इदानी तु विना हेतोः 
३॥६१ | इन्दोरिनस्थ घुक्रत्य 
६।३७ | इन्दो: पथ्चसहस्नाणि 
६७७ [ इन््रकाणि निर्षाष्टि: स्यु, 
१०२६० | इन्धकात्तु प्रभाष॑न्नात्‌ 
१०७९ | हृद्धाणां कल्पनामानि 
१०२८५ [इढ्राणां भवनस्थानि 
१०२३९ [इद्धाणां विरहः कालो 
४। १८ | इद्धा: पल्योपमायुष्का: 
१०६ [इन्द्रो कालमहाकाली 
८१५ [इन्द्रो भीममहाभीमौं 
६२१४ | हम नियोगमाध्याय 
१०३३ | इम्माद्व नामौषधयः 
१०७२ | इमे कल्पतरुच्छेदे 
१०२८९ | इम्रे केचिदतो देव 
१०२०४ | इय॑ चित्रा ततो बच्चा 
१०३२६ | इये रत्लप्रभा भूमिः 
१०२६९ इलादेवी सुरादेवी 
“३, [सुणा दवीलविणम्भाव्‌ 
इष्टस्थ परिधेर्माने 


१०२९४ इृण्वाकार | 
व्‌ 
आन इप्वाकारों च शेलौ दौ 


१०३४६ ई 
८२९ ईतिचोरठकाद्याढ्घाः 

१०२८३ | ईप्सितालाभतो दु.ख- 

११४७ ईशानस्याप्रपत्यस्ता: 
नरक ईपत्मग्भारसंज्ञाया: 


8२१८ न 
६१६२ |उच्छूयस्थ चतुर्भागः 
६।१३७ | ्डेवैण उमर व्यास 
हा उच्छितानि सहस्राध॑ 
९्‌ पञ्चगुणितं 
कि उच्छिता: पञ्चगरुणितं 
उच्छितो योजनशत 
(३६७ | उच्छवासानां सहस्नाणि 


(३१० [उत्कृष्टमायुदे वानां 


[२१७ 


१॥॥:7 
५१०८ 
५॥३९ 
५११४ 
५॥ ५११ 
६॥२३० 
६८४ 
१०२२ 
१०॥९३ 
१०२७९ 
७८५ 
१०३०५ 
९|४६ 
९१९ 
९३८ 
५१११९ 
५॥१११ 
५१०९ 
५१०३ 
७५ 

<१ 
४७८ 
१४९ 
झट 
शेर 


५१५० 
<१२५ 
१०१६६ 
१०।३२२ 


११६६ 
थचइ३८ट 
४७१ 
<|७१ 
१५१६ 

हदि२०५ 

१०२३२ 


२२८ | 


उत्तरस्तत्र कापित्यों 
उत्तरत्यां तु शाखायां 
उत्तरस्थां दिशायां तु 
उत्तरस्यां पुनरचक्रात्‌ 
उत्तरस्यां पुनः पछकक्‍्तो 
उत्तरत्यां सह्नाणि 
उत्तरं दिशतं त्रिश्वत्‌ 
उत्तर कौस्तुभो नाम्ना 
उत्तरे गजकर्णाइच 
उत्तरे चायने पञ्च 
उत्तरे चोदिते तारे 
उत्तेरेण सहानेन 
उत्तरेण सहंतेन 
उत्तरेज्वाच्युतेन्द्रश्व 
उत्तरोष्च महाशुक्रो 
उत्तरोश्त्र सहस्तारः 
उत्तरोशभिजिदृक्षाणां 
उदकद्चोदवासइच 
उदंयास्तु रवेनीलि 
उदीच्यां हरिकात्ता च 
उद््गतं स्वावगाहँ तु 
उद्दिप्टास्त्रिगुणाइ्चन्धा 
उद्यानन्युपसन्नानि 
उन्मागेस्था: शवलचरिता 
उपभीग्येषु धान्येपु 
उंपस्यानगृहारचैव 
उभवान्तस्थकूटपु- 
उप्ट्रिका कुस्थली कुम्भी 
ऊ 
ऊंध्ब॑ पञ्चदञतं गत्वा 
ऊंध्बंमष्टणते भूम्या 
ऊर्ध्य॑ प्रभायाश्चक्रास्य- 
ऊरधध्व॑ भावनदेवेभ्यी 
न 


ऋचतुप्रभूतिदेवानां 
ऋतुरादीन्द्रक प्रोक्‍्त 
ऋतुनृ्षेत्रविस्तार- 
ऋतुर्मासद्रयेनव 
ऋतुडचन्द्रोध्य विमलो 
ऋद्धिदिव्या संततरस्था 


लोकविभागः 


१०१२७ ए्‌ 
$।१३३ | एक्नन्रिगत्यतीतेप 
१०१०२ | एकत्रित्सगब्यूति: 


१०।१११ 
एकत्रिगत्सगव्यूति: 
१०११९ " 


३२५ | एकत्रिशत्सहस्नाणि 
३।४५ | एकत्रिंगद्धिमानानि 
६६४६ | एकद्वित्रिगतान्येव 
६१७८ | एकनवत्तिसहत्ञाणि 
६६३ | एकमप्टी च पञ्च हे 
६५६ | एकयोजनयत्ते मूछात्‌ 
१०१४९ [एकविश्वत्ियुक्तानि 
१० १३४ |एकविश्ञं शत चेक 
१०१४१ | एकविश्ानि चत्वारि 
६।२० |एकश: पञ्च पजञ्चाश्त्‌ 
२२७ [एक पद्‌ सप्तकक च 
६१२८ | एकपप्टिक्ृतान्‌ भागान्‌ 
११०९ |एकपप्ट्यंदक: शुद्ध- 
३।१५ |एकपप्टचास्तु भागेपु 
६।२६ | एकसप्ततियुक्तानि 
१०२५१ | एकस्वयदच सप्तस्यु: 
$।९० | एक द्वे त्रीणि वित्तीर्णा 
५।९८ | एक वर्षसहल्नं स्यात्‌ 
१३३९ | एक जत्तसहत्नं च 
११७५ [एक पण्णवर्क भून्यं 
<।६६ | एकादसप्रदेशेपु 
एकादबश्चत्तं जेय॑ 
श२२५ | *कदेग शरतं तारा 
इ।४ [ ऐकाददा सहन्नाणि 
०४ | एैकादग सहत्नाणि 


१०१ 
१०३ [पिकादव सहसन्नाणि 
एकादश सहत्नाणि 
एकादश शत्रं चाचे 


१०२८८ |एकागीतिशतं रूप- 
१० २४ | एकां हे खलु तिन्नदच 
१०६८ (एकेन पञ्चमांशैन 
६२०४ | एकेन हीनगच्छदच 
१०२५ [एकेनैकादगांगेन 
७।९९ | एककनियुतव्यासा 


एकंकत्त्या: परसंवारा: 
६ १५३ | एककल्येह पापस्य 
१ २७३ [फेकैंकों दिवसान्‌ स॒प्त 
१३४९ ऐकिनाप्ट्सहज्ञाणि 
१२२२ | ऐश विभद्गगनद्य/न्या 
१२२३ [एतेपासपि देवीनां 
१२२७ [एव द्ादभ्रध्मा बला 
इ।२४] एवं दीपन्नमुद्राणां 
१०६९ [ंमानानि चत्वारि 
१०१८१ ख यावत्महन्नारं 
८।४९ [एवं पोडय त्ता नद्यो 
श ९ [एवं पोड्यभि: बढ: 
इ।२२ सं सर्व कस्पेपु 
१०३०८ [ऐपां महत्तराः पट च 
१०७३ प्‌ 
११० . . . 
१२०० | यवत॑ च दीपान्ते 
६१०९ [4 गनाइन्जुख्यर्वा 
६९ एगानान्ता: भुराः सर्वे 
६॥६७ गनान्ते समाहेद्रे 
हार ञौ 
८/४६ |औपपातिकर्सनाध्च 
८॥८० 
<[8० दे 
१०२२८ $ एपामुपयोग: स्थात्‌ 
शर३ कच्छा भुकच्छा महाकच्छा 
३। ४० | च्छुरीकरपत्राव्म- 
१२४३ [म्त्रस्तु विद्यातानां 
८४२ ््निकश्रीरितति स्याता 
६।१७७ | फैपैक काउचर्न कूट 
((॥ 6 । 09740 
शर२३९ कनका विमले कटे 
शा कमलकल्हारकऊुंमुर्द: 
द्व२२६ कमछप्रमित त्तस्य 
१० ४४ | हकतनाडकरूयय में: 
६१४७ [कर्तव्यों नैपु विध्वास: 
८।९७ [कर्म भूमिमनुप्याश्च 
श२४२ | कल्पबुमेपु कालन्येंन 
८५२ किल्पाइन्रिपा बदा जाता: 
१२४१ |कल्पेप्‌ पञ्चमों भागो 
४४० |कल्पेपु परतश्चापि 


११६ 
११४६ 
१८९ 
१०३०४ 


६॥१०६ 
११५२ 
<[9६ 
१५५ 
१०१०१ 
४6० 
४२९ 
डा८४ 
४४४ 
५५७ 
१०२४७ 
५२ 
८5५ 
५५९ 
०५८ 
१०५४ 


६०२६६ 


कल्हारकुमुदाम्भोज- 
कप्टे रत्यरती जन्तुन्‌ 
कानका: कलशा हेंस- 
कापित्ये लान्तवस्येव 
काम्या च कामिनी पद्म- 
कालदोपविनष्टानां 
कालदिपरिवाराइच 
कालश्चेव महाकाल: 
कालश्चेव महाकालो 
कालस्पाग्रमहिप्यौ हे 
काला कालप्रभा चैव 
काला मध्ये चतस्रोध््याः 
काला: पिशाचा वर्णेन 
काले दीर्घायुपश्चात्र 
कालोदकजगत्पादच 
कालोदकम्॒मुद्रस्य 
कालोदकसमुद्राद्या: 
कालोदे चन्द्रवीध्य: स्युः 
कालो«वसपिगीत्येक 
किमिमे पारिहतंव्या: 
किनराणामशोक: स्थात्‌ 
किनामित्त भवेदाद्ं 
कीटिकादु.खदंशनज्न: 
कुचरितचित. पापस्तीन्रे: 
कुण्डाइक्षिणतों गत्वा 
कुदक मासादनों मिश्रो 
कुवेरस्थ समानां च 
कुवेरस्थ समानां व 
कुवेरस्य समानां च 
कुमार्गगतचारित्रा: 
कुमुदप्रमित॑ तत्य 

कुमुर्द दक्षिण तोरे 
कुमुदाझगप्रमायुप्को 
कुमुदागमतो विद्धि 
कुलत्यत्रिपुटा चेति 
कुछानां धारणादेते 
कुदाले: पात्रदानाच: 
कूट च पूर्णभद्रास्यं 
कूटाति दधानस्य 
कूटानां पव॑तानां च 
कृप्माण्डराक्षसा यक्षा: 


इलौकानुक्रमंणिका 


११२४ | कृत्तिकासु पत्तन्तीपु 
११।२० | कृत्वाभिषेक संपूज्य 
१३०५ | कछ्ृष्णा च मेघराजी च 


१०१७३ [कृष्णा सुमेघनामा थे 
१०२८१ [कृष्ण सौम्ये त्रयोदद्या 


५।१५५ |केचिस्क्षूल्लकमेरूणां 


१०१८२ | केपांचिड्भवनान्येव 


४।२५ कोटीनां चिशतं सप्त 
८।४६ [कोटीना पञ्च पञ्चाशत्‌ 
९।२० | क्रमात्सप्तावनीनरकाः 
९६७ | ऋ्रमेण द्विगुणा: कक्षा: 
९।६८ क्रमेण हयक्णाइच 
९| ४७ ' क्रोधलोभभयद्द प- 
५।१६४ | क्वचिद्ोलाध्वजेश्चित्र: 
६।७६ | क्षायिकज्ञानसम्यक्त्वं 
३॥४४ | क्षारदग्धशरीराइच 
३॥४३ | क्षारोदा निपधादेव 
६॥३३ | क्षुतकासितमात्रेण 
५२ |क्षुघरातृपादिभिदपि: 
५।१०४ | क्षुल्लकद्ा र्योर्ग्रे 
९५६ | क्षेत्रस्याभिमुखत क्षेत्र 
१२१ क्षेत्र कालस्तथा तीर्थ 
११२७ क्षेमर्वेत्ति त्ततस्तेपां 
८१२८ |क्षेमंकर च चन्द्राभ 
११०३ क्षेमा क्षेमपुरी नाम्ता 
<।८७ | क्षौमकौशेयकार्पास- 


१०२०८ 
१०२१८ 
१०२२१ खिद्दयंशपादसंयुक्तं 


ख्‌ 


८।१२३ | खरखरूक्षघनस्पर्शा 
५७२ 
११६० न 
५।७५ [गडगा प्मह्दात्‌ सिन्धू 
५।१३२ |गडंगारोहिद्रित्सीता 
५।९७ | गह़्गावज्ञमुखव्यासः 
५१२१ |गडगा सिन्धुर्च विजये 
५॥११७ [ गच्छोत्तरसमाभ्यासात्‌ 
१८२ | गजकुम्भस्थले तेन 
१९५ (गत्तितृण्णाक्षधराक्रान्तो 
१३२६ | गत्वा पञ्चशर्त॑ प्राच्यां 
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१०३२५ | गछ्डानां पप्टिसंयुक्त 
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७५४ | गवोष्ट्रकर्णा मार्जार- 

६॥ १४० |गरव्यूत्रिमवगाढाइच 

३२३ [एव्यूतिरुच्धा: प्रतरा- 
९।७ | गव्यूतिसप्तभागेपु 
४३३ | गव्यूतेस्तत्र चोर्ध्वायाः 
४३५ | गव्यूय्यभ्यन्तरे जन्तून्‌ 
८।३२ गिरबोध्धतृतीयस्या. 
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२३५ | ग्रुणसंकलनरूपेण 
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चतुर्थ्या समविस्तारों 
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चतुर्देश शत्तान्येव 
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चतुर्देश सहर्साणि 
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च्दुविशत्ति स्तस्थाः 
चतुविश सहसाणां 
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७४४५ | चत्वारिशच्च पत्चापि 
१०१५९ | चत्वारिशच्व पत्चापि 
३५९ | चत्वारिशच्च पञ्चापि 
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३॥७२ | चत्वारिशत्युन: पत््च 
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१०।१९१३ | चल्वा रिशद्धनुर्व्यास 
१२९१ | चत्वारिशयूत विद- 
३॥५ २ | चत्वारिशं शर्त तत्य 
१७१ | चत्वारिशं शर्त विद्या 
७॥४३। चत्वारिशानि चत्वारि 
६१२० | चत्वारयत्र सहस्नाणि 
१०१२९ चत्वायेष्ठौ व पटक च॑ 
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१०४३ | चद्धा: सूर्य ग्रहा भान्ति 
१॥१६५ चन्द्र विमलवलवोश्च 
१०४९ | चन्द्रों जधन्यमक्षत्रे 
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१०१७० | चमरस्य सहस्न॑ स्थात्‌ 
१०५६ | चमरेअ्श्यन्तरादीनां 
३।५८ | चमरे सागरायु: स्पॉत्‌ 
१०६ १। चरतीन्योरघो राहु: 
१०१३९ | चललेतुपताकादा: 
८।५५| चंच च मस्त भूय: 
६४१ चारक्षेत्राणि कालोदे 
हए४ चित्रकूट: पच्रकूट: 


३॥५५ , चित्रभवासनत्पाधिः 
६४४ | चित्रा वज्या च बेह्या 
६।४५ | त्रिछ्ठें चूडामणिमाली 
६५७ चुणयित्वाद्रिवृक्षांस्च 
$॥२७ | चलिकोत्तरपृव्वस्पां 
८४२ | चेत्यस्थ निपधस्यापि 
१८६ [चेत्यान्यनादिसिद्धानि 
११५४ 
११२४ 
६४२ |छागलो वृषभश्चेव 
३५८ | छिल्नपादभूजस्कन्ध: 
१०६४ 
६११५४ 
१०५० | सधन्यमायु: पल्य त्यात्‌ 
हार४ जिटामुकुट्शेसर... 
१०१५६ जतुर्चच्धा च समिता 
१०१३७ | जम्बचारधरोनी च 
१॥१० १ | जम्बूद्ीपजग॒त्याश्व 
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१०५३ (जस्बूद्वीप: समुद्रश्च 
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१२३१ जिम्बूहीपे सहस्ताणां 
३॥६० |जम्बूद्ीपोध्य मध्यस्यः 
५॥२६ जलकान्तो महाघीपो 
६।१६३ (जिलप्रतिप्ठिता आद्यो: 
४॥७७ |जलप्रभविमानेशो 
६२३२ |जिलप्रभदव धोपदच 
६२ जलप्रभ: समुद्रार्णा 
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६)१९१ |जिनानां रुच्यकास्तेपु 
७॥३२ [जिनाइवक्रधरा भूपाः 
७४४ [जिहिकार्या गता गड्गगा 
७८१ [जीवामः केथमेवाद 
७।७० जीवाशोधितजीवार्ध 
६॥२२ [जीवित त्रीणि पत्पानि 

१०३३४ ज्ञानसुन्ोतिषा छोको 
१०२६ जज्योत्तिरसाञ्जना चंव 

६॥१३० ज्योतिशनित्य बीजानि 
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ज्योतिश्चक्रमिदं शब्वत्‌ 
ज्योतिपां भात्करादीना 
ज्योत्तिःपदलवाहल्य 
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ते 
तटदये हृदानां च 
तदातलज्चशततं गत्वा 
ततकस्तनकद्चेव 
ततदचान्तरवास/रुपा 
तत्तस्तुर्या भवेत्तत्र 
ततः कालानुभावेन 
तत: क्षीरवरों द्वीप: 
तत्त क्षौद्ववरों द्वीप, 
ततः पम्चोध्त॑मुत्पत्य 
ततः प्रभृत्ति सना 
तत: प्रसेनजिज्जज्ञे 
तत, सपदि संजात- 
ततः सज्वलितों घोर. 
ज्षतों गत्वा सहम्राणा 
ततो देववरो दीप: 
ततो द्वादशवेदीभि, 
ततोडन्त रमतिकस्प 
ततोअतरमभूद्‌ भूयो 
ततोध्तरमसंख्येया: 
ततोतत्याप्टादशा भूमि 
ततो मनुरसौ मत्वा 
ततोषशोकवनं रम्य 
ततोष्ष्टाविर्णान् वत्वा 
तत्कठाभ्यन्तरे दिक्ष 
त्त्पञ्चशतविस्तार 
तत्युरूच चतुदिक्ल 
तत्युरो जिनवात्त. स्थात्‌ 
तत्पुरोभयपाइवें च 
तत्पाका रस्य भध्ये+स्ति 
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५।४५ | त्त्र योजनबिस्तीर्ण: 
६॥२१७|तत्र शाल्मलिराख्याता 
६६ त्त्र सिहासने दिब्यि 

११२५ | तत्र सुर्योदये धर्मो 
तन्रादी सप्तहस्तोच्चा 
तत्राष्टगुणमंश्वर्य 

<६८ | त्थ॑व सर्वकल्पेपु 
१॥६ | तथ॑व स्यान्महाबुक्रे 
त्थोत्तरेपा देवाना 

५१४९ [तदनन्तरमेवाभूत्‌ 
तदन्तः सिद्धकूटानि 
तदुपज्ञ गजादीनां 

(१५५ | तद्घ॑माना: प्रासादा. 

३३५ [तदध॑विस्तृत्तिगाढि 
८।९५ |तदा पितृव्यतिकान्ता- 
३०३ तिदाभुदर्भकोत्पत्ति 
५१७९ |तद्‌ द्वादद सहल्न.णि 
५।१५६ तिद्वाह्मगिरिविप्कम्भ: 
४३ [तद्गरत्नमालिकामध्ये 
४४ तन्नगराद्‌ वहियंत्वा 
१४२ [तृप्तलोहसमस्पश- 
५१७४ त्मका प्रमका भूयो 
५।८४ |तमस्कायश्च राजेश्च 
५७० |त्तमो&रणोदादुद्‌गत्य 
८२८  तस्मात्वूवेत्तिरस्यां तु 
३।३२ ।तस्य काछेश्तिसप्रीत्ता 
४॥११ [तस्य काले प्रजा जन्य- 
१३११ [तस्य काले प्रजा दीपष॑- 
५।७४ [तस्य काले प्रजास्तोंक- 
५।६४ | पस्य कालेड्भवत्तेपा- 
५।४७ [हस्य काछे सुत्तोत्पतो 
७७ (तस्य दिक्ष च चत्वारि 
५५९ |तस्य दिक्ष्वपि चत्वारि 
१२१८ तस्य मध्येडडजना शैलाः 
३।३५ |तस्या अभ्यन्तरे बाह्य 
४८८ तस्या भाघं सहस्न॑ च 

१३४३ तस्या जम्ब्वा अधस्तात्तु 

१३१५ [तस्याभ्यन्तरविप्कम्भ. 

१॥३१२ [तस्थायुरममप्रस्य- 

१३१३ तस्येव काले जलदा: 

१२५१ तापः सुराद्रिमध्याज्व 


१०२५७ | ताभिनेकाप्सरोभिश्च 
११४३ [तारकाकीर्ण माकाशं 
१०२५४ | तावत्तावहचती त्यान्ये: 
५। १५३ | तावत्ममा जिनेन्द्राणां 
५। १४६ | तावदेव भमाद्धीना 
७२५ | तावन्त्य एवं विज्ञेया: 
१०२१० | तासां पव्चाशदायाम: 
१०।१७४ [ तिय॑गुर्ध्वाधरे छोके 

१०२९५ | तिय॑स्दीपसमुद्रेषु 
५।८७ [ तियंग्लोकप्रमाणका 
४६६ | तियंग्लोकप्रविस्तार- 
५।६६ | तिय॑ ग्लोकस्य वाहल्य 

१३६० | नियंग्लोके पतल्त्येता: 
१३५४ | तिलातस्याँ मसुरश्च 
५।९३ |तिसृभ्यो निर्गतो जीव 
५।८६ | तिस्रो गव्यूतयश्चान्या 
१३४६ [तीव्रायामशनायायां 
१२३३ [तुटिताव्दमित्त तस्य 
१॥३०४ | तुरुप्कागरगोशीपं- 
१३७७ |तुल्यध॑य: सोमयमा: 
८१११ | तुय॑गन्धवंगीतानां 
८३० | तृतीयस्यां भवेत्तप्त 

१०३२४ | तृतीय पुप्करद्वीपः 

१०३०७ [तितीये च चतुर्थे च 
१३८१ ते च शला महारम्या: 
५॥७९ | ते नाभिगिरयो नाम्ना 
५।७३ | ते प्रागारभ्य तिप्ठन्ति 
५८२ तिभ्यब्चतुर्प ऋक्षाणि 
५।७६ | तेपां विक्रियया सान्त- 
५।६९ | तेपा संख्यानभेदानां 
५।८९ | तेपु सत्पुरुपइ्चेद्धो 
४६७ | तोरणाख्या: सुरास्तेपु 
३।७६ | तोरणानि भव चत्वारि 
४॥३७ | तोरणेपु वसन्त्येपु 
१३३३ | त्यक्त्वा भेरु चरन्त्येक- 

१२२१ त्रयदच॒त्वारि पट सप्त 
११३४ | त्रयस्त्रिशच्छ तेनांण 
३॥३४ | त्रयत्तवरिशत्सहल्नाणि 
५।४ १ त्रयोदश्सहस्राणि 
५॥९० तार्यत्तिशत्मतीदाणां 
६।९७ | त्रायस्त्रिशत्रतीन्द्रेन्र- 


[१२३१ 


१०।३४४ 
६४० 
१०१२ 
७।१७ 
१०॥७५ 
१०१७१ 
१२७२ 
५५ 
९१५ 
११।४४ 
८॥८ 
शाप 
१०३२३ 
५९६ 
<|१०३ 
१९ 
५१०० 
पापई 
७॥२१ 
१०१९७ 
१०२५२ 
८॥२७ 
३॥५४ 
१॥३६३ 
१०११५ 
१११६ 
१३१९ 
६५ 
५५० 
५॥१३० 
शाडर्‌ 
१३४४ 
९५९ 
११०६ 
शर३ 
१०५९ 
६।६८ 
११२० 
शररे२ 
७७५ 


« १२३१ 


२३२ ॥ 


तोयस्विशसमानानां 
चायध्विशास्त्रयस्तिश- 
बायप्त्रिशाः सुरास्तेपां 
त्रिकूटो निपध प्राप्त: 
त्रिकक काष्टपज्चै क॑ 
त्रिगव्यूत्ति जिनवर्ति 
त्रिद्वाराइच तिकोणाइच 
त्रिधा भिन्न जगच्चेदं 
त्रिनवत्यामतीतेपु 
त्रिपञचाशच्छत पञ्च 
त्रिपञ्चाशत्सहस्नाणि 
त्रिपल्चाशत्सहश्नाणि 
त्रिपुष्करादिभिर्वाध: 
त्रिभिरभ्यधिका सेव 
त्रियोजन गतो भृम्यां 
बिश्ञतं गोपुराणां च॑ 
त्रिशतं पट्सहर्त च' 
त्रिषष्टि तिश्षतं भेदान्‌ 
त्रिर्षाष्ट च सहल्नाणि 
त्रिर्वाष्ट च सहर्नाणि 
त्रिर्पाष्ट च सहर्नाणि 
त्रिसप्तति शर्त भागा: 
त्रिसप्ततिसहर्नाणि 
त्रिस्थानभरतव्यासात्‌ 
त्रिस्थानभरतव्यासात्‌ 


त्रिशच्च पञ्चवर्गा: स्युः 


त्रिशतं भूमिमागाढः 
त्रिशत्येकोनपञ्चाशत्‌ 
त्रिशत्सहस्नाण्यायामो 
न्रिशदर्ध सहल्नागां 


त्रिशदष्टौ च वेणो: स्युः 


त्रिशदेकाधिका सप्त- 
त्रिशदेव सहज्नाणि 
त्रिशदेव सहस्लाणि 
त्रिशद्योजनविस्तार: : 
त्रिन्नवोत्तरा दिक्षु 
त्रीणि त्रीणि तु कूठानि 
त्रीणि पञ्च च सप्तेव 
त्रीण्येकमेकमष्टौ च 
त्रीण्येक सप्त पट्चीणि 
श्रैकाल्ये तरिषु छोकेपु 


लोकविभाग: 


१०।३०६ | प्रराक्षिके दयोयोगे 
१०१५३ ज्यशीतिनियुत्ञानां च 
७४४१ | व्यशीतिशतदिनानि 
११७८ | व्यज्ीत्यधिकशत रूप 
$।१०० [त्वप्टाथ वायुरिन्द्रासिनिः 
११०४ त्व॑ देव स्व मप्येत्त्‌ 
<दा७र्‌ 
श्शश्ड 
६॥१५७ | दकदच दकवासइंचो- 
६।८ १ [दक्षिणा परतो मेरोः 
१६४ [ दक्षिगाप॑स्प यन्मान 
११२५ [वक्षिणावृत्तिरेकादि: 
१०१३४१ | दक्षिण चायने पञ्च 
६।८५ [दक्षिणे छोकपाछानां 
१०।१३६ | दक्षिणे वरुणस्योक्ता: 


१०१०७ | दक्षिणोत्तरतों झेता 


६॥१०७ [दण्डा हस्तत्रिकं भूयों 
५।१९ [दशचापोच्छ॒या एते 
६॥९० |दशघा किनरा देवा 
६।९४ | दक्ष पूर्वोदिता येपां 

६॥१०५ | दशवर्षसहज्नाणि 

६। १२४ [दशहस्तसहसाणि 
१।६८ | दशहस्तसहमश्नाणि 
३॥११ [दरशहस्तसहस्नाणि 
३।६५ | द्शव पुनरुत्पत्य 
८३ १ | दर्शवेपसहल्लाणि 

१०१३८ द्ोत्तरं सहस्रार्ध 
१२३४ | दामेष्टिहं रिदामा च 
११६७ | दिगग्निवात्तसज्ञानां 
६।६५ | दिगन्तरविश्वाद्वीपा: 
७॥३४ | दिग्गताद ह्विशतव्यासा: 
१०।२३ | दिने दिने भुह॒त तु 
३२६ | दिनेकपप्टिभागश्चेत्‌ 

१०।१५२ | दिवसरेकाविशत्या 

१२५४ [दिव्यरत्नविचित्र वे 
<४५ | दिव्यादितिलक चान्यत्‌ 
३॥७३ [ दिव्णभरणदीप्ताडगाः 
४३४ | दिशाकुमार्यों द्वान्रिशत्‌ 

६।११५ | दिशागजेन्द्रकूटानि 
३।६९ | दिगादिरुत्तमोस्तश्च 

११४३ [दीपोपमा भवेत्स्वातिः 


२४२ [दीघंस्वस्तिकवृत्तेरच 
८५ ६ |दग्धमेघाइच वर्षन्ति 
६१३१ (खा खल महादुःखा 
६१४८ [हखेन महता भगरनों 
६१९५ ं-खैर्नानाविध: क्षृण्णों 
५।१०७ [एप्ट्वा दिव्यां विर्भात चे 
देवच्छन्दाग्रमेदिन्यां 
देवा अल्पह॑यस्तस्मिन्‌ 
२२९ | देवा देवीसहस्राणां 
११४२ [देवा देव्यश्च कामान्धा: 
१७४ | देवानामथ नागानां 
६१३९ | देवानामुद्ितं श्रृतवा 
६१४२ [विवा: शुक्रचतुष्के च 


१०२७९ [देवीग्रासादमानेस्तु 
१०२०९ | देवोषचारसिद्धाभिः 


१२०६ [देब्य. कोटित्रय सार्घ- 
१२२४ | दैशोनवाणपव॑त- 
९८८ | देशोनाभ्यन्तरायादच 
९२८ | देशोन योजन॑ त्च्च 
७।३१ [देशोना नव च न्रीणि 
८८ १ [वेहाश्चान्ये महादेहा: 
१०८ [ददेर््य योजनपञ्चाशत्‌ 
१०।९ | यूति: सूर्य प्रभा चान्या 
१०१० (हियों: कपोतलेब्यास्तु 
१४१ [दत्रिगच्च सहल्ना्था 
२।३ [दा त्रिशत्तू सहस्नाणि 
६। १२९ | दातिशत्तु सहस्नाणि 


१०१८५ [दितिगत्‌ द्वार्तिशत्‌ 


७७४ [दत्रिंगदष्टाविशत्ति- 

३॥५० [दरत्रिशद्विजयार्धादच 

श५१ [दात्रिशन्नागयक्षाएं 
६॥१३३ [दंत्रिशन्षियुतान्याद्य 
६।१३२ [ददशापि सहलाणि 

५॥२५ | दीदशाप्ता च छक्षाणां 
९५८ [दीदगार्ध॑ च दीर्घा तु 
१३६ [ददशाष्टी च चत्वारि 


१०३३७ [दादशाष्टी च चत्वारि 


४।८२ दादेगाष्टी चतुप्क चे 
३१८ दिदगाहात्पुन: सार्धात्‌ 
१३२८ [ हदिशेव शततानि ह्यु: 


६१७१ | हीदेशव सहत्नाणि 


शरे४१ 
पार्ट 
<६२ 
११०२१ 
११३७ 
१०३३० 
१३०१ 
४५९ 
१०३२७ 
१०१३४० 
१२४८ 
१०३३६ 
१०२९१ 
१०| १४८ 
१०३३८ 
१२५६ 
६॥२१० 
१०३१४ 
११५ 
शऐ 
९१८ 
१२९० 
६।२२३ 
८९२ 
११४० 
१०१६४ 
१०।१६८ 
आश५९ 
८७ 
११९९ 
१२९७ 
१०३७ 
९१० 
<ा४८ट 
शाछ३े 
११२९ 
१२३७ 
१३३० 
१०२१४ 
६!३९ 
१३६८ 


हादशैव सहरलाणि 
द्वादगैव सहर्ताणि 
द्वारमस्याप्टविस्तारं 
द्वारं पोजनवित्ततारं 
द्वाविशतिस्यार्ध च 
दाविशत्ति सहर्लाणि 
द्वाविश्त्ति सहल्नाणि 
द्विकपदक पट्त्रिक पटक 
हिगुणा द्विगुणास्ताम्यः 
हिगुणा लवणोदे ताः 
हिगुणा विक्रिया चात्र 
द्िगुणास्त्रिगुणारुच स्युः 
द्विचतुप्कमथाप्टौ च 
द्विचत्वारिशतं गत्वा 
द्विचत्वारिशतं गत्वा 
द्विचत्वारिणता न्यूना 
द्विवत्वारिशदग्रं च 
द्वितीयप्रतरोस्प्टोन: 
ह्वितीयापुविदोकल्यी 
द्वितीये पोढश प्रोकताः 
हिद्विकत्रिचतुप्केप्‌ 
दिघ्रा वैमानिका देवा: 
दिपस्चाणत छत्त चेक 
द्वियोजनोच्छितस्वन्धा 
द्विशतरस्थ कविद्वस्य 
द्विर्पाप्ट च सहस्राणां 
द्विसप्ततिशतं व्येक- 
द्विसप्ततिः सुपर्णानां 
द्विसप्तया सहस्नाणां 
दिसहम्नाधिका 'भूय: 
हिहतेप्टेपूपं रूप- 
होपमेन द्वितीयं च 
द्वीपस्त्रयोदशो नाम्ना 
दीपस्य कृण्डलास्यस्प 
दीपस्य प्रयमस्पास्य 
हीपस्प विदिशास्दन्ये 
द्वीपाद्‌ द्विगुणविस्तार: 


दवीपान्‌ व्यतीत्य संख्येयान्‌ 
दीपान्‌ व्यतीत्य संस्येयान 
द्वीपाएंवा ये ऊवणोदकाया 


लो, वि. ३० 


इलौकानुक्रमणिका 


२।३ १ | द्वीपिकास्पाश्च भूडगार- 
$१० हपेपु सागरस्थेपु 
१३२२ |ीपो हिंडगुलिकाहृुइ्व 
९।७४ है पाण्डकम्बलास्या च 
ईैरा३०० ९ हो पनगाहा 
११८५ दि गे त्रिणदप्टो न 
इ्ा७५ शत्ते नवतिश्च व 
६१०३ णते सप्तत्ति पदुच 
६२१८ पहले विषप्टिश्य 
शरर३ | हल गत चैक 
१०१७६ है पहले ते दे व 
१३३७ सहले त्ते दे व 
३६ दी दौ च पव॑ती प्रोक्‍्तो 
श२४ [है ही यामी जिनेन्द्राणां 
७९५ घ 
५६ | धनुस्थ्रिद्रभेकसहसत 
१०३९ [धनु:पल्चमत्त दीर्ष 
८५१ [4जपम्चाणत रन्द्रा 
१श४९ धनु:धतानि पञ्वच 
धर्म लोकग्रुरी नप्टे 
१३५७ | धातकीखण्डमाबृत्य 
१०२८४ | धातकीसण्ठमासन्नाः 
१०१६ | धातवा द्वजगत्याए्व 
६७९ घ्वजावमि च॒ संवेप्टय 
१६१३० नं 
$।८३ | नगराणां सहन तु 
१२३० | नगराणां सहस्तं तु 
६११६ | नगराणां सहल्न [तु] 
७१५ | नदी ग्राहवती नीला 
१०१०९ | नदीतटेपु तृद्विद्धाः 
१०।१५८ | नन्दनं व वन चोप- 
६॥१६१ | नन्दनं मन्दरं चंव 
२।॥२१ |नत्दने वलभद्रास्ये 
४६८ | नन्‍्दीश्वरात्परो द्वीप: 
४।६० | नन्दावतें विमान च॑ 
४२४ | नन्दावर्तादिकद्भ्प्ट- 
४५० | नभोष्डगणमयापूर्य 
२२ | नयुतप्रमित्तायुप्को 
१११९ | नरकान्निगं त: कश्चित्‌ 
१॥३४५ | न राजानो न पापण्डा 
२॥५२ नराणां पोडशविघं 


३॥४९ | नलिनप्रमितायुप्को 
९१३ | नलिनं कमलाडशं च 
४॥९ | नलिनोत्तरपूवे स्यां 
१२८५ | नव चात्र सहस्तनाणि 
१६५ | नवर्तिविस्तृतास्तासां 
३४७ | नवतिदच नवापि स्युः 
१०२९९ | उवतिदन पहल्नाणि 
११०७ | शबत्ति च सहल्ताणि 
१०१४६  नव्ति पम्चभिर्यृक्ता 
८३५ | तवतिः खलू चन्द्राणा 
११९८  तवनवतिसहस्नाणि 
८३४ | नवमे दशमे चैकादशे 
३२२ | नव शून्य चतुः पञ्च 
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भूतानन्दस्य वेणोष्च 
११३२ | भूतानन्दे भिपलयायु: 
भूमिभि: सप्तदशभि: 
७।४ | गैमिमूलफलाहारा 
८७४ | रैमी हे वर्ज यित्वान्त्य 
८१२२ भूलोकतलवायुनां 
११३ गा भूडगनिभा चान्या 
९१ १ | ब्गारकलशस्थाली- 
६११३ | शगा रकल्ादर्शा 
रा५१ भोगंकरा भोगवती 
हाप३ भोगा भोगवत्ती चेति 
६१४ | भोगा भोगवर्तीचेका 
१०२०१ ६ 5॥ 
(०७४ | मकर: खड़गी च करभो 
१०७७ | भा पुनर्वसू तारे 
(०१२९ णिभद्रादच पूर्णा च 
मणिमुक्तेद्धनीलेश्च 
मण्डले वाहिरे याति 
मण्डलेथ्भ्यन्तरे याति 
मण्डले भण्डले क्षेपः 
मत्त: पिशाचाविष्टो वा 
मधुमिश्रजलास्वाद: 
९८५ | मघुरकझ्षणझणारावा 
६।१८६ [मधुरा मधु रालापा 
३।१२ | मध्यमा दक्षिणस्थां च 
१११८ | भध्यमान्त्यान्तरे चेन्द्रो: 
रे८ | मष्यमे मण्डछे याति 
१६२ | मध्यमे भण्डले याति 


१११३ 
५१६० 
४३० 
दे रि८ 
११६२ 


[२३५ 


९७७ 
९९ 
९२ 

११५१ 

६॥६७ 

११० 

१।२८८ 
११२२ 

७१३ 

९॥७९ 

७॥४० 

७१३ 

७॥९३ 

७७१ 

१३५० 
११७२ 
<॥८८ 
<॥११ 
१।२७९ 
५१५ 
१।२९९ 
११७६ 
5३५ 
९८२ 


७७५० 
६।१८२ 
९।४३ 
5०।२४६ 
६२१६ 
६२०६ 
$६॥५० 
१११६ 
४१४ 
९३०६ 
९८१ 
१२७७ 
03 
६१०८ 
द२१५ 


२३६] 


मध्यमेज्वथ कठेपु 
मध्यव्यासो द्विक॑ चेक. 
मध्ये तस्य समुद्रस्य 
अध्ये तु क्ृष्णराजीनां 
मनोनैविपर्यस्तृप्त: - 
“मनोहरविमानं च 
- मन्दरार्धादू गता रज्जु- 
भनन्‍्दरों गिरिराजइच 
मन्वन्तरमसंस्येय- 
मन्वन्तरमसंस्येयाः 
मयूरहंसकौब्चादे: 
मरुद्देवो+भवत्कान्तः 
महंधिकास्तु वरुणा 
“महाकल्याणपूजासु 
“महाञ्जनगिरेस्तुल्यो 
महादामेप्टिनामा च 
महाद्वारस्य वाह्मे व 
“महापद्मोज्य तिगिच्छ: 
, महाभीमस्स रत्नाब्या 
, महाशुक्र: सहस्तार-- 


,महास्कन्धभुजा भान्ति 


महे्द्रादिपुरं चैव 
, महैश्ञकाश्च गंभीरा 
,महोरगा दश ज्ञेया: 
भाघे कृप्णे च सप्तम्पां 
मान नन्दनसंस्थाना 
“मानास्यं जारणास्यं च॑ 
मानुपोत्त रविष्कम्भात्‌ 
मानुपोत्तरशलश्च 
भानुपोत्तरलाच्च 
मार्दवाज॑वसंपन्ना: 
मालावली सभासंत्ञा 


माल्यवान्‌ दक्षिणे नय्यां 


माहेब्दे नियुतान्यप्टी 
मिथुनोत्पत्तिकास्ते च 
मुक्‍्ताजाल: सल्म्बूपे: 
मुखभृम्योविशेषस्तु 
_मुख्यप्रासादके वेदी . . 
 मुख्यप्रासादमानास्ते 
मूलपुष्पफरलरिप्टे: 
“ मूलंपू्व॑ त्रिक पुप्य- 


लोकविभागः 


. ११८४ पूछे कृण्णे अयोद्धया 


३॥६३ भूले च्‌ चैत्यवृक्षाणां 
३१० | मुद्े तू्छयरनद्गाणि 
१०३१५ [मूले मध्ये च शिखरे 
११३८ |मूछे मुखे च विस्तार: 
१०२७२ | मूले सहन्नं द्वाविगं 
४।१७ |मूलो वृद्दिचकवत्योक्तो 
१३२७ मृगस्य शिरसा तुल्या 
५४० | मृदप्रभूछगरत्ताइगा 
५।॥५३ | पृदछगसद्शाकारा: 
१२७१ | मृदकगसदुझ्यों दृप्टः 
५॥८० मिखल्यग्रपुरं चैव 
१०१९८ |मेघकूट विचित्रादि 
१०३४८ |मेघविद्ुन्मुखा: पूर्वा 
४६९ |भेघंकरा मेघ॒वृती 
१०१८६ | मेरुमूलादघः सप्त 
१३०३ |मेरुव ज्मयो मूछे 
११८४ | मेरोः पूर्वोत्तरस्थां वे 
९३९ [मेपकुक्कुट्युद्धा: 
१०।१८ च्‌ 
९५१ | यथाप्न॑भवमेतेपु 
१३९ | यदा प्रवलत्तां बाता: 
९३४ | बदायुरवतमेतेपां 
' ९३२ यशोघरं सुभद् च॑ 
६।१४३ | युक्त: प्राणिदयाग्रुणेन 
१२५८ |युक्‍ता दवारसहस्नेण 
१२५३ [ युगमुख्यमुपासीना 
४६१ ये च पोडश कल्पांश्च 
४९२ | योजनानामध्स्त्यक्तला 
६।३५ [योजनानामितों गत्वा 


५२६ | योजनानां भवेत्‌ तरिश्वत्‌ . 


११३३८ [योजनानां भवेत्पप्टि: 
११५० [योजनानों बतं दीर्ष 
१०३८ योजनानां बततं दीर्घा 
२४५ [योजनानां गत पूर्ण 
१०२४९ योजनानां सहत्नाणि 
१२४० |योजनानां सहसे हे 
१३६२ | योजनानि त्वसंल्यानि 
१३५९ योजनानि द्ोत्पत्य 
५२४ | योजनानि नवोहिडा 


* ६१८८ |[योजनाप्टकमुद्विद्धा 


६॥१४५ | योजनाप्टकमुद्िद्धे 
७८८ [बोजनासंल्यकोटीण्च 
१॥२६८ |यौजनोच्दुयविप्कर्म्ध 
१९९ ् 


॥११ हु है 
का रकतवज्यादच शुक्राल्ये 
झ््‌ हक रतिप्रिया रतिज्येप्ठा 
दट। रत्कूट्कमध्यानि 
0 । १३ । रत्नचित्रत॒टा वेच्ष- 
भ्ध रतलप्रभेति 3 
रपट रलप्रभेति तेनेय॑ 
ट्‌ रत्स्तम्भपतयचार- 
६।१७६ बस विजय 
१५ ताकरं च॒ विः 
३८ रलामरणदीप्तादगा: 
श३८ |“ यद्योतितांदस्य 
१२६९ | ामरण॑दीप्ताः 
ख, रम्या च रमणीया च 
१श४५ रविस्ल्दिय्रहास्वैव 
२५१ | वल्ट्िग्रहाई 
श बन रविजंघन्यमे तिप्ठेत 
है रवीन्दुयुऋरगुर्वात्या: 
८0२४ डे अत सवा: 
रा: परमसुस्वादा: 
538 रागद्रेपव्मातीत: 
२ । ५ | गाचतो वज़मूछी च 
५ 0५ रिजबान्य इमा जेयाः 
(१२६ | रजध्वान्य: पिद्याचार्ना 
१०३४ की 
द राजाछ्गणस्य वाह्ये व 
७ धर 
(५० | शाजाछगणस्य मध्येउस्ति 
१२०७ ५ 
(१8४ रुचक॑ मन्दरात््यं च 
0७ 
॥६०+ | रचका रचककीतिस्व 
१०३६ कप 
की रच को ज्तः परो दवीपो 
७९६ झूक्षा: करा जडा मुर्खा: 
है द्रपपाहिन इत्यन्ये 
६॥१९२ द्देवी 
श९८ रूपवत्युदिता देवी 
>> | सैद्र: श्वेतदच मेत्रबच 
कि रोहिच्च पोड्याद्री चु 
१ ० २४३ ८ द् 


' रौहिणो वलनामा थे 
१७ रीहि 


९८६ 

१७० | लक्षणा झिकितदेहानां 
१०१०५ | लञ्षस्थानालमाद ग्राह्म: 

?2।१९ ल्ताछ्यं च॒ छताहु ते 

१३७२ छमते बल्लुल् ज्ानात्‌ 
१०२६७ |लछव॒णादिकविप्कम्म> 


ना 
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१०२५३ 
१११७ 
श२६ 
श२०२ 
१६९ 
१[३७६ 
शइप३ 
१०।२७४८ 
४4७ 
॥६ 
०१४७ 
१२९ 
5२४ 
६१९७ 
4[०८ 
६१९८ 


११३९ 
हट 
०५१५५ 
५ १4 डैड 
रा५० 


लवणाव्यौ च कालोदे 
लवणे हिगुणा वीथ्यो 
लान्तवाध॑ प्रिया देव्यः 
लान्ववाध॑ भवच्छुक 
लावणस्य जगत्यादत 
लोकपालसुरस्त्रीभिः 
लोकाग्ने क्रोगयुग्म॑ तु 
लोकालोकविभागज्ञान्‌ 
लोलवत्सा च दशमी 


लोहाम्भोभरिता: कुम्भ्यः 


लोहित॑ चाञज्जन तेपां 
च 


बध्ष्ये स्तुत्वा नुतानीशान्‌ 
वज्नधातौ च बज्चे च॑ 
बज्ञमूर्ति: सपीठो$स्मिन्‌ 
बज्ञ वज्प्रभं नाम्ना 
व तिहश्च कलशो 
बज्ाल्यमष्टमं काट 
बत्सा सुवत्सा महावत्सा 
बदनोरुभुजेर्भान्ति 
बधवन्धनवाधाभि: 

वप्ना सुवप्रा महावप्रा 
बरारिष्टविमानेशो 
बराहो मुकुट चित्त 
वरुणस्थ समानां च 
वरुणस्य समानां च॑ 


इलोकानुक्रमणिका 


४॥१५ [वेंशाहं पुप्पचूछ च 
६।३१ [ वापीत्युत्पलल्गुमा च 
१०१३३) वापीनां वाह्मयकोणपु 
१०१२८ | वारुणीलवणस्वादौ 
६७२ [वाल क॑ पुप्पक चेव 
१०२०५ विक्रिया चाशुभा तेपां 
८। १४ | विजय वेजयन्तं च 
११ [विजय वेजयन्तं च 
८।२६ | विजय॑ वैजयन्तं च 
८१२१ [ विजयादुत्तरस्यां च 
१२५९ | विजयाद्याइचतस्ररच 
विजयारध कुमार च 
विजयाधंदच चैत्यानि 
७ | विजयार्धाग्रतः शिवु- 
5७६ | बिजयार्धान्तमामन्ना 
१०२५८ | तिजयाघेषु सर्वेपु 
१२५७ | जया वैजयन्ती च 
७९१ बिजया वैजयन्ती च 
१२६७ | चजयेन समा शेपाः 
११९४ विदिक्ष, क्रमशो हैमी 
शाप ३ विदिक्ष्‌ दिक्षु घाप्यस्य 
८१०५ | विदिक्ष्षपि च चत्वारि 
१६९६ | विददेहविस्तृति: पूर्वा 
(३६२ विदेहानां स्थितो मध्ये 
१०३१ | विद्युतां हरियेणश्च 
१०१०७ | चनयादिचरी चान्या 
१०२१६ | दिशनक्ते: पठ्चदणभिः 


वर्णा यथा पण्च सुरेन्द्रचापो १॥३८३ विश्रान्तस्त्रस्तनामा च 


वर्णाहारयहायुभि: 
वत्तमाने रवौ वाह्ये 
वर्धमानं महावीर 
वर्षहयेन साधन 
वर्षात्त दिगुण: शेलः 
बल्पुप्रभविमानेश: 
वल्मीकशिखया तुल्या: 
वल्लोगुल्मद्रुमोद्भूत 
बसत्या: पृष्ठभागे च 
बसुमत्का वसुमती 
बर्सुंधरायां चित्रायां 
वस्त्रेराभरणैगन्धः 
बहन्ति चामियोगास्ते 


३५२ | चमानानां च लक्षाणि 
$॥5३ | दिविधघरत्नमणनति- 
१०।* |विशाखा चाप्टमे चानु- 
६१३४ | नपदम्घाग्निनिदस्ाः 
2 विपयेप्‌ रत्ति मूढा 
३२६४ | सुप्कस्मपरिधी तस्य 
६१७० | चष्कम्भा नवसहस्राणि 


विस्तारो मानुपक्षेत्रे 
९६ विस्तृता घनुपां पटू च 
१२६१ विस्तृतानि शत चैक 


६१८ विस्तृतानि हि कुण्डानि 


१३२ | विस्तृतिद्विसहन्न॑ च 
१२७० | विशतिभंवनेन्द्राणां 
४॥४९ | विशतिश्च चतुष्क॑ च 
४१३ | विश्तिइच पुनश्चाष्टौ 
१०२७१ | विशतिइच सहल्लाणि 
८१०५ | विशतिद्चानते वेद्या 
१३४२ | विशतिइ्चाष्टसंयुक्ता 
४७९ | विर्भात च सहद्नाणि 
१०।४८ | विशर्ति तु सहत्नाणां 
१३७१ [विद्वत्ति: स्युः सहत्नाणि 
४।७२ | विशती रत्नसुस्तम्भा: 


१४४ |वीध्य: पञ्चददेन्दो: स्थुः 


३।१७ | बीयंसाररसोपेत॑ 
श४७ | वृकास्या व्याप्रवक्‍त्राइ्व 
५।१५९ [वृक्षभडगशिलाशेदे: 
१॥३२५ | वृतः सामानिकर्देव: 
१२०५ वुश्चिकाणां सहस्ता्णां 
४४२ | वृषभस्तीयं कृच्चैव 
१३८२ | वृषभास्तुरगादचैव 
१२८३ वेणुदेव: सुपर्णानां 
४2८९ |वेतारूगिरयो भीमा। 
२।१५ |वेडूय॑मष्टक कू्ट 
११२२ [वंड्यंवरसंज्ञश्च 
१२२० (वैडूयंवृप भार्यास्तु 
७२९ [ वेड॒ये रजतं चैव 
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